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अआग्रख 


्आरतीय नाटकों के परिग्रक्ष्य मे “नाट्यशास्त्र तथा भरतमुनि येदो | 
नाम है जो कदाचित्‌ गीता तथा व्यास की भांति जनमानस में अक्षृण्ण ल्प से 
विराजमान है। परम्परागत प्रसिद्धि के अनुसार "नाट्यशास्त्र की रचना 
भरत मुनि ने की थो । इतिहास मे दशरथःपृत्र भरत, दुष्यन्त पृत्र॒ भरत, 
मान्धाता के परपोते भरत एवं जड़ भरत का उल्लेख मिलताहै। किन्तु इनमे से 
किसी को भी “नाट्यशास्त्र' का रचयिता नहींमानाजा सकता। ““ऋण्वेदः' में 
भी कई स्थलों पर “भरत'' शब्द का प्रयोग एक जातिके सूपमेंहोतारहादहै, 
किन्तु “नाट्यशास्त्र” के सन्दभ में भरत नाम किसी एेतिहासिक व्यक्तिका ही 
सूकक प्रतीत होता दहै। सम्पूणं “नाट्यशास्त्र” भरत नामक एक व्यक्ति कीही 
कृति है-इस धारणा को निविरोध मान्यता नहीं मिटीदहै। भरतकी एकता 
अर अनेकता को लेकर दो घ्ारणाए स्पष्टतौर पर मिल्तीदहँ। एकब्बक्तिवादी 
पक्की पुष्टिम सबप्रे प्रबल प्रमाणदहै कि अभिनवगुभ, जो कि लोकपिश्नुत 
"अभिनवभारती नामक टीका के यशस्वी प्रेणतार्है, के काल तक यह्‌ भवना 
व्याक्षहो चुकी थी क्रि “नाट्यशास्त्र” भरत्रणीत दै। तभी तो अभिनव 
को तत्कालीन एक वगते प्रचलित इसधारणाका खण्डन करने की जावब्यकता 
हई कि “नाट्यशास्त्र” का प्रथम प्रणयन सदाशिव. फिर ब्रह्मा ओर अन्त मे भरत 
भूनिने किया । उनके अनुसार, वस्तुतः सदारिब, ब्रह्मा भौः भरतने तीन 
स्वतत्त्र ग्रन्थो का निर्माण कियाथा। वतमान “नाट्यज्ञास्त्र' तो मुश्पतः ब्रह्मा 
के मत को उपजीव्य मानकर अन्य मतो के निराकरभधृषेक भरतपूवं की सारी 
परम्परा का आकलन करता है-एतेन सदाशिवब्रह्मभरतमतत्रयजिवेचनेन ब्रह्ममत- 
सारताप्रतिपादताय मतत्रयीसारासारविवेचनं तद्प्रन्थखण्ड्रकेपेण विहितमिदं 
शास्त्रम्‌ । ( नाट्यशास्त्र, प्रथम गायक वाड संस्करण, भाग १ पृष्ठ ८) भावप्रकाल 
के अनुसार “नाट्यशास्वर की द्वादशसाहस्रीं संहिता कौ रचना आदि भरत ने 
की थी-तथा भरतवृद्धेन कथितं ग््यमीदृशम्‌ । ( भावप्रकाश, पृ० ३६) इसी 
श्रकार काव्यमीमांसामे राजशेखरने रूपकाधिकरणके कतृत्वकाश्रेय भरतको 
दिया दहै। दूसरी ओर, भरत के अनेकत्व के पक्ष में नाट्यशास्त्र के वे अंश सहायक 
सिद्ध होते रँ जहां भरत का प्रयोग अभिनेता, सूत्रधार, नट, विदूषक, आभरणक्त्‌) 
मालाकार आदि नाट्य-प्रयोक्ताओों के चिए हृ है । वस्तुतः निस बृहत्‌ एवं 
सांगोपांग रूप में नाट्यशास्त्र आज प्राप्य है उससे वह एक व्यक्तिकी कृति माने 





र्‌ नाट्यशास्त्रम्‌ 


जनिकी संभावना में सन्देह सहज हो जाता है। इस प्रकार की प्रयोगमूलक, 
वैज्ञानिक ओर विराट्‌ फलक वाली कृति अनेक जीवनव्यापी साधनाओंसे ही 
निष्पन्न हो सकती है । कण यह सम्भावना नहीं हो सकती कि भरत नामक एक 
तेतिहासिक व्यक्ति की मूल रचना “नाट्यशास्त्र” के अभिधानसे प्रसिद्ध रही हो, 
तथा कालके सततप्रव्राह में नाट्यशास्त्रीय अनुशीलेन करने वाले नाट्याचार्यो की 
अक्षुण्ण परम्परा करो भी भरत संज्ञा अथवा भरत उपाधि प्राप्त होतीरही हो 
( जैसा करि आज कल शंकराचार्य पीठ पर अभिषिक्त व्यक्ति की उपाधि ज्ंकराचा्ये 
हो जातौहै) ओर उन्दीं भरतोकी परम्ग्या ने मूक भरत कृत आदि '“नाट्‌य- 
लास््र'' को वर्तमान परिवधित तथा सुसस्छृत सूप ' प्रदान कियाहो। फिरभा 
वस्तुस्थिति क्या थी, यह निइचयपूरवेके कह सकना कठिन दै। जहां तक अभिनव 
का प्रशन है वह्‌ निचय ही उसे भरतमुनि प्रणीत मानते है। 


+ "नाट्यशास्त्र ' की परम्परा का अवलोकन करते हुए इस सन्दभं मे यह संकेत 
करना परमावश्यक है कि भरतकृत ` (नाट्यशास्त्र नामक ग्रन्थ ही इस दिक्षार्मे 
पहला प्रयास नहीं है । इसक्रा सबसे बड़ा प्रमाण टै नाट्यशास्त्र कौ रचना दौली । 
जिस प्रकार पाणिनीय “अष्टाध्यायी " में पूर्वेवर्ती आचार्या के मतो का उल्लेख 
मिल्तादहै उसी भाति ' "नाट्यशास्त्र के भी आनुवंड५ इ्टोक एवं आर्याए्‌ आदि 
भ पूत्रैवर्ती आचार्यो कौ ओर संकेत करती है । “नाट्यशास्त्र ' में शब्दलक्षण के 
प्रसंग में पूर्वाचयं, गान्धरे के प्रसंग में स्वास्ति, छन्द निरूपण के सन्दे में गह, 
ध्रवाओंकी परिचर्चा मे नारद, अङ्खगहार एवं करणों की व्याख्या के अवसर पर 
तण्ड्‌ तथा नन्दी एवं मानवीय गुणों के प्रसंग मेँ वृहस्पति इत्यादि आचार्य भरत से पूवं 

म मिलते ह । इसके अतिरिक्त पाणिनिने शिलालिन्‌ एवं 


नाट्थश्ास्व्रकारो के स्प 
एवं कृशाइव प्रणीत तटमसूत्रों का उल्लेख क्रियादहै जो अज अब्राप्व होने पर भी 


भरत मुनिःसे पूर्वे नाट्यशास्त्रीय परम्परा की अक्षुण्णता के योतक है । 


भ्ररत मुनि के रगभग लमकालीन या थोडा बहुत आगे पीछे भी अनेक 
नाटयज्ञास्त्रकार हए है, जिनका प्रासंगिक नामोल्येव अनुचित न होगा । इनर्मे 
प्रमुख है-कोहल, नान्दी या तण्डु, तुम्ब, काश्यप, दत्तिल, भरम बादरायण 
एवं शातकर्णी । इन व्यक्तियों के नाम (नाट्यशास्त्र कें अतिरिक्त अन्य नाट्य 


ग्रन्थों ते भी उर्लिखित होने के कारण नाट्यशास्त्र के अचायं के रूप मे अप्रमाणित 
नहीं रहते । इसके अतिरिक्त वातस्य, शाण्डिल एवं ज्ञेषतन्त्र॒ के नाम भी नाट्य 
जास्त मे मिलते है, किन्तु इनकी किती कृति का उद्धरण या अतिरिक्त साक्ष्यन 
"मिलने चे इनकी प्रामाणिकता अतिरिक्त पुष्टि की अपेक्षा करती दटै। 








मूख 


इस प्रकार भारतीय नाट्यशास्त्र के सम्बन्ध मे एकमात्र प्राप्य एवं नितान्त 


-सम्पूणे ग्रन्थ भरतङृत “नाट्यशास्त्र ही मिल्ताहै। यों “अभिनवभारती की 
म्बू \ 


अध्यायगत पुष्पिकाओंमे इसका स्मरण “भारतीय नाटचशास्त्र"के रूपमे ही 
किया गयादै। प्रतिगर विषयो को व्प्रापकता ओर तद्गत विवेचन को सांगो. 


पांगताको देवते हुए यहु ग्रन्थ इतना विलक्षण तथा अदूभृतहै कि अध्येताके मन 


को बरबस इसके प्रणेता के प्रति श्रद्धावनत करदेतादहै। नाद्यके विषयमे भरत 


का कथनदहै-- 


न तज्ज्ञानं न तच्छित्पंन सा विद्यानसा कला । 
नासौ योगो न तत्‌कमं नाट्येऽस्मिन्‌ यन्न दुरयते ॥ 


(नाऽशा० १.११७-१८) 
( एेरा कोई ज्ञान, शिल्प, विद्या, कला, योग॒ अथवा कमं नहींदहै जो इष 


नाट्य मे प्रदर्शित न किया जाताहो )। 


यह सम्पणं उक्ति स्वयं (नाट्यशास्त्र' के प्रति परी तरह सटीक बंठतीहै+ 
संसार का कोई एेषा विषय नहीं है जिसङो चचां नाटचशास्त्र नामक विर्वकोष 
मनकी गयीदहो। प्रायः षट्षाहूल्ली संहिता के नामसे भरसिद्ध इस म्रन्यमें 
अधिकतर ३६ अध्याय एवं ६००० दलोक मानने को परम्परा चली आरहीहै, 


इन इलोकों को सामान्यतः ३६ अध्यायो में विभक्त करिया गयाहै। ३६ 
अध्थायमें नाट्य के पृश्वीतल पर अवतरण ओर राना नहुष कीप्रार्थना पर 
स्वगस्य नाट्य के भूलोक में आविर्भाव की कथादी गयी है । परन्तु अनेक संस्करणों 


= भे ३७ अध्याय भी मिते, वहां नाट्यावतार ३६्वेंको ओर नहुष का आख्यान 


३७ वें को विषत-वस्तु बनते रहै। अभिनवभारती के अध्यायगत मंगल एवं अन्त्य 
श्लोको को सरसरी तौर परहीदेवनेसे पता चल जति। है ङि इस विषथानुल्ष 
अध्याय-विभाजन मे अभिनवगुप्त काश्मीर अ्िवाद्रयवाद के छत्तीस ( सैतीसवां 
रभश्चिवं ) तत्त्वों की अनुस्युति मानते प्रतीत होतेर्है। विषयान्तर दोषंके 
कारण इस बातको यहीं छोडना उचित होणा। यञ्चपि प्रस्तुत प्रथम खण्डकां 
सम्बन्ध पहले दस अध्ययोंसेहै अतरः सारे अध्यायो कौ विषयवस्तु का आकलन 
आमुख के अनावश्यक विस्तार के भयसे यहां करना सम्भवतः प्रयोजनीयन होगा । 
फिर भी इतना उल्लेख आवश्यक होगा किं नाट्य प्रयोग, नाट्य-उ्यवहार, नाट्‌ ष- 


सामग्री ओर नाट्यानुभव की दृष्टि से सम्भवतः कोई भी विषय, चाहे वहु बड़से 


बडा होया छोटे सेखछोटा, पएेसानहींहोणा जिषैभरत कीअषे मेधा का पूत 
संस्कार या स्पशं न मिला हो । 
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 नाट्यशास्पमम्‌ 


` निर्माण एवं ज्वनस्था से सम्बन्धित दूसरा अध्याय, नाटक के लक्ष्य रसानुभूति ओर 


आज के नाटय प्रयोक्ता, जो पारस्परिक कूपसं नाटच प्रयोग न करके नए 
योगों एवं मौलिक विधां पर बल देना चाहते है, उनके लिये भरत के “नाट्च- 
६स्वर'' के जो अध्याय विशेष रूपसे दुष्टव्य है, वे इस प्रकार है-प्रक्षागृह के 





रस कौ ग्यार्षा करने वालाचछ्ठा अध्याय, भावाध्याय नामक्‌ सातवां अध्याय, 
स्वर के उतार चढाब से अभिनय में प्रभाव डालने वाला उन्नीसवां अध्याय, रूपकों 
के भेद बताने गाका बीसवा अध्याय तथा व्यक्तियों को उनके अनुरूप भूमिका प्रदान 
करने वाला बैद्गीसवां अध्याय । छत्तीस अध्यायो मे आबद्ध नाटचस) स्त्र के प्रतिपाद्य 
विषय का बर्गीकिरण करने पर जो मख्य तत्तव प्रात होते है उन्हे हम नीचे देखेगे-- 
१. भरब्गकी दृष्टि में नाटच.परम्परा का आदि स्रोत बही दहै जो भारतीय 
संस्कृति का भक उत्स है, अर्थात्‌ वेद । उनके अनुसार चारो वेदोंसे एक एक अगं 
लेकर नाटयोत्मत्ति हई है।* उस नाटय को प्रस्तुत करने के लिए एक उपयुक्त एवं | 
सुरुचिपूणं नाटज मण्डप के निर्माण की विधि बतायी गयी है तथा वास्तविक नाटय | 
प्रयोग के पृतं की जाने वारी क्रियाओं को पृ्वैरंग कहा गया है । 
२. नारञ्च प्रयोग का प्रमुख उद्देश्य है उद्विग्न, श्रान्त या दुःखी मन कोशान्ति 
वहुंचाना-- 
दुःखार्तानां श्रमार्ताना शोकार्तानां तपस्विनाम्‌ । 
विश्रान्तिजननं काले नाट्यमेतद्‌भविष्यति ॥। 
( नाऽशा० १११४) 





यद्यपि इस स्थल पर विश्वान्ति पद का शाब्दिक अर्थं भरत प्रतिपादित “रस 
नहीं है, किन्तु आगे भारतीय काव्यशस्त्र ते स्स के लिए संविद्विश्वान्तिमय 
स्वप का निकास हुभा उसका बीज इस रलोक मे विद्यमानदहै। इस दृष्टि से 
आज का नाटककार भी भरत की आत्मासे दूर नहीं है क्योकि आजभी कलाका 
सर्वोच्च छक्ष्य है सर्वोच्च आह्लादकता, मन एवं प्राण को मिलने वाली एक अनोखी 
स्फ्ति तथा समस्त बाह्य उपकरणों को हटाकर आत्मा को प्राप्त होने वाली 
निवृंति। 

३. नाट के उद्देश्य तक ॒पहूंचाने के छ्यि उसकी प्रयोग विधिके सम्यक्‌ 
नान की आवश्यकता है। एतदर्थं एकं ओर तो भरत ने चतुविध अभिनय का 
सांगोपांग विवेचन किया है तो दूसरी ओर प्रयोगके विषय नाट्य के रूपकादि दसो 
भदो तथा उनके उपभेदों व अङ्खो आदि का पूणं विर्ेषण किया है । इसी के साथ 


१. जग्राह पास्चमूृम्वेदात्सामभ्यो गीतमेव च। 
यजुर्वेदादभिनयान्‌ रसानाथवंणादपि !॥ (नाश्या०१-१७) 








आमुख ५. 


नाटच से अभिन्न छन्द शास्त्र तथा संगीतशास्त की भी विस्तृत समीक्षा प्रस्तुत कौ 
गयी है । ईस प्रकार नाटच सिद्धान्तो का शास्त्रीय विश्लेषण करने के साथ-साथ 
नाटच को प्रस्तुत करने के क्रिषात्मक पक्ष का भी नाट्यशास्त्र मे अत्यन्त विस्तृत 
पयेवेक्षण हआ है । भरत की दृष्टि नाटच मयोक्ता की रही दहै। भतः परवती काल 
मे रस एवं रूपक के दसो भेदो को नेकर चाह कितनी ही काव्यजास्त्रीय परम्परायं 
चटी हों परन्तु भरतके "नाट्यशास्त्र" मे संघार के अनुकीतेन खूप नाटय के 
सम्यक्‌ प्रयोग द्वारा आनन्द को प्रप्पुटित करने पर ही बल दिया गया है--त्रैलोक्य- 
स्यास्य सवैव्य नाटच' भावानुकीतेनम्‌ । ` ( ना °शा० १-१०७ ) 

-#. नाटचजशस्त्र मे नाटय कला एवं तत्सम्बर्धी अन्य विधामों का जसा 
विस्तृत विवेचन भिलता है ्ैवा सतार की किसी अन्य भाषामे भव्राप्य है 1 
तरतिपाद्य विषयों की सम्पूणेता एवं विविधता, स्पष्टता एवं उपयोगिता की दृष्टि 
से यह ग्रन्थ अपने आपमें अद्वितीय दहे । 

इसकी सीमाओं का प्रसार चतुर्दिक्‌ रै । वास्तुकला की तरह नाटच मण्ड 
के स्वरूप; भाषाविज्ञान तथा शब्द शास्त की भाति स्वरों के स्थान तथा राब्द-प्रभेद; 
काव्यरास्त्र की तरह रस, गुण, अलंकारः; छन्द-लास्त की तरह छन्द एनं दत्त; रकित 
तरृतत््वविज्ञान की तरह लोकधर्मी परम्परा ओर लोकानुजीवी भाषा, बेरभूषा तथा 
अलंकरणः; संगीतशास्त्र की तरह गान एवं वाद्य; चत्य शास्त्र की तरह दत्त एव 
नृत्य; सौन्दयेशास्त्र को तरह नाटचानुभूति; समाजशास्तरी की तरह मानवीय प्रकृति, 
पुराशास्तर की तरह से सास्कतिक परम्पराओं; ठोस भृतशास्वर कौ तरह प्रे रासायनिक 
विधियो; साथ दही नाटच के उपांगों ओर उपादेय अवान्तर अनुषंगों भौर आनुषंमिको 
करा इतना गहरा, सूक्ष्म, व्यापक ओर अद्यावधि प्रासंगिक विवेबन हृआदै कि 
उसका समकालीन उपमान दृढना असं भव है । 


५. नाटचलास्त्र के सन्दभं मे यह बात विह्ेषस्पसे याद रखते वाली दहै कि 
भरत की दृष्टि प्रयोग परकै । वर्तुलः नाटचशास्त्र उन पाँच प्रहनों का उत्तर 
है जो ऋषियों ने भरत से कियि ये। वे प्रशन है--१-नाटचञ्लास्त की रचना 
बयो एवं किसङे किए की गयी, २-इषके कितने विभाग है, ३-इसके कितने अरग 
त ४-इन अङ्को को जानने के प्रमाणक्या है, ५-नाटक के उपदिष्ट अद्धोका 


व 
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६ नाट्‌यज्चास्त्रम्‌ 


प्रदशेन करते हृए नाटच्च का प्रयोग किस भांति करना चाहिये-- “स कथमूत्पन्नः 


केन प्रयोजनभ्रकारेणोत्पन्नः, तत्प्रयोजनस्य वेदेभ्य एव सिद्धेः 1" कस्याधि- 
कारिणः कृते,“ "ˆ ““ कानि ०१ किम्प्रमाणरचेति"*****“" अस्येति नाटचस्य 
कीदृक्‌ प्रयोगः ( अभिनवभारती, ना० श्ा०, भा० १, पृ ६-७)। इन प्रश्नोंका 
उत्तर जिन नियमों का प्रणयन करते हैँ उनका मूल प्रयोजन है प्रयोक्ताका 
मागेदशेन करना । दूसरे शब्दों मे नाटचच वस्तु का कंसे मंचावतरण किया जाये 
इस दशा मे प्रयोगकर्ता का उपकार करना--““तावन्नानेन फिचिदुपदिश्यते तं 
प्रत्युपकाराद्‌ऋते'" । ( वही, पृ ४)। 

इन नियमों मे भरत बड़े आधुनिक हैँ । आधुनिकता का अर्थं है गतिशीलता 
देश ओर काक के आग्रह, धमे शौर सीमाओंके साथ सामंजस्य कर सकना। अतः 
भरतने अपने नियमों कोकहींभी अन्तिम मानने पर जोर नहीं दिया है-वह्‌ 
केवल दिशा संधान करतेरहैँ। भरत के नियम अन्तिमन होने पर भी इतने व्यापक 
है कि परवर्ती सारे नाटचशास्त्र के बहु आयामी विकास ओर विस्तारका बीज 
भरतमेखोजाजा सकताहै। 

भरत के सम्बन्धमे जो अन्य बात याद रखने कीदहै वहुहै नाटचकलाके प्रति 
उनका समप्ति व्यक्तित्व । उनके लिये नाटचकला मात्र एक ललित कला ही नहीं है 
अपितु वह एक अखण्ड, सम्पूणं कला है जिसका उपजीग्य सम्पूणं ओर अखण्ड, 
जीवन । इसील्यि सारी ललित कलाय - काव्य, संगीत ओर वास्तु-विद्या ओौर 
उप-विद्याये नाट कला मेँ अन्तर्भूत हो जाते हैँ । सच पृचछाजायेतो भरत के लियि 
नाटचकला एक जीवनानृगुण्यमयी कला है जो केवल हमे मनस्तोष ही नहीं प्रदान 
करती अपितु हमारी चेतना का संस्कार भी करती दै। 

ऊपर को पक्तियों से इतना तोस्पष्टहै कि भरत के नाटचशास््र को भारत 
कौ सांस्कृतिक कलात्मक् सजेनात्मकता का विश्वकोश कहने मे कोई अत्युक्तिन 
होगी । प्रस्तुत ग्रन्थ के ख्यापन में यही बात लेखिका के किए मूक प्रेरणाका काम 
करती रहीदहै; इस ग्रन्थ क्रा आरम्भ आज से लगभग १४ वर्षं पूवं स्नातकोत्तर 
( पोस्ट डाक्टोरल }) अध्ययन के प्रसंगसे हआ था। विषय था “भरत के नाटय. 
शास्त्र का सानुवाद जालोचनात्मक अध्ययन''। उसी की प्रथम परिणति के रूपें 
यह ग्रन्थ आकार ्रहण कर सकादहै। 

नाटचशास्तर के विद्यार्थी इस तथ्यसे परिचित हैँकि भरत का नाटचशास्त्र 
केवल कलेवरम ही भारी भरकम नहीं है वहु एक अत्यन्त दुरूह्‌ ग्रन्थ भी है । यही 
सम्भवतः कारणदहैकिन तो उसका कोई मानक संस्करण ही अब तक निकल 
पाया हैओौरनही किसी भी भारतीय भाषामें पूरा अनुवाद । 


। ` ~ -----रयरतातनः वक = 


~ ~ ~ जा 0० िनििनकिकननननककक = 


आमुख ७ 


्रो° मनमोहन घोष का भं्ेजी अनुवाद दो खण्डो मे अनेक वषं पूव प्रकाशित 
हृ । बड़ेश्रम से करिए जाने. पर भी उसके पुनरीक्षण गौर परिसंस्करण की 
आवश्यकता उस समय अनुभव की गयी थी । इस बीचमं हिन्दी मे अनेक अच्छे 
अनूवाद सामने आए है परवे सभी आंशिक है । प्रस्तुत प्रयास एक तो पूणं 
नाटचचशास्त्र का अनुवाद सामने रखने कौ चेष्टा करता है, जिसके पहले खण्डे 
१० अध्याय पहली कडीके रूप मने प्रकाशितहो रहै । दूषरे, अब्र तक की 
उपलब्ध सामग्री, जिसमे अभिनवगुप्त कौ लोकविभरुत अभिनव भारती भी शामिल 
है, के आलोक मे अनुवाद की प्रकृति को विशुद्ध विर्लेषणात्मक रखने को चेष्टा 
को गथीदहै। अनुव्रादभरमे फी प्रभूत टिप्पणियां इक्ष बात को प्रमाणित करेगी । 
मुख्य प्रयत्न इस बात का रहा है किंदोनों ही- सामान्य तथा शोधार्थी-पाठक इसे 
उपयोगी पाए । | | 


पूरे अनुवाद को तीन खण्डो ते विभाजित किया गया है। पहले खण्ड मे १० 
अध्याय ह । मुख्यतः प्रथम अध्याय में नाटच की दिष्य उत्पत्ति तथा प्रथम नाद्या 
{भिनय का वणेन है । द्वितीय अध्याय ने नाटच को जहाँ प्रस्तुत क्रिया जाता है उस 
ब््लागृह का बड़ा ही सम्यक्‌ निहूपण हुजा है। चौकोर ( चतुरस्र ), आयत 
(विश्रङृष्ट) एव तिकोने (यल) प्रक्षागरृहों के अनेक अङ्को का वर्णेन, प्रकाश एवं 
वनि की समायोजना, प्रक्षकों के बैठने की व्यवस्था तथा प्रक्षागरृह की सज[विट 
आदि तथ्यों की विशद विवेचना इस अध्प्राय ते शोगयीद्रै। इष प्रसंग मे भरत 
द्वारा उठायी गथी समस्ययें ओर उनके विवेचन बडे आधुनिक ओर रंगमंच के 
्रस्तुतीकरण की दृष्टि से उनका महत्त अदिण्है। तृतीप अध्याय मे रंगदेवत 
धूजन का विवरण दै। रगस्थाषना के पश्चात्‌ नाटय प्रयोग के पहन पूवैरंग के 
अन्तत विविध देवताओंकी पूजाका इसमे उल्केखदहै। आज की दृष्टिसे 
,पाततः इन अचनाओं का अधिक महेत नहीं है । परन्तु प्रब्द नाटच-प्रपोक्ता 
इसमे वातावरण कौ स्जनाके अतिरिक्तन केवल न सांस्कृतिक चेतना का 
अनुसंधान करते हैँ प्रत्युत नषु ब्रयोगों की अनेक सम्भावनाओं के द्वार भी उन्पुक्त 
वाति है । चतुथं अध्याय में नाटचच के अत्यन्त उपकारक विषय चरत्य के अन्तगत 
करणो, अंगहारो, ताण्डव इत्यादि कौ विवेचनाकी गथीदहै। पांचवें अध्याय मे 
नाटच प्रथोग के समारम्भसे पहले किये जाने वारे पूवर, नान्दी, प्रस्तावनादि 
कां विधान किया गयादहै। नाटचशास्त्र का छठा अध्यय ही वह प्रसिद्ध अध्याय 
है जिसमे रप-निरूपण के माध्यम से नाटथानुभष की प्रकृति ओर प्रक्रिया का 
विचार शिया गथाद्ै। उत्तरकालीन रस मी्ांता का प्रवन उपजीव्य भरतः 
का लोक-पम।दृत रससूत्र ८विभावानुभावव्यभिवारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः ` इसी 
अध्याय मेंहै। काव्यशास््र के इतिहास मे इस सूत्र की विविध व्याख्याओं के 
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आधार पर विभिन्न सिद्धान्तो की स्थापना भौर विविध प्रस्थानोंका संधान किया 
गया है । परवर्ती सम्पूणं रस-चेतनाके वैज्ञानिक विर्छेषण के निमित्त सारा 
भारतीय सहित्य नाटच-शास्त्र के इष अध्यायका ्णी है। इस अध्याय 
को समसामयिक प्रासंगिकता भी निविवाद है। [सातवें अध्यायमें . रस प्रकरण के 
ही अन्तर्गत भाव, विभाव, स्थण्यी भाव आदिका विवेचन किया गयादहै। इसे 
भावाध्याय कहा जाता दहै । आठवें अध्याय से अभिनय का वणेन भरारम्भ हो जाता 
है । जांगिक, वाचिक, आहार्यं एवं तात्त्विक-ये चार अभिनय के भेद बताये गये है 
जिसमे से आंगिक अभिनय के अन्तंगेत उपांगाभिनय का अध्ययन किया गया ॐ । दुष्ट 
को अभिनय वे आत्मा बत।ते हुये लगभग ३७ प्रकार की दृष्टियों के अभिनय का 
सूक्ष्म चित्रण क्रिया गयाहै। नवं अध्याय में हस्ताभिनय का निरूपण करते हये 
असंयुक्त व संयृक्त टस्तोंके भेदोंकाकलात्मक वणेन करते हूए हस्त मृद्राओंकी 
उपयोगिता की विवेचना की गर्ईहै। तदुपरान्त वक्ष, कटि आदिके अभिनयका 
ध्रतिप्दन क्रिया गयादहै। दसवें अध्याय मेंचारी का विधान रिया गयादहै। 
केवल एक अङ्क के उत्तम अभिनय से अभिव्यक्ति की उत्कृष्टता असम्भव दहै । 
इसके लिए भरत हाथ, पैर, कमर, वक्ष आदि सभीसे किए जाने वारे अभिनय के 
समा>~करण या चारी का उल्लेख करते हँ “तयोः समानकरणात्‌ पादचारीं 
प्रयोजयेत्‌" ( ना० शा० ९.२८२ ) । 


चा के निरूपण के साथ अभिनय का वणेन एक प्रकार से पणंहो जाता 
है। “"एकं प्रकार से" इसीलिए कहु रही हूं क्योकि अभिनय के अन्य आयामोंका 
वणेन आगे हुआदहै। अतः आकार भौर विषय ,दोनों दृष्टियों से पटले खण्ड को 
दसवें तक सीमित रखने का निर्णय पर्णंतः अयौक्तिक नहीं लगना चाहिए । 


संदर्भे-निष्ठा ओर अध्ययन-सौकयं कौ दष्टिसे यहां पर यह्‌ उल्छेख आवक 
हागा कि प्रस्तुत अनु्ादमें प्रथम सात अध्यायो मे गायकवाड भोररिएण्टल सीरीज 
भक्‌ बडोदा से १९२६९ में प्रक।शित नाटचशास्के प्रयम भागके प्रथम संस्करण 
भोर अन्तिम तीन अध्पायों मे १९३४ में प्रकायित द्वितीय भाय के प्रथम संस्करण, 


` जिसक्रा संपादन मनवल्छी रामकृष्ण कविने बड़ी योग्यतापर्वंक कियाथा, का 


उपयोग आधारप्रन्थके ल्पमें किया गयाहै। इसका अथं यह्‌ नहींहै कि उसके 
सारे पाठ यथावत्‌ स्वीकार करकिए गए हैँ । जहाँ भावश्यक हुआ है वहां स्वीकृत 
पाठ को अन्व्रथेता पर भरपूर विचार कियागथाहै। दो तीन स्थानों पर भूक 
संस्करण के घोषित प्रक्षिप्ताशों या भ्रमवशात्‌ पुनमुं द्वित इलोकों को दृष्टि में रखकर 
भावदयक संशोधन की स्वतंत्रता भी ली गयी है। आशा पाठकों को यह सुविधा- 
जनक प्रतीत होगा । विज्ञ पाठक जन देखेगे किं भरत की क्रमागत्त प्रायः सभी 






भामुख ९ 


-ह्प्रपूणं धारणाओं का आलोचनात्मक अध्ययन करने का लेखिका का सतत 
"यास रहादहै। फिरभीपाठ्से अधिर्‌ आग्रह धारणा-या प्रत्यय-बोघ् पर रहा 
है। साथही यहभी दृष्टि रहीदहै कि अनुवाद सवेजनगम्य हो। इस उद्देश्य 
। की प्राति की ददिशामें लेखिका की.एकवचेष्टा यह रही है कि मूलग्रन्थमेन होने 
। पर भी संबन्ध अंश के प्रारम्भे विषय के परिच।यक शीर्षक उपशीषेकदे दिर 
जाए । प्रारम्भ की अध्यायगत विषयानुक्रमणिका इसी प्रयत्न का परिचायक 
है। इषी दष्टि से परिशिष्ट मे अनेकों सूचिर्थां देने का उपक्रम हुआ है जिन्हे सुधी 
 -याठक अध्ययन प्रसंगमें उपयोगी पाएगे। इनमें करणो, अङ्गहारों, रस-भेद, 
-तद्गत वर्ण, देवता तथा भाव, उपांगकर्णो, हस्तकर्णो, चारियों, स्थानक एवं न्यायो 
आदि की सूचियां प्रमृखरहँ। संद्भै-प्रन्थसूषोभी, अशा दै, विद्वानों को नितान्त 
-निरुपयोगी नहीं लगेगी 1 


प्रस्तुत प्रयास की कथा अपने छात्र जीवन के सहपाठी भाईं कामेश्वर 
{ ड० कामेश्वर नाथ मिश्र, प्रोफेषर, संस्कृत तथा पालि विभाग, केन्द्रीय उच्च 
-तिन्वती शिक्षा संस्थान, सारनाथ ) के उल्लेव के बिना अधूरी रह जाएगी । 
यह उनका ही आग्रह था कि आज यह पृस्तकप्रकार में रहीहै। सच बात 
ततो यहटहै किंमुद्रण के पीछे उनके प्रयत्न ही निमित्त रहे । एेसे कल्याण- 
-बन्धु को धन्यवाद देकर उनकी गरिमा को लेखिका कम नहीं करना चाहती । अन्त 
भें कृष्णदास अकादमी के निदेशक का कृतज्ञतापूरवक उल्लेख आवरयक है । उन्होने 
श्रारम्भ येही यह स्पष्ट कर दिया था कि विलम्ब भल हीहो जाए पर 
वह प्रकाशन को स्तरीय ही रखेगे । मक्षे विश्वास है कि पाठकजन इस आश्वासन 
को सच पायेगे । 
रेचिका को अपनी सीमाओं ओर अपने इस प्रयास की कमियों का एहसास 
है, विद्वानों षे अनुरोध दै कि इस प्रयास को अभिनव-भारतीकार के शब्दों में 
-नाटचशास्तर के अथ्िबोध की ““ऊर्ध्वर्ध्वारोहणमयी'" प्रक्रिया में केवल एक सोपान, 
बह भी नीचे का, के रूपमेले। यदियहभीहोसकातो लेखिका अपने अकिचन 
शरयत्न को कृताथं मानेगी । 


लखनऊ -- सुधा रस्तोगो 
च्यादिवन शुक नवमी, सं० २०४३ 
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प्रथन अध्याय-- 


विषय 


मगलाचरण 

नाटयवेद की उत्पत्ति के विषयमे 

मुनियों काभरतसे प्रन | 

भरत मुनिदारा मृनियोंके प्रश्नों का उत्तर 
नाट्यवेद की उत्पत्ति का वर्णेन 

बरह्मा ओर इन्द्र का संवाद 

भरत मुनिद्वारासौपुत्रोंको 

नाटयवेद का उपदेश 

नाट्य की वृत्तियां 

ब्रह्मा द्वारा कंशिकी वृत्ति की योजना 
कंशिकी वृत्तिके प्रयोगके लिए ब्रह्मा 

दवारा चौबीस अप्सराओं की सृष्टि 

ब्रह्मा द्वारा वाद्य तथा गायनके लिए 

स्वाति तथा नारद की नियुक्ति 

भरत मुनि काब्रह्मयाजी से प्रशन 

बरह्मा द्वारा भरत के प्रहन का उत्तर 

इन्द्रध्वज महोत्सव मे इन्द्रविजय 

रूपक का अभिनथ 

देवों द्वारा अभिनेताओं को पुरस्कार प्रदान 
इन्द्रविजय रूपक देखकर दैत्यों एवं दानवो का 
क्षुब्ध होना भौर नाटक में विध्न उत्पन्न करना 
 इन्द्रद्वारा जजंरसे विघ्नोंका विनाश करना 


` देवगणो द्वारा इन्द्रध्वज का जजर नामकरण 
` विष्नों का पुनः आक्रमण 

भरतमुनि द्वारा ब्रह्यासे विष्नोंके 

` निवारण के विषय में प्रशन 
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। । विषय इरोक पृष्ठ 
| बरह्मा द्वारा विध्ननिवारण के लिए विश्वकर्मा 
| | द्वारा नाट्यशाला का निर्माण करवाना ७९.८३ २६ 
॥ नाट्यग्रृह की रक्षाके च्िए देवगणो की नियुक्ति ८ ३.९९ २७ 
| | देवताओं का ब्रह्य जी से अनुरोध १००-१०१ ३० 
ब्रह्मा का विघ्नो से प्रशन १०२ ३० 
विष्ननायक विरूपाक्ष का ब्रह्माजी को उत्तर १०३१०. ३१ 
| । ब्रह्माजी द्वारा विरूपाक्ष तथा विष्नों को समन्ञाना १०९ ३१ 
क ||| ब्रह्मा जी द्वारा नाट्य की प्रसंसा १०७-११९ ३२ | 
।॥ ॥ ब्रह्मा द्वारा देवताओं को नाटूयमण्डप | 
| | (6 के पूनन का आदेश १२०-१२२ ३७ | 
| | रंगमंच के पूजन का महत्त्व १२३-१२७ ३७-३८ ॥ 
|| ॥ द्वितीय अध्पाय- | 
|| ॥  मूनियों का भरतसे प्रशन १-३ ३९ 
|| / भरत मनि द्वारा मुनियों के प्रदन के उत्तरम । 
$| नाट्य मण्डप की पूजन विधि का वणेन ४-६ ३९ 
| | नाट्य मण्डप के तीन भेदं ए, ४० 
| | त्रिविध नाट्यमण्डपों के त्रिविध परिमाण ८.९ ४० 
॑ ज्येष्ठ, मध्यम तथा कनिष्ठ नाट्यमण्डप का परिमाण १० ४० 
|| देव, नरप, मानव आदि के लिए त्रिविध नाट्यमण्डप ११ ४१ 
|| ॥ मध्यम नाट्य मण्डप की श्रेष्ठता र ४१ 
।|॥ त्रिविध नाट्य मण्डपों के विविध आकार भः ४१ ॥ 
| || त्रिविध नाट्य मण्डपों का परिमाण छ ४१॥ 
। रक्षाणो की मापके प्रमाण ( बांट ) १२-१६ ४३ 
||| नाट्यमण्डप का परिमाण १७ ४ 
।ओ ॥ विशाल नाट्यमण्डप के दोष १८-२० ४४-४५ 
||| मध्यम नाट्यमण्डप की श्रेष्ठता २१ ४५ 
। || नाट्यमण्डपों के तीन भेद | य. ४५ 
| | | नाट्यमण्डपो काश्रेणी निधौरण ४३ ४५ 
| 1 मानवोपयोगी नाट्य मण्डप-निर्माण की विधि २२-२४. = ४५.४६ 
॥\ नादट्यमण्डपोपयोगी भूमि २५ ४६ 
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एतच्छास्त्र प्रयुक्तं तु नराणां बुद्धिवधनम्‌ । 
त्रलोक्यङ्रिययोपेत सवेशास्त्रनिदशेनम्‌ ॥ 
माद्धल्यं ललितश्चेव ब्रह्मणो वदनोदूवम्‌। 
सुपुण्यन्च पवित्र शुभं पापविन।शनम्‌ ॥ 


-ना० शा० ३७.२५.२६ 

















।। श्रीः ॥ 
नाव्वग्रास्तम्‌ 
सरिप्पण-दिन्दीग्यास्योपितम्‌ 


= ५-अ्हमवीडेकरकि 9 = 
प्रथमोऽध्यायः 
मङ्गलाचरणम्‌ 


प्रणम्य'ः शिरसा देवौ पितामहमहेश्वरौ । 
नाट्यरास्त्रं प्रवक्ष्यामि ब्रह्मणा यदुदाहूतम्‌ ॥ १॥ 


पितामहः (ब्रह्मा) एवं महेरवर' को सिर क्ुकाकर प्रणाम करके" मै उस नाट्य- 





१. म्रन्थ की निविध्न-समासि के लिए विधीयमान मंगलाचरण-त्रय (नमस्कारा- 
त्मकं, वस्तुनिदेशात्मक एवं आशीर्वादात्मक) में से प्रथम का प्रयोग नाट्यशास्त्र केः 
ज दरलोक के रूप में हुआ है । 


२. पितामह शब्द का अभिधेयाथे तोपिता का पिता है किन्तु यहाँ यहं 
ब्रह्मा के लियि प्रयुक्त हुआ है । अंगिरा, भगु, दक्ष एवं मरीचि आदि पितृगण माने 
गये हँ । ब्रह्मा उनके भी जनक होने के कारण-मानव जातिके पितामह माने 
गयेदहै। ` | र 

३. महेश्वर शब्द का तात्पर्यं - यहां किसी आश्रयदाता राजा से न होकर 
भगवान्‌ रिवसेहै। 


नाट्यजास्त्र के मंगलाचरण के रूप में इन दोनों देवों की स्तुततिः नितान्त तकं. 

सङ्गत है क्योकि नाट्यशास्त्र का वह उद्धरण उल्लेखनीयः है जिसके अनुसार इन्द्रादि 
देवताओं के अनुरोध पर ब्रह्मा ने ही ऋग्वेद से कथावस्तु, साम से संगीत, यजुष्‌. स. 

` जभिनयः एवं थव सष रस लेकर नादयशोस्व की ःरत्रना की. थी । लिव से नाट्य 





| २ । २ नाट्यशास्त्रम्‌ 


“ शास्त्र का वर्णन करूंगा जिसे ब्रह्मा ने बतलाया था॥ १॥ 


| दस्त्र के सम्बन्ध का उद्घोष पाणिनीय शिक्षा मे हज है, जिसमें चत्त के 

| अवसान पर नटराज द्वारा आनन्दप्राप्षि-बोधक ढक्का-निनाद का उल्लेख हुआ है । 

| यद्यपि विष्णु नाट्य में उपादेय ृत्तियों के निर्माता हैँ तथापि वह ब्रह्मा एवं शिव के 

| समान नाट्य के लिए उपजीव्य नहीं हैँ वयोकि वे स्वकर्तव्यमात्रनिष्ु है । < 

| ्‌ ४. नमस्कारके त्रिविध रूप ह -कायिक, वाचिक एवं मानसिक । शिरसा 

| पद से कायिक एवं देवौ षद से वाचिक तथा मानसिक प्रणाम घ्वनित होते है । 
इसके अतिरिक्त, नाट्यशास्त्र के विधान के अनुसार अभिनय चतुविध होता है । 
उसमे से आंगिक अशिनय का बोध शिरसा शब्द से ओर वाचिक अभिनय का बोध 
देवौ शन्द से होता है । इन दोनों सार्थकताओं के अतिरिक्त देवौ पद की उपयो- 

` भिता पितामह-मदेश्वरौ के उपपद के रूप मे भी है, क्योकि वन्दनीय देव का नाम . 
स्मरण सोपपद होना उचित ही दहै। “"पितामह-महेश्वरौ'' पदमे शन्द का विज्ेष- 
क्रम छेकानुप्रास का विधान करता दहै, 

१, नाट्शास्त्र शब्द की अनेक व्युत्पत्तियों का अभिनवगुप् ने उल्लेख किया 
ड "नाट्यस्य, नटढृत्तस्य शास्त्रं शासनोपायः ग्रन्थः । ` (अभि० भा० पृ ३) 
इसके अतिरिक्त नाट्यवे द एवं नादट्‌यज्ञास्त्र को पर्याय मानने वाला एक अन्य 

मत.भी है, किन्तु यह्‌ व्याख्या तकंसंगत नहीं ३ क्योकि इस प्रकार 'नाट्यन्लास्त्रः 
नामक ग्रन्थ का यहाँ पर "करणः होना सिद्ध होता है-- प्रवचन नहीं । व्याख्यान - 
ओर करण मे परस्पर भेद है जैसा कि "कठेन प्रोक्तम्‌' इस उदाहरण से स्पष्ट ह । 
इसके अतिरिक्त यदि नाट्यवेद ओर नाट्यशास्त्र को अपर पर्याय मान लिया जाय 
लो दोनों के प्रढत्तिनिमित्त की भी एकरूपता होना अपेक्षित है, जो कि नहीं है। 
“नाट्यज्ञास्त्र' में कटा गया है-- दृश्यं श्रव्यं च यद्‌ भवेत्‌" (१-११) तथा “जग्राह 
वाद््मृष्वेदात्‌' [१-१७] । इनसे नाट्यवेद का पाथैक्य सिद्ध होता है । इस प्रकार 
श्रन्थ की असंगति ओौर उत्तर ग्रन्थ की उपपत्ति हीने के कारण उक्त“व्याख्या अमान्य . 
श्रतीत होती है। [“नाट्यशास्त्र' की व्युत्पत्ति "नाट्यं च तच्छास्त्रं च । करना ही 


चमोचीन है] । नाट्यशास्त्र की उत्पत्ति से सम्बन्धित प्रन नाट्यवैद के विषय है 
नाट्यवेदशास्त्र के नहीं । ं 

अटुनायक के अनुसार परमात्मा ने जिसको निस्सार भेद के ग्रहण के लिए 
खंदाहरणस्वरूप प्रस्तुत किया, बह नाट्य है | “ब्रह्मणा परमात्मना यदुदाहृतमविदा- 
विरचितं निस्सारभेदग्रहे यदुदाहरणीकृतं तन्नाट्यं तद्वक्ष्यामि ।'--[अभि० भा० 


पुरु ५] 1 । 
- 2. भ्रवक्ष्यामिमें “खट्‌ का प्रयोग वर्तमान के अर्थमेंहुआदहै,जो इष तर य 
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प्रथमोऽध्यायः ४ 
नाटूयवेद की उत्पत्ति के विषय मे मुनियों का भरत से प्रन 


समाप्तजप्यं त्रतिनं .स्वसुतैः परिवारितम्‌ । 
५ अनध्याये कदाचित्तु भरतं नाट्यकोविदम्‌ ॥ २ ॥ 
किसी समय नाट्याचाय भरतमुनि अनध्याय के दिन व्रत धारण किए हुए शै. 
तथा जप कार्यं समाप्त करके अपने पुत्रों (शिष्यो) के साथं वै हुए थे ॥ २॥ 
मुनयः पयुपास्यैनमाव्रेयप्रमुखाः. पुरा । 
पप्रच्छृस्ते महात्मानो नियतेन्दरियबुद्धयः ॥ ३ ॥ 
उस समय इन्द्रियों तथा बुद्धि को संयमित.कर लेने वाके महात्मा आत्रेय आदि 
मुनिगण उन (भरत) के पास आए एवं पूछने ल्गै ।। ३ ॥ 
योऽयं भगवता सम्यग््रथितो वेदसम्मितः. । 
नाट्यवेदः कथं ब्रहमन्नुत्पन्नः कस्य वा कृते ॥ ४ ॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! वेदों के तुल्य तो यह अपके द्वारा निबन्धित नाट्यवेद है--उहु 
कसेः एवं किसके चिए्‌' उत्पन्न हुआ ? ॥ ४ ॥ त | 
कत्यङ्गः क्िप्रमाणश्च प्रथोगश्चास्य कीदृशः । 
सवेमेतद्यथातत्तवं भगवन्वक्तुमहसि ॥ ५ ॥ 
इसके कितने भेद हँ, इसका आकार क्या है तथा लोक मे इसका प्रयोग किस 


१, ४ 
का परिचायकर दहै कि ब्रह्मा के दवारा उच्चरित नाट्थवेद को ही मुनि ने यथावत्‌रूप 


, से निरूपित किया है । नाट्यवेद ब्रह्मणोदाहूत है एवं तद्‌ विषयकं शास्त्र नाट्यशास्त्र, 
उसी का परिपाटीबद्ध निरूपण करता है। इस प्रकार नाट्यशास्त्र का भी 
परम्परया ब्रह्मगोदाहूत होना सिद्धहो जातादहै । 

1. कथनुत्पन्नः--ताद्थशस्त्र की उत्पत्ति कि प्रयोजन से एवं किस प्रकार 
इई ? क्या यह प्रयोजस वेद चतुष्टय से ही नहीं सिद्ध हो सकता था ? यदि यह्‌ वेदः 
के ही समान पद-पदाथं से युक्त है तो इसके उत्पत्ति से क्या लाभ हैः? | 

२. कस्य कृते--इसका प्रादुर्भाव किसके निमित्त हृजा है ? अर्थात्‌ इस 
शास्त्र के पठन-पाठन तथा प्रयोग के कौन अधिकारी? जो व्यक्ति वेदाध्ययन के 
अधिकारीदहैःवेहीया इतर जनमभी? यदि वेदाधिकारी ही इसे प्रयोग में ला 
सकते हँ तो इसका निबन्धन निष्प्रयो जन है । 

३. कत्यङ्खः-- नाट्य कौ अंगीरूप मे भी कुछ स्थिति है अयवा अङ्क समदाय 
मात्र को नाद्य कृते हैँ यह जिज्ञासा इस प्रश्न से जागृत होती है । | 

४.. किप्रभाणभ्रु-योंतो नद्ध काज्ञान प्रत्यञ्च प्रभाग से कोपा विद्र ही 








् , नाट्यशास्त्रम्‌ 
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आति अपेक्षित है -- इन सब तथ्यों को आप भटी प्रकारः बताने की 
~~~ 


है; जैसी उवित है--दृश्यं शव्यं च यत्‌ ।. | 
| 8 तथापि यह जिज्ञासा होती है कि नाटूय का कौन-सा अंग किस प्रमाण से ज्ञात 
| होता है, तथा किस प्रमाण से यहां अद्धाङ्जखिभाव का नियम ज्ञेय टै ? ~ 
।' अथवा इस प्रदन का यह अथे भी हो सकता है क्रि नाट्य के अन्तर्भूत रूपक 
इत्यादि एवं पाठ्य, अभिनय, रस ओर गीत आदि.का क्या प्रमाण है तथा उनकी 
संख्या कितनी है ¡ | | 

५. अस्य कीदृशः प्रयोगः--इसके प्रयोग कौ सम्भावना कहां तक दै? 
इसके अंगो का प्रयोग तो युगपत्‌ किया जाता है, जो भिन्न-भिन्न इन्द्रिय ्राह्य होते 
है। इन सबकी युगपत्‌ संवेदना न हो सकने के कारण नाट्य कीएकता का बोधं 
कंसे होगा? क्रम-प्रयोग मे भी एकता किस प्रकार रहेगी ? 


इन पाच प्ररनों के उत्तर के अनुरूप नादट्यशास्व ग्रंथ की विशालता एवं 
विविधता का अनुमान क्रिया जा सकता हे । 

यहाँ अभिनवगुप्त नै प्रदन उठाया है कि "नाट्‌यदास्व' का व्याख्यान क्या नाद्‌ 
के कर्ता कवि, प्रयोक्ता, अभिनेता ओर द्रष्टा आदि सव सामाजिक के क्िएहुजादहैः 
इसका उत्तर यह है कि यह ग्रंथ कवि एवं प्रयोक्ता के लिये उपदेश-परक है सामाजिक 
परक नहीं । अयोग्य होने के कारण सामाजिक का बोध इससे नहीं हौता है ।. 
॥ ` किन्तु यदिप्रक्षक भी शिक्नाभ्यास कुशल टै.तो उसे भी तज्ज्ञानसम्भव आनन्दानुभूति ` | | 
॥' होगी । ं । | 
॥ ` ` १. पच्छम इलोक में यथातत्त्व शाब्द की ध्वनि है कि प्रदनकर््तां का आग्रह्‌ 
& अपने प्रदनों के क्रम ओर उनकी इयत्ता के प्रति न होकर शंकाओं के सम्यक्‌ समा- 
| धान कै प्रति है--अर्थात्‌ जो प्रन न पे गए हों, पर जिनका ज्ञान आवद्यक हा 
#. अथवा पूछे गये प्रश्नों मे कोई व्यतिक्रम हो तौ उनका संशोधन करके मुनि नाट्य . 
शास््रविषयक सम्पूणं ज्ञान का प्रवचन करं । = 
नाट्य्ास्त्र मे इन प्रदनों के उत्तर किंस भति हैँ इस विषय मे दो मत हं । कृ 
॥{- लोग तो यह भानते हँ कि प्रथम अध्याय में ही उपर्युक्त प्चघ्रशन का समाधान कर | 
दिया गया है एवं शेष पैतीस अध्याय उसके लक्षण एवं लक्षणपरीक्षणपरक है । अन्यं ` चै 
। विद्वानों के मत भें पूर्वैर ङ्गविधान पर्यन्तं प्रथम पाँच अध्यायो मे प्रथम तथा द्वितीय 
प्रनो का जर सामान्याभिनय वं चित्रोभिनयान्त देष अध्यायो मे तृतीय, चतुरं गौर 
पंचम प्रदनो के उत्तर दिये गए हैँ 1 आचार्यं अभिनवमुष का इसं विषय में. कथनं 
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कृपा करे" ॥ ५॥ 
भरत मुनि द्वारा मुनियों के प्रदनो का उत्तर-- ` 
तेषां तु वचनं श्रुत्वा मुनीनां भरतो मुनिः । 
प्रत्युवाच ततो वाक्यं नाट्यवेदकथां प्रति ॥ £ ।॥। 


मुनियों के इस कथन को सुनकर भरतमुनि ने नादटुयवेद के विषय में प्रवचन 
दिया ॥ ६॥ 





है कि प्रद्नो के उत्तरमे को्दक्रम नहीं है। पूरी "वट्ूसाहश्ती नाट्यशास्त्र | 


महावाक्य कौ भाति प्रयुक्त हुई है जिसमें पचि प्रहन का स्वैव निरूपण क्रिया गया | 


है, [नात्र क्रमः कश्चित्‌ । अपितु यथावसरं महावाक्यात्मना षट्सहसरील्पेण प्रधान- 
तया प्र रनपचकनिरूपणपरेण शस्त्रेण तत्त्वं निर्णीयते । --अभि० भा०, ना० शा० 
पुऽ ९|। 


१. उपर्युक्त पाच शलोक इस तथ्य के बोधक हँ कि भरतके काल मे नाट्य 


एक पूणं शास्त्रके रूप में मान्य थां तथा नियमतः इसका पठनपाठन किया जाता 
था। यहां यह भी उल्लेबनीय है करि इन पच्च जिज्।साओ का उत्तर नाट्यशास्त्र 
में इसी क्रम में न होकर तत्तदूविषय के प्रतिपादन की अकाक्षावश हुआ है । 


२. यहां शंका उक्ती है किभरत मुनि का कथन अब प्रारम्भहोताहैतो. 


अभी तक प्रथ क(कर्ताकौनथ? इपर कुछ व्यर्पकारों का मत है कि 

भरतमुनि ने अपनेकोही अन्य जन मानकर प्रथम इ्लोक व षष्ठ मे अपने लिए 
प्रथम पुरुष का प्रयोग कियाहै। अन्य विचारकों का सृञ्चावदहै किं इतने उलोकं 
भरत के किसी शिष्य कौ कृतिटहै। भरत द्वारा अपने किए ब्रह्मन्‌' एवं "भवद्भिः 
शुचिभिः' आदि का प्रयोग भी कुछ लोगों को तकंसंगत नहीं प्रतीत होता है ओर 
वे कहते हैँ कि पूरे छत्तीस अध्यायो मे जहाँ भी प्ररन, प्रतिवचन तथा योजनवचन है 
बे सब शिष्य वचन हैँ । 


इन "विसम्वादो को “जसत्‌' कहकर अभिनवगुप ने इनका समाधान इस प्रकार 
कियादहै कि एक ग्रन्थ के अनेक वक्तृ-वचन-सन्दर्भमय होने में कोई प्रमाण नहीं है । 
एकं व्यक्ति द्वारा रचित स्मृति, व्याकरण, तकं आदि शस्त्रोमे भी पूवे एवं उत्तर 
पक्षकेरूपमंद्रं विध्य दृष्टव्यहै। इसी भांति नाट्यशास्त्र का व्याख्यान भी एक 
ही व्यक्ति, भरतेमुनि ने स्व पर ग्यवहारसे किथाटहै ओर यह प्राचीन, परिपाटी 
सम्मत एवं युक्तिसंगत है । इससे नास्तिक उपाध्यायो के इस कथन की व्यथंता 
सिद्ध हो जाती है किं नाद्यञ्ास्त्र' का निर्माण किसी अन्य व्यक्ति ने सदाश्िवब्रहुं 


+ 
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| | भवद्धिः शुचिभिर्भूत्वा तथाऽवहितमानसेः । 
| | | श्रूयतां नाट्यवेदस्य सम्भवो ब्रह्मनिमितः ।॥ ७ ॥ 
। आप लोग पवित्र होकर एवं मनोयोगपूवैक ब्रह्या हारा निमित नाटूयवेद की, 


|! उत्पत्ति का दृत्तान्त सूने ।। ७ ॥ 
रि नाट्‌ यवेद की उत्पत्ति का वणेन-- | 
६ पूर्वं कृतयुगे विप्रा वृत्ते स्वायम्भुवेऽन्तरे । 
तरेतायुगेऽथ सम्प्राप्ते मनोर्वेवस्वतस्य तु ।॥ ८ ॥ 
` आम्यधरमप्रवृत्ते तु कामलोभवशं गते। 
ईष्यक्रोधादिसंमूढे ` लोके सुखितदुःखिते ।। ९ ॥ 
देवदानवगन्धवेयक्षरक्षोमहोरगैः 
जाम्बरदरीपे समाक्रान्ते लोकपालगप्रतिष्ठिते ।। १० ॥ 
महेन्द्रपरमुखैदवेरुक्तः किल पितामहः । 
क्रीडनीयकमिच्छामो दृष्यं श्रव्यं च यद्भवेत्‌ ।॥ ११॥ ¦ 
न वेदव्यवहारोऽयं संश्राव्यः बूद्रजातिषु\ ` 
| तस्मात्मृजापरं वेदं प्चमं सावैवणिकम्‌ ॥ १२॥ 
हे मूनियो ! पूर्वैकल्पों मे स्वायम्भुव मन्वन्तर मे एवं इस वैवस्वतः 








| च भरतके मतो का सारासारविवेचन करके ब्रह्ममत का गौरव प्रतिपादित करने के 
 च्एिकियादहै-- . 

"एतेन सदादिवब्रह्मभरतमतत्रय विवेचन ब्रह्ममतसारताप्रतिपादनाय मतत्रयीसारा- 

सारविवेचनं तदग्न्थग्रक्षेपेन विदितमिदं शास्त्रम्‌ । --(अभि० भा०, प° ९) } 


4. घटादि की उत्पत्ति कुलादि से अभिगम्य होने के कारण व्यवहारसिद्ध हे) 


न 
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|, इस कारण “चट; क्रियते” यह प्रयोग युक्तियुक्त है । किन्तु नाटय की उत्पत्ति की 

॥ प्रक्रिया घटोत्पत्ति की भांति नहीं । उसकी उत्पत्ति तो ब्रह्म द्वारा होतीहै। यही । 

छि ` कारण है कि सम्भवो ब्रह्मनिमितः' कहा गया है। यहां कुछ विचारक वेद की 
। ह आंति नाटय को भी "अनादि" कहने की इच्छा से सम्भव शब्द का स्मरण, अभि- "3 
क ` व्यंजन आदि अथं मानते है । 


२. मन्वन्तर--भारतीय ज्योतिष में युगो का जो कालमान निर्धारित किया 
गया है; तदनुसार ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प के तुल्य होता हे । एवं कल्प में 
४ मन्वन्तर है । प्रत्येक का सम्बन्ध एक मनुसे होता है! १४ मनुओ कै नाम 
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मन्वन्तर में भी सतयुग बीत जाने पर जब त्रेतायुग आया, तो काम एवं लोभ 
के वशीभ्रूत होकर जनसमुदाय गेवारों की भांति' आचरण करने लगा ; 
लोगो की मति ईर्ष्यां एवं क्रोध के कारण भ्रष्ट हो गयी. (फलतः) उनके 
एेकान्तिक सुख पर दुःख का प्रभाव होने लगा। लोकपालों द्वारा नियोजितः 





इस प्रकार रहँ १. स्वायंभुव, २. स्वारोचिष, ३. ओौत्तमि, ४. तामस, ५. रैवत, 
६. चाक्षुष, ७. वैवस्वत, €. सावणि, ९; दक्षसावणि, १०. धर्मसावणि, १२. 
श्रसावणि, १३. रौच्यसावणि, ओौर १४. इन्द्रसावणि । प्रत्येक मन्वन्तर मेँ सतयुग, 
बेतायुग, द्वापरयुग एवं कलियुग--चारों युग ७१ बार बीतते है । यथा-- 
॑ “चतुर्युगसहस्राणि ब्रह्मं कदिनमृच्यते ।' ` 
यगो की व्ष-संख्या अलग-अलग है । कलि की वर्ष-संख्या से द्वापर की वर्ष 
संख्या दुगुनी, इापर एवं कलि के योग के तुल्य त्रेता की तथा त्रेता एवं कलि के योगं 
के तुल्य सतयुग की वषं संख्या होती है । अभिनवगुस की व्याख्या के अनुसार 
अष्टम इलोक का तात्पयं यहदहै कि नाटय की उत्पत्ति प्रत्येक कृत्य के रत्येकं 
मन्वन्तर की कृतयुग-समाति व त्रेताप्रारम्भ की संधिवेला मरे होती है। प्रस्तुत 
नाट यशास्त्र, जो किं भरतमुनि द्वारा व्याख्यात है, यह्‌ सातवें (वैवस्वत) मन्वन्तर की 
षटना है | २2 | | =. 
जहां तक प्रति त्रेता में. दुःखागमन के. निवारणार्थं देवताओ' द्वारा ब्रह्मा से 
प्राथथना किए जाने की बात है ; वहाँ हमारा कोई विरोध नहीं, किन्तु भ्रत्येक बार 
समाधान केरूपमेंनाट्यकाही प्चमवेदकेरूप में आगमन कुछ अधिक तकं 
संगत नहीं प्रतीत होता । | 
प्रस्तुत अंश कोश्री घोषने इसप्रकार ल्यारहै कि प्राचीन कालमेंः स्वायम्भुव 
मनुके शासन कालके साथ ही कृतयुग की समाति, एवं वैवस्वत मनुः के 
आगमन के साथ बेतायुग के प्रारम्भ होने पर नाट्‌यवेद की उत्पत्ति हुई । अर्थात्‌ ` 
वे बारम्बार नाट.यवेद की उत्पत्ति न मानकर एक बार ही उसका प्रादुभवि 
मानते हैँ । † | . 
हमारे मतम भी नाट्‌ यवेद के बार-बार प्रादुर्भृत होने की कल्पना समीचीन 
नहीं प्रतीत होती ओौर यदिइसे अथ॑में लेना ही है तो प्म वेद केरूप मं 
संगीत एवं वाद्य (क्योकि इन्हें भी कहीं कहीं पञ्चम वेद कहा गया है) आदि कां 
प्रादुभवि तथा सातवें (वैवस्वत) मन्वन्तर में नाट्‌थवेद का उद्धव मानना होगा । 
१ ग्राम्यधमे--अभिनवगुष के मत मे वेद ओर शास्वों द्वारा विहित 
जाचरण क्रा पालन न करना प्राम्यधमं है (ग्राम्यो 'श्रतशास्त्ार्थजनाकीर्णदेशो चितो 
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< नाट्यशास्त्रम्‌ 


सुनने योग्य हो ।) 





जम्बूद्रीप को देवं, दानव, गन्धे, यक्ष, राक्षस एवं विकराल सर्पो ने आक्रान्त कर 
लिया तब इन्द्र के नेतृत्व में देवताओं ने ब्रह्मा से कहा,--'हमलोग मनोरंजन का 


, दसा साधन चाहते है जो देवा जा सके ओर सुना भी जा सके। क्योकि . सूद्रजन 


बेदश्रवण के अधिकारी नहीं रहै, अतः कृषा. करके एते पाँचवें वेद की रचना कीजिए 


जो समस्त वर्णो के किए सुकभ हो ।॥ ८१२ ॥\ 


एवमस्त्विति ` तानुक्त्वा देवराजं विसृज्य च । 
सस्मार चतुरो वेदान्योगमास्थाय तत्त्ववित्‌ ।॥ १३.॥ 
(नेमे वेदा यतः श्राव्याः स्व्रीयूद्राचासु जातिषु । 
वेदमन्यत्ततः सखक्षये सरवश्राव्यं तु पच्चमम्‌ ।) 
परमविज्ञ ब्रह्मा ने उन (देवताओं) से कहा-- सा हीहो'' ओर देवाधिपति 
इन्द्र को विदा करके योगक्रिया द्वारा वेदचतुष्ट्य का दुत स्मरण किया। १३॥ 
(क्योकि स्त्री-जन एवं रद्र इत्यादि जाति्यां इन चारों वेदों कै श्रवण 
की अधिकारी नहीं दै अतः मै एसे पांचवे वेद की रचना करूंगा जो सर्वैसुलभ (सबके 


धर्म्यमर्थ्यं यस्यं च सोपदेश्यं ससङ्ग्रहम्‌ । | 
भविष्यतश्च लोकस्य स्वैकर्मानुदशं कम्‌ ॥ १४ ॥। 
 सवशास्त्राथंसम्पन्नं सवैिल्पप्रवतंकम्‌ । ` 
नाट्याख्यः पञ्चमं वेदं सेतिहासं करोम्यहम्‌ ॥ १५ ॥ 
मै नाटय नामक इस पञ्चम वेद की रचना कर रहा हँ जो इतिहास से युक्त 
है। यह धर्म, अथं एवं यश का प्रेरक है, (अतः) उपदेश दिए जाने के योग्य है । 
इसमे विविध विद्याओं का संकलन किया गया है । आगामी पीदियों के लिए यह हरं 
्ेत्र मे पथप्रदरक सिद्ध होगा । यही नहीं, इसमें प्रत्येक शगास्व का तत्त्व समाहित 
है ओर समस्त ललित कलाओं का समीक्षण किया गया है ।॥ १४-१५ ॥ 


न क~ 
कषमं : स्वधर्माननुपालनलक्षणः--अर्भि भा०, प° १९ )। श्री घोषः के अनुसार 


ग्राम्यधर्मे प्रदत्त होने का अर्थं भौतिक सुखो मेँ लीन होने से है । 
ग्राम्य शब्द के विरोधी पदके रूप में संस्कृत जन का तात्पयं उन छोगोंसेदहैजो 
आचार व्यवहार एवं विचारादि मे शालीन हों । इस दृष्टि से देखने पर ग्राम्य 


धमे कदाचित्‌ उच्छृ्कलता, अनुशासन विहीनता, मतिश्रम गौर सुरुचि विहीनता का. 


दूसरा रूप भासित होता है । | | 


१, सर्वशास्वरा्थसम्पन्नं स्वशिल्पप्रवतंकमू--अभिनवगुप् के अनुसार लास्व 


्े तात्प गीतवादयवरत्यादि कलाओं से है तथा शिल्प का तात्पयं चित्रकलादि खे है, 








प्रथमोऽध्यायः । ९ 


एवं संकल्प्य भगवान्‌ सवेवेदाननुस्मरन्‌ । | 

 नादूयवेदं ततश्चक्रं चतुवंदा ङ्गसम्भवम्‌ ॥ १६ ॥ | 

इस भ्रकार का दृढ निश्चय करके उन महात्मा ते सभी वेदो का बारम्बार 
स्मरण करते हुए उस नाट.यवेद की रचना की जौ चारो वेदो कै अंगों से उत्पन्न 
हआ है । १६ ॥ | | 


जग्राह पाठचमृग्बेदात्सामभ्यो गीतमेव च । । 

यजुरवेदादभिनयान्‌ रसानाथवंणादपि । १७ ॥। 

वेदोपवेदैः सम्बद्धो नाटयचवेदो महात्मना । 

एवं भगवता सृष्टो ब्रह्मणा सवंवेदिना ॥ १८ ॥ 
ब्रह्मा ने ऋग्वेद (के उपाख्यानं) से पाण्य (कथावस्तु) लिया; सामवेद से । 


न 
हमारी प्रतीति के अनुसार शास्त्र पद द्वारा किसी भी कला या ज्ञान के पारिभाषिक 
साहित्य का बोध होता है, ओौर शिल्प द्वारा वास्तु एवं चित्रकलादि के क्रियात्मक पक्ष 

^ का बोध होता है । किन्तु यहां शास्त्र शब्द समस्त ललित कलाओं के साहित्य का भी । 
बोधक है एवं तदेतर साहित्य काभी। इसी भांति यहाँ प्रयुक्त शिल्पपद का 
तात्पयं समस्त ललित कलाओं के क्रियात्मक पक्षसे है । 

१. चतुरवेदा ङ्गसम्भवम्‌--अभिनवगुस के मत मे इसका अर्थं है, “चत्वारो 
वेदाः, अङ्खानि पाठ्यादीनां सम्भवी यस्य'"-- अर्थात्‌ चारों वेद जिसके अङ्को गए 
है । किन्तु इसका अथं यह भी किया जा सकता है कि इसकी उत्पत्ति वेदों ओर 
वेदाङ्गो से हई है अर्थात्‌ पाठ्यादि के किए तो नाट्यशास्त्र ऋग्बेदादि संहिताजों 
का आभारी दहै, साथ ही भाषा, स्वर आदिके प्रयोग के लिए इस पर वेदाङ्गं का 
भी क्ण कम नहींहै। 

२. पाठ्य पाठ्य शब्द पद्‌ धातु से व्युत्पन्न है । नाट्य में पाठ्य ही मख्य 
-एवं अधिक होने के कारण सर्वप्रथम पाठ्य काही उल्लेख हृजा हँ । स्वयं नाद्य- | 
-शास्त्र की उक्ति है- 

वाचि यत्नस्तु करतेव्यो नाट्यस्येष तनूः स्मृता । 
अङ्खनैपथ्यसत्त्वानि वाक्यार्थ. व्यञ्जयन्ति हि ॥ 
य --(नाण्ला५, १४-२) 
यही कारण है कि अभिनय के अन्तर्भूत रहने पर भी पाठ्य पृथगुपात्त है ॥ 
वह ऋग्वेद से गृहीत है । अपने कथानक एवं काकु आदि स्वर-संधान के लिए 
नाटय मूलतः ऋग्वेद के उपाख्यान एवं उसकी मख्य विशिष्टता--तीन स्वरों 
:(उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित) पर आधित है । 
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। 

| संगीत' लिया, यजुर्वेद (के कर्मकाण्ड विधान) से अभिनयः का ग्रहण किया तथा- 
| अथववेद से रसो ` को लेकर सर्वज्ञ महात्मा ब्रह्मा ने ऋवेदादि संहिताओं तथां ` 
| 

| 

प 

† 





आायुवंदादि उपवेदों* से सम्बन्धित नाटूयनेद का निर्माण किया ॥ १७-१८ ॥ ॥ 
= "हः आ 
१. गीत--इलोक में (गीतमेव च) "च" पद का विधान यह प्रदशित करने 
के लिए हुदै कि नाट्यमें गीतकास्थान भी पाल्य के तुल्य ही दहै। उक्ति 
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|  है--““गीतं प्राणाः प्रयोगस्य" । ““एवं'' पद के प्रयोग से सामवेद से ही गीतके 
ग्रहण किये जाने का संकेत मिल्ताहै क्योकि गीत कावेद साम ही है (गीतिषु १ 
| ~ . सामाख्या) । किन्तु गौत के आधारभरुत धर.वा (वणेविन्यास). एवं पदयोजना (परादि) ` 


का ग्रहण ऋण्वेद से किया गया है । घन-वाद्य (मंजीरा आदि) ओर अवनद्ध-वा्य 
(मृदङ्गादि) रूप सामगान की प्रक्रियाके प्राणभूतं उपकरणो के तालमेलरूप में 
मान्य तालसामान्य का समावह भी ऋग्वेद में ली गयी सामग्रीमेहो जाता है! 
त्त (तारणुक्त वीणादि) तथा तुषिर (घछिद्रयक्त बांसुरी आदि) वाद्य भी स्वर-प्रधानः 
होने के कारण ऋग्वेद से गृहीत हँ । प | 


. २. अभिनय--अभिनय चार प्रकार का होता है-आङ्कखिक, वाचिक, 
सात्विक एवं आहायं ! शारीरिक अगो का गतिशील होना (आं गिक" अभिनय है । 
'वाचिक' अभिनय पात्रों के संवादमें होता है। मूर्छा, निद्रा आदि भावों के अभि- 
नय को सात्विक एवं व्यक्ति-विशेष के वस्त्राभ्रुषण धारण करने को "आहार्य" 
अभिनय कहते हैँ । यजुर्वेद से इस चतुविध अभिनय की प्रेरणा इस कारणः हुई किः 
इसमे यज्ञ-परक्रिया के अन्तगंत नानाविध विधिनिषेधपूर्वक कर्म करने मे गतिशील 
रहता हे । | 


् > । > , ५4 + अ > 
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३. रस- विभावानुभाव-व्यभिचारि-भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती 
है (विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः)। भरत के मत में रस आठ 
भ्रकारके है | 





श्ृङ्गार-हास्य-करुण-रोद्र-वीर-भयानकाः ` । 
वीभात्साऽदूभुतसंज्ञौ चेत्यष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः ॥ (६.१५) 


अथर्ववेद में कारणादि कर्मो का विधान है, जिसकी सिद्धि के लिए ऋत्विक्‌ 
यज्ञो में उन-उन भावो को. जाग्रत करने का उपाय करते है ओर इसके लिए जो 
कारण एकत्रित किये जाते हैँ वह्‌ विभावादि वतु कायं करतेदैँ। यही कारण दहै. 
कि अथर्ववेद को रस का मूलस्रोत माना शया दहै 


म म ऊत नकोद= = घी) ५ 
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४.. वेदोपवेद- वेद शब्द के द्वारा सामान्यतः ऋक्‌, सामन्‌, यजुष्‌ एवं अंथ- 





प्रथमोऽध्यायः ११४. 
ज्रह्या ओर इन्द्र का संवाद-- | 
उत्पाद्य नाट्यवेदं तु ब्रह्मोवाच सुरेश्वरम्‌ । 
इतिहासो मया सृष्टः स सुरेषु नियुज्यताम्‌ ।॥ १९ ॥ 
कुराला ये विद्धाश्च प्रगल्भाश्चजितश्रमाः। 
तष्वय ` नाटचसंज्ञो हि वेदः संक्राम्यतां त्वया ।। २०॥ 
नाट्‌ यवेद की रचनाः करके ब्रह्मा ने इन्द्र से केटा-- मैने इतिहास! का सृजन 
किया है। तुम देवताओं से इसका अभिनय करवाओ । जो देवता चतुर , विज्ञ, 
वाक्पटु एवं परिश्रमी हों उनमें इसका प्रचारं करो । 





वेन्‌ इन चार संहिताओ' का बोध होता दहै । जिससे वेदार्थ के उपस्कारकं अथं का 
ज्ञान होता है, उसे उपवेद कहते रँ । प्रत्येक वेद का उपवेद नियत है। इस 
भांति ऋक्‌ का आयुर्वेद, यजुष्‌ का धनुर्वेद, साम का गन्धव तथा अथव का स्थापत्य 
वेद है । ्‌ 

कु व्याख्याकारो का मत है कि रोक में आए "सब पद के द्वारा नाटय 
के प्रयोजन, अधिकारी व अंग-विषयक मूनियों के प्रदनत्रय का समाधान होता है । 


१. इतिहास--आाचा्यं अभिनवगुप्र ने इतिहास का तात्पयं दशरूपक (नाटक) 
मानादहैः। डा० घोष ने इतिहास शब्द पर जो टिप्पणी दी है, तदनुसारं कौटिल्व 
के “अर्थशास्त्र की परिभाषानुसार इतिहास में पुराण तथा इतिदृत्त का समावेश है । 
विन्टरनिट््‌ज का विचार है कि इतिवृत्त 'एेतिहासिक घटना' का द्योतक है ओौर 
पुराण ““पुराकथाशास्त्रीय वृत्तान्त" का । पाजिटर महोदय के मतमें कुछ पुराणो 
मे इतिहास के ठोस तत्त्व मिलते हैँ (दृष्टव्य है उनकी कृति--एेन्शेन्ट इन्डियन 

 हिस्टारिकल द्र डिशन्स, रुदन, १९२२) । भारतीय विचारधारा के अनुसार भूत- 
काल की उन घटनाओं को “इतिहास कहते है जिनसे पुरुषार्थ-चतुष्टय-सम्बन्धी 
शिक्षा मिलती हो -. | 

धर्मा्थकाममोक्षाणामुपदेशसमन्वितम्‌ । 

इतिदृत्तकथायुक्तमि तिहासं प्रचक्षते ॥ 
` २. इसी के आधार पर महाभारत को इतिहास कहा जा सकता है 1 नाटय 
वेद मे उरिलिखित इतिहास कदाचित इसी अथं में है । विचारणीय है कि ओल्डन- 
ब्ग भी पुराण एवं नाट्‌ यात्मक काव्य मे सम्बन्ध मानते ह । “नाट याख्यं पमं 
बेदं सेतिहासं करोम्यहम्‌" (इलो० १५) यह उक्ति बड़ी सटीक प्रतीत होती है ।. जहाँ 
सेतिहासं का अनुवाद अभिनवगुप्र के मत मे “इतिहासोपदेशकपुरूषम्‌ सप्रभेदम्‌' है । ` 
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१२ व | नाट्यशास्त्रम्‌ 


तच्छ. त्वा भगवाज्छक्रो ब्रह्मणा यदुदाहूतम्‌ । 

पराञ्जलिः प्रणतो भूत्वा प्रत्युवाच पितामहम ॥ २१॥ 

प्रहणे धारणे ज्ञाने प्रयोगे चास्य सत्तम । 

अशक्ता भगवन्देवा अयोग्या नाटचकर्मणि ॥ २२॥ 

+“ ने.जो कुछ कहा था उसे सुनकर (उत्तर स्वरूप) हाथ जोड़कर ओर ज्ुक 

कर नमस्कार करते हुए इन्द्र ब्रह्मा से इस प्रकार बोके-हे महात्मा ! देवतागण इस 
(नाटूय) को.ग्रहण करने" धारण करने „ उसके ज्ञानः एवं प्रयोगः मे असमथ है । 
हे भगवन्‌ ! इस प्रकार वे नाट्य-कर्मं के योग्य नहीं है ॥ २१-२२ ॥ 


य॒ इमे वेदगुह्यज्ञा ऋषयः संशितव्रताः । 
एतेऽस्य ग्रहणे शक्ताः प्रयोगे धारणे तथा । २३ ॥ 
यह जो वेद कं रहृस्यो' को जानने वाटे एवं ब्रतो' का पालन करने वाले ऋषि- 
गण हैँ वहं इस नाट. यकला को ग्रहण करने, धारण करने एवं प्रयोग करने अं 
सम्थैरै ।। २३॥ 
श्रूत्वा तु शक्रवचनं मामाहाम्बुजसम्भवः। 
त्वं पुत्रशतसंयुक्तः प्रयोक्ताऽस्य भवानघ || २४॥ 
इन्द्र के कथन को सुनकर कमलयोनि ब्रह्मा मृज्ञसे बोले कि है निष्पाप मुनि! 
अपने सौ पुत्रो के साथ तुम इस नाटय का प्रयोग करो ॥ २४॥ 
भरत मुनि द्वारा सौ पूत्रो को नाट्यवेद का उपदेश-- 
आज्ञापितो विदत्वाऽहं नाटचवेदं पितामहात्‌ । 
पुत्रानध्यापयामास प्रयोगं चापि तत्त्वतः। २५॥ 
पितामह की इस आज्ञा को पाकर, ओर उन्हीं से नादट्यवेद का सम्यक ज्ञान 


प्राप्त करके मने अपने पुत्रों को नाटूयवेद एवं उसके (अभिनयात्मक) प्रयोगो को भी 
` सम्पूर्णतः पाया ।॥ २५ ॥ 


१. ग्रहण-- गुरमुख से नाट्यविद्या को पद्ना व उसे समञ्ञना । 

२. धारण- पढ़ी हुई व समञ्ली हुई विद्या को न श्रुलना, पूर्णतः स्मरण रखना । 

३. ज्ञान--स्मृत विद्या के ओचित्यया अनौचित्य के विषय में तकं वितकं 
द्वारा विचार करना । 

४. प्रयोग-- ज्ञात विद्या का अन्य लोगों में प्रदक्शन करना--इस प्रसङ्ख में 
रङ्गशाला में सामाजिको के बीच नाद्यविद्या को प्रदर्शित करना (अभिनय करना) 


# 


॥ 





प्रथमोऽध्यायः १३. 
दाण्डिल्यं चैव वात्स्यं च कोहलं दत्तिखं तथा । 
जटिलाम्बष्टकौ चेव तण्डमग्निशिखं तथा} २६॥। 
भरतमुनि ने अपने जिन सौ पुत्रो को नाट्‌यवेद पढाया उनके नामो कौ प्ररि 
गणना इस प्रकार है-- । 
१. शाण्डिल्य, २. वात्स्य, ३. कोहल, ४. दत्तिलछ, ५. जटिल, ६. अम्बष्ट, 
७. तण्ड तथा ८. अग्निशिख ।। २६ ॥। 
सैन्धवं सपुलोमानं शाड्वलि विपुलं तथा । 
कपिञ्जलि बादिरं च यमधूम्रायणौ तथा।॥२७॥) 
९. सैन्धव, १०. पुलोमा, ११. शाडवलि, १२. विपुल, १३. करपिंञ्जलि, १४. 
बादरि, १५. यम भौर १६. धूस्रायण । २७ ॥ 
जम्बुध्वजं काकजङ्घं स्वणंकं तापसं तथा । 
कंदारि शालिकर्णं च दी्ेगात्रं च शालिकम्‌ । २८ ॥ 
१७. जभ्बुध्वज, १८. काकजङ्ध, १९. स्व्णेक, २०. तापस,; २१. कंदारि, 
२२. शालिकर्ण, २३. दीघेगात्र, २४. शालिक ।॥ २८ ॥ | 
कौत्सं ताण्डायनि चव पिङ्करं चित्रकं तथा। 
बन्धुटं भल्लकं चैव मूष्ठिकं सेन्धवायनम्‌ ॥ २९॥ 
२५. कौत्स, २६. ताण्डायनि, २७. पिङ्खल, २८. चित्रक, २९. वन्धुल, ३०. 
भल्लक, ३१. मुष्ठिक, ३२. सेन्धवायन ।। २९ ॥ 
तेतिटं भागेवं चैव शुचि बहुलमेव च। 
अबुधं बुधसेनं च पाण्डकर्णं सुकेरलम्‌ ।॥ ३० ॥ 
३३. तैतिल, ३४. भागेव, ३५. शुचि, ३६. बहुल, ३७. अबुध, ३८. वुधसेन, 
३९. पाण्डक्णै, ४०. सुकेरल, ।। ३० ॥ 
ऋजुक मण्डकं चैव शम्बरं वञ्जुटं तथा। 
मागधं सरलं चैव कर्तारं चौग्रमेव च।॥३१॥ 
४१. ऋजुक, ४२. मण्डक, ४२. शम्बर, ४४. वजञ्जुल, ४५. मागध, ४६. सरल, 
४७. कर्ता ओर ४८. उग्र ॥ ३१॥ 
तुषारं पाषेदं चैव गौतमं बादरायणम्‌ । 9 
विशाखं शबलं चेव सुनाभं मेषमेव च।॥३२॥ 
४९. तुषार, ५०. पार्षद, ५१. गौतम, ५२. बादरायण, ५३. विशाल, ५४. 
रबर, ५५. सुनाम, ५६. मेष । ३२ ॥ ` 
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१४ नाट्यज्लास्त्रम्‌ 
कालियं श्रमरं चैवं तथा पीठमूखं मुनिम्‌ 
नखकुदाहमकुद्रौ च षट्पदं सोत्तमं तथा ॥ ३३॥ 
५७. कालिय, ५८. भ्रमर, ५९ पीठमुख, ६०. मनि, ६१ नखकुट, . ६२९. 


 अदमकृट, ६३. षट.पद ओर ६४. उत्तम ॥ ३३ ॥ 


पादुकोपानहौ चैव श्रुति चाषस्वरं तथा। 
अग्निकण्डाज्यकुण्डौ च वितण्डचं ताण्डचयमेव च ।। ३४ ॥\ 
९५. पादुक, ६६. उपानह, ६७, श्रुति, ६८. चाषस्वर, ६९. अग्निकुण्ड, ७०. 
आज्यकुण्ड, ७१. वितण्ड्य, ७२. ताण्ड्य ॥ २४ ॥ 


कर्त सक्ष॒ हिरण्याक्षं कुशलं दुस्सहं तथा । 
` लाजं भयानकं चैव . बीभत्सं सविचक्षणम्‌ । ३५ ॥ 
७३. कतैराक्ष, ७४. हिरण्याक्ष, ७५. कुशल, ७६. दुस्सह, ७७. लाज, ७८. 
भयानक, ७९. वीभत्स, ८०. विचक्षण ॥ ३५ ॥ | 
पुण्डाक्षं पृण्डनासं च असितं सितमेव च। 
विदूयुज्जिह्वं महाजिह्वं शालङ्कायनमेव च ॥ ३६ ॥। 
८१. पृण्डाक्ष, ८२. पृष्डूनास, ८३..असित, ८४. सित, ८५. विद्युज्जिह्व, ८६. 
महाजिह्व, ८७. शाकङ्कायन ।। ३६ ॥ | 
उयामायनं माठरं च लोहिताङ्ग तथैव च। 
संवर्तकं पचशिखं त्रिशिखं शिखमेव च ।॥ ३७ ॥ 

८८. ब्यामायन, ८९. माठर, ९०. लोहिताङ्ग, ९१. संवतंक, ९२. पंचशिख, 
९३. त्रिरिख, ९४. शिख ॥ ३७ ॥ ` | । 
शङ्कृवर्णमूखं “षण्डं शंकुकणेमथापि च। 

शक्रनेमि गभस्ति चाप्यं्ुमालि शठं तथा) ३८ ॥ 
९५. शङ्कव मुख, ९६. षण्ड, ९७. शंकुकणं, ९८. शक्रनेमि, ९९. गभस्ति, . 
१००. अंशुमाली, १०१. शठ ॥ ३८ ॥ | 
विद्युतं शातजङ्घ च रौद्रं वीरमथापि च। 
| पितामहाज्ञयाऽस्माभिर्लेकिस्य च गुणेप्सया ॥ ३९।। 
१०२. विद्युत, १०३. शातजङ्ख, १०४. रौद्र एवं १०५. वीर (इन प्रो को 
मैने पढाया" ।) ॥ ३९ ॥ = 
-____-------- --------~-~---~~-~--------~--~-ब-~-~-~-~-~- 
१, यद्यपि ““पुत्ररत'' उल्लेखानुसार सौ नाम ही परिगणित होने अपेक्षित थे 
किन्तु भरत ने एक सौ पांच नामो का उल्लेख क्रिथादै। संह्या का यहं न्ध 
भेद महत्त्वपूणं नहीं । > 


प्रथमोऽध्यायः स 


प्रयोजितं पुत्ररतं यथाभूमिविभागशः । 
यो यस्मिन्कर्मणि यथायोग्यस्तस्मिन्‌ स योजितः| ४० ॥ 
अप्रने सौ पत्रो को मैने कार्यविभाग के अनुसार नियुक्त किया ओौर जिस कार्यं 
मँ जिस प्रकार उपयुक्त हो सकता था, उसको उसी (कार्यं) में नियुक्त किया ॥(४०। 


नाट्यं की वृत्तियां-- 


भारतीं सात्त्वतीं चैव वृत्तिमारभटीं तथा । 
समाश्चितः प्रयोगस्तु प्रयुक्तो वै मया द्विजाः ॥ ४१॥। 
हे ब्राह्मणो ! मैने नाटय के जिस प्रयोग का प्रयास किया वह तीन दृत्तियो"- 
भारती, सात्त्वती एवं आरभटी" पर आधित है ।॥ ४१ ॥ 


यहाँ यह शंका भी उठती है कि उल्लिखित यह सौ व्यक्ति भरत के वास्तविक 
पत्र थे अथवा पत्रवत्‌ शिष्य थे। अभिनवगृप् पुत्रों की संख्या व उनके नामों के 
विषयमे मौनदहैँ। हमारे मत में इनमें कृ तो भरत'के ओरस पत्र एवं कुछ 
नाटयशास्त्र के प्रणेता एवं भरत के शिष्यगण ह । | | 

१. वृत्ति नाटकीय हौली को इत्ति कहते है । दत्ति.का लक्षण देते हृए 
राजशेखर का कथन है--“'विलासविन्यासक्रमोढृत्तिः।" ओौर विलास का विन्यास 
चत्य, गीत वाद्य आदि के संयोगादि द्वारा चार तरह से सम्पन्न होतादै। इन्हही 
चार इत्तिरयां कहा गया है । नाट्‌.यशास्त्रं के वाइसवें अध्याय में उत्तियो का विस्तृत 
विवेचन किया गया है । 


२. भारती-या वाक्प्रधाना पुरुषप्रयोज्या, स्त्री-वजिता संस्कृतवाक्ययुक्ता । 
स्वनामधेयैभेरतैः प्रयुक्ता सा भारती नाम भवेत्त्‌ वृत्तिः ॥ 
| --(नाण्गा० २२-२५) 
नाट्य के जिस अंगमेंस्त्री पात्रोंका अभाव होता है, केवल पुरुषपात्र ही ू 
. होते हैँ गौर वे संस्कृत भाषा का आश्रय लेकर प्रधानतः वाचिक अभिनय करते है, 
उस अंश में भरतो (नटो) की उक्तियों के आधिक्य के कारण उसे “भारती 
कहते हैँ । अभिनवगुप्न के अनुसार भारती वाण्ठृत्ति है। इसका समाश्रयण वाचिक 
अभिनय में होता हँ । (भारती वाण्डृत्तिः) । 
३. सात्त्वती -- "या सात्त्वतेनेह गुणेन युक्ता न्यायेन दृत्तन समन्विता च। 
` हर्षौत्कटा संहृतशोकभावा सा सात्त्वतीनाम भवेत्त्‌ वृत्तिः ॥"* 
--(ना°शा० २२-३७)} 
अर्थात्‌ सात्त्वती एत्ति उसको कहते हैँ जो सत्त्वगुणो से युक्त हो ओर न्यायोचित 
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१६ । नाट्यशास्त्रम्‌ 
ब्रह्मा द्वारा कंशिकीढ़ृत्तिं कीं योजना-- ` | 
परिगृह्य प्रणम्याथ ब्रह्मा विज्ञापितो मया । 
अथाह मां सुरगुरुः कौशिकीमपि योजय ।॥ ४२॥।। 
` इसके उपरान्त ब्रह्मा के पास जाकर प्रणाम करके ने उन्हें (स्वरचित इन 


तीन इत्तियों से) परिचित कराया । तव देवगु ब्रह्मा ने मुज्ञसे कहा कि इस सूची 
भे कंरिकीढृत्तिः को भी जोड लो ॥ ४२॥। 





कृत्ति से युक्त हो एवं जो हषे के आधिक्य तथा शोक के राहित्य को सूचित करने 
वाली हो । | | ५4 
अभिनवगप् का कथन है कि--'सत्‌, प्राख्यारूपसंवेदन को कहते हैँ । संवेदन 
मन मे होता है अतः मन को भी सत्त्व कहते हैँ । मन की वृत्ति सात्वती है ओर 
ओर यह मनोव्यापार-रूपा एवं सात्त्विक रहै । मनोव्यापारल्पा सात्विकी 
सात्त्वती ) । | ू 
+. आरभटी- -“प्रस्तावपाप्टृतल क्तानि चान्यानि मायाकृतमिन्दरनालम्‌ । 
चित्राणि युक्तानि च यत्र नित्यं तां तादृशीमारभटीं वदन्ति ॥ 
--(नाण्गा० २२-५७) 


नाटय के जिस स्थल पर उठना, गिरना, उछ्लना लांघने की घटनाओं कट 


 उल्टेख हो, जहाँ मायारचित इन्द्रजालादि का प्रदर्शन हो एवं जहाँ पर आद्चयेकारी 
 चटनाओ' की योजना हो, वहां आरभटी कृत्ति प्रयुक्त होती दै। 


अभिनवगु् के मत में आरभटी कार्दरत्ति है, जो आंगिक अभिनय मे होती रै। 
इसमे भट सदा आर, अर्थात्‌ सोत्साह रहते हैँ अतः यह आरभटी कहलाती है । 
(इयतीत्यरा भटाः सोत्साहा अनलसास्तेषामियमारभटी, कायेवृत्ति...:) । | 

१, कैशिकी --या दलक्षनेपथ्यविशेषचित्रा स्व्रीसंगुता मा_ बहू नृत्तगीता । 


कामोपभोगप्रभवोपचारा तां कंशिकीं त्तिमुदाहरन्ति ॥ 
 --(ना० शा०.२२-४७) 


अर्थात्‌ नाट्य के जिस भाग मे कृतिम श्यङ्गार आदि का आयोजनं होता है, स्वी | 
पात्र एवं वृत्य व गीत का प्राधान्य होता है, काम के उपभोगो से जन्य उपचारो; | 
वाटे उस भाग में कंशिकी वृत्ति होती दै । ^ ॐ 
अभिनवगुप्त की व्याख्यानुसार कंडिकौ सौन्दर्योपयोगी व्यापार को कहतेहै। 
रकी शोभा बढाना है उसी प्रकार विविधरूप दत्य, संगीत 


एवं शङ्खाः ` -आत्वरणो से नाद्य की शोभा बढती है \ . इस भाति वाः च , 


~ 





यच्च तस्याः क्षमं द्रव्यं तद्ब्रूहि दविजसत्तम ।.. 
¦ एवं तेनास्म्यभिहितः प्रत्युक्तश्च सया प्रभु: । ४३.॥ : 
॥. + । ॥ 
ब्रह्मा ने मु्ञसे कहा-हे द्विजश्रेष्ठ ! इस (कंलिकी वत्ति) की योजना के लिए 
। | 


जो आवद्यकं सामग्री है वह मृञ्ञसे बतलाओ। तव मैने ब्रह्मा से. (ईस प्रकार). कः 

कहा-- ।। ४३ ।। { 
दीयतां भगवन्‌ - दरव्यं करिक्याः सम्प्रयोजकम्‌ । 

| |  नृत्ताङ्गहारसंपन्ना रसभावक्रियात्मिका । ४४ ॥ | 

| दृष्टा मया भगवतो नीलकण्ठस्य नृत्यतः । 9 

| किकी रलक्ष्णनेपथ्या ग्य ङ्गाररससम्भवा ।॥ ४५ ॥ ` ¢ 


। प्रयोग के लिए आवल्यकहै। रमन नीलकण्ठ भगवान्‌ शंकर के चृत्य के समय जिस 4 
। कंशिकी वृत्ति का दर्शन किया था वह तृत्त के अंगहारो' (अंगसंचालनों) से संयुक्त थी, | ५ | 
एवं उसकी प्रक्रिया नँ रस तथा? भावों का प्रदर्शन धा। उसे सुन्दर वस्त्रँकी ` | 
अपेक्षा है, ओौर बह श्चंगार रस से उत्पन्न हुई है ।। ४४-४५ ॥। 


अरक्या पुरुषेः सा तु प्रयोक्तु स्त्रीजनादते । | 
ततोऽसृजन्‌ महातेजा मनसाऽप्सरसो विभूः । ४६ ॥ 4 
नाटचालङ्कारचतुराः प्रादान्‌ मह्य प्रयोगतः । ` 


हे भगवान्‌ ! आपं (मृज्ञको) वह पदार्थं दीजिये जो कैशिकी वृत्ति के सम्यक्‌ 









म व्युत्पन्न करके इस इत्ति का नाम कंरिकी' होना उपयुक्त है। (... एवं 
। यक्तकिच्िल्लाकित्यं तत्सर्वं कंदिकीविजृम्भितम्‌) । 


५ घोष कं मत में वृत्तियो के यह चारोः नाम भरत, सात्वत, ` कौशिक एवं 

अभट इन जातियो' से संबन्धित है । इनमे प्रथम दो जातियां तो अत्यधिकं प्रसिद्ध » 
है। अन्यदोके नाम कदाचित्‌ काल कवलित हो गए । | ) | 
१. अंगहार इसके लिए नाटूयरास्त्र के चतुथं अध्याय के १६-२९ शलोक 
तथा १७०-२४५ इलोकं दृष्टव्य हैं । ।ओ | 
 अभिनवगुम के मत मे लास्यमय गति के साथ अंगो का समुचित स्थान पर (+ 
त्रुटि रहितरूप मे पहंचना अंगहार है (तत्र येऽङ्गहारा अङ्खानां हरणानि अत्रृटितरूप- 
। . तया समुचितस्थानप्रा्यः, ताभिः सम्पन्ना) । 


ॐ ,- न्स 
~~ =+ :> ~र 


~+" न्द्ध र प्न क 
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२. रस एवं भावों का विशद विवेचन नाट्यदास्त्र के सप्तम अध्यायमें हज 


॑ है। वैसे यह विषय इतना विशद है कि यहाँ इसका परिचय देना उपयुक्त नहीं । ` 
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१८ नाट्यशास्त्रम्‌ 


स्वयो के विना, केवल पुरुषजन इस (कौशिकी दृत्ति) का सम्यक्‌ रूप से प्रयोग 


नहीं कर सकते ।* इस कारण उन महान्‌ तेजस्वी (ब्रह्मा) ने नाद्य के अलद्भार 


मे चतुर अप्सराओं की मानसी भृष्टि की । ओर उन्हे मूज्े प्रयोग के सहायतां । 


नि 


१. यहाँ यह शंका उठती है कि स्त्रीजन के बिना कैशिकी त्ति का प्रयोग 
असम्भव है, तब इसका सर्वप्रथम प्रयोग करने मे शंकर किस भांति समथं हए । ¢ 
इसके उत्तर मे कृ लोगों का विचार है कि शंकर के साथ उमा ने इस इत्ति का | 4 
प्रयोग किया होगा । जब कि दूसरा मत यह है कि विचित्र अंगहारों (शिखा | र 





 पालादि) से युक्त होकर स्वंय शंकर ने इसका अभिनय किया होगा । चृत्यरत 


नीलकण्ठ का ही उल्लेख है, उमा का नहीं । अतः अभिनवगुष का मत ही समी. क 
चीन जान पडता है कि अभिनेता के हृदय में समुत्पत्न रस के प्रभाव से पवित्रता | 
का उदय हो जाने पर पुरुष के अभिनय म भी रसाभिव्यक्ति के अनुरूप सौन्द्ं॑ आ 

सकता है। शंकर के अभिनय मे तद्रप पवित्रता होने से उनके द्वारा करिकीढत्ति || 


का अभिनय सम्भवदै। | 
ओर यदि पुरुष होने मात्र से शिव स्त्रीमात्रप्रयोज्य कैरिकी इत्ति के प्रयोग के 
अनधिकारी हँ तो फिर केश बन्धन करते हुए विष्णु द्वारा कंलिष्ये वृत्ति को उत्पन्न ¶. 


करने की कथा.भी अनर्गल हो जाएगी- 


विचित्रैरङ्गहारेस्तु देवो  लीलासमन्वितेः । 
„ बबन्ध यः िखापाशं किकी तत्र॒ निमिता ।॥-- (ना० शा० २०१३) ¶ 


किन्तु यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि प्रस्तुत वणेन मं कैशिकी वृत्ति मे विष्णु 
से समुत्पन्न होने का तो वर्णन. है, किन्तु विष्णु के पुरुष वेष से नहीं--अपितु उनके 
मोहिनी रूपसे। इस भांति यदि किकी को शंकर द्वारा प्रयुक्तं मानना है तो यह्‌ 
मानना पडेगा किं उसका प्रयोग शंकर ने जटाजूटधारी पुरुष वेष द्वारा नहीं, अपितु ¢. 
स्ीजनोचित विचित्र शगार तथा लास्यमय वेषभूषा को धारण करके किया होगा । | 
दस विवेचन द्वारा स्पष्ट है किं यद्यपि कंशिकी वृत्ति के खष्टा विष्णु तथा उसे 


श्रथम प्रयोक्ता दिव दोनों ही पुरुष द, तथापि साधारण पुरुष इसके अभिनय 
अक्षम दै, इसके प्रयोग के चयि स्त्रियां ही उपयुक्त हं । | । 





२, अप्सराओं की ब्रह्मा द्वारा सृष्टि से यह जिज्ञासा उठती है कि इसके पहः 
अप्सराओं की स्थिति थी अथवा नहीं? एक ओर तो स्वगं की कल्पना अप | 
के बिना अधूरी लगती है ओर दूसरी ओर यह शंका होती है किं यदि पहले प. 
अप्सराए थीं तो ब्रह्मा द्वारा अप्सराओं की उत्पत्ति की क्या संगति है ! $ 








प्रथमोऽध्यायः १९ 


ष्रदान किया । ४६ ॥ 


ब्रह्मा ने जिन अप्सराओं चौबीस की मानक्षी सृष्टि की उनके नाम 
निम्नलिखित टै-- | 
मजञ्जुकेशीं सुकेशी च मिश्रकेरीं सुलोचनाम्‌ ।। ४७ ॥। 
सौदामिनीं देवदत्तां देवसेनां मनोरमाम्‌ । 
सुदतीं सुन्दरीं चेव विद्धां विपुटां तथा। ४८ ॥ 
सुमालां सन्तति चंव सुनन्दां सुमुखीं तथा । 

१. मंजुकेशी, २. सुकेशी, ३. मित्रकेशी, ४. सुलोचना, ५. सौदामिनी, ६ 
देवदत्ता, ७. देवसेना, ८. मनोरमा, ९. सुदती, १०. सुन्दरी, ११. विदग्धा, १२ 
विपुला, १३. सुमाला, १४. सन्तति, १५. सुनन्दा, १६. सुखखी, ।। ४७-४९ ॥ 

मागधीमजुंनीं चेव सरलां केरलां धृतीमू ॥ ४९॥। 
नन्दां खपुष्कलां चव कल्भां चैव मे ददौ। 
१७. मागधी, १८. अर्जुनी, १९. सरला, २०. केरला, २१, धृति, २२. नन्दा, 


९३. सुपष्कला, एवं २४. कल्भा (नामक अप्सराएेः ब्रह्मा ने) मुञ्लको प्रदान 
कीः || ४९-५० ॥ 


ब्रह्मा द्वारा वाद्य तथा गायन के चिए स्वाति तथा नारद की नियुक्ति- 
स्वातिरभाण्डनियुक्तस्तु सह शिष्यैः स्वयम्भृवा ॥ ५० ॥ 
नारदाद्याश्च गन्धर्वा गानयोगे नियोजिताः । 


स्वयंभू ब्रह्मा ने शिष्यो सहित स्वातिः को वाययंत्रों को बजाने के लिए नियुक्त 
किया तथा नारद इत्यादि गन्धर्वो को गायनः के लिश निबद्ध किया ।॥ ५०-५१ ॥ 


१. अप्सराओं को इस विस्तृत तालिका मे उरवंशी, मेनका एवं तिलोत्तमा सदृश 
प्रसिद्ध तथा पौराणिक अप्सराओं की नामगणना नहीं हई है । कदाचित्‌ वे देव- ` 


ताओं कौ अधिकार-सीमा मेहं जौर इन चौबीस की रचन विशेष रूप से मृत्युलोक 
मे नाटक के अभिनयके ल्एिहृईहै। 


२. अभिनवगुप्त के अनुसार स्वाति एक ऋषि ये) वर्षा के समय गिरती 
हइ जलधारा के वारा नानाविध ताडित कमलपत्रों से उत्पन्न ध्वनियों का अनुसरण 
करके उन्होने पुष्कर वाद्यो की रचनाकीथी। 


३. अभिनवभारती में भाण्ड का अथ मृदङ्गादि. वा. एवं "गानयोगे" पद सें 
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एवं नाट्यमिदं सम्यग्‌ बुद्ध्वा सर्वः सुतैः सह्‌ ।। ५१॥ .` --~& 
स्वातिनारदसंयुक्तो वेदवेदाङ्ककारणम्‌ ।` 
 उपस्थितोऽहं ब्रह्माण प्रयोगार्थं कृताञ्जलिः ॥ ५२ ॥ 
इस प्रकार नाद्य का | सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त करके उसके प्रयोगके किए मँ स्वार्ति 
अर नारद के साथवेद एवं वेदांग के प्रणेता एवं ब्रह्मा के सम्मुख हाथ जोड़कर 
उपस्थित हुआ ॥, ५१-५२ ॥ ` 
भरतमुनि का ब्रह्मा जीसे प्रदन-- 
नाटचस्य ग्रहणं प्राप्तं ब्रूहि किं करवाण्यहम्‌ । 
एतत्त॒ वचनं श्रुत्वा प्रत्युवाच पितामहः । ५३ ॥ 

(मने ब्रह्मा से पृछा) मने नादट्ूय का ज्ञान त्रात किया अब कृपया बतलादइये कि 
नै एतदथ ओर क्या करू । यह बात सुनकर पितामहं ( ब्रह्मा ) ने प्रत्यत्तरः 
दिया ॥ ५३ ॥ ` 

ब्रह्मा द्वारा भरते के प्रश्न का उत्तर-- 

महानयं प्रयोगस्य समयः प्रतयुपस्थितः। 

अयं ` ध्वजमहः श्रीमान्‌ महेन्द्रस्य प्रवतंते॥ ५४ ॥ 
इन्द्रध्वज महोत्सव मे इन्द्रविजयरूपक का अभिनय-- 

अत्रेदानीमयं वेदो नाटचसंज्ञः प्रयुज्यतास्‌ । 

[इसके ] अभिनय के लिए यह अत्यन्त उपयुक्तं जवर अनायास आ गया है £ 
अधुना महेन्द्र के ध्वजप्‌जनः का उत्सव मनाया जा र्हा है। इसी अवसर पर इस 
महोत्सव मे ही इस नादट्य-संज्ञक वेद का प्रयोग करना चाहिये ॥ ५४५५ ॥ 










































































गान का अथं तन्त्र-वाद्य किया गया है। सम्भवतः नारद की वीणा के उल्लेख से 
गान का अर्थं तंत्र-बाद्य ल्या. गया है। 

२. इन्द्रध्वज प्राचीन . काल करा अत्यधिक जनप्रिय उत्सव है। यह भाद्रपद 
की शुक्ला द्वादसी को मनाया जाताथा। कुछ लोग इसे ही बसन्तोत्सव मानते 
है । इन्द्र वैदिक आर्यो का प्रियतम देवता था, एवं पुराणोंमें भी इन्द्र स्वगेके 
अधिपतिके रूपमे अभीप्सिततम स्थान का अधिष्ठाता । इस. कारण इन्द्रसे 
सम्बन्धित उत्सव मे दृष, उल्लास, उत्साह एवं आह्‌ लादादि के बाहुल्य का होना 
अपेक्षित है ओर इस दृष्टि से जनमानस के रजक नाद्य के प्रथम भवतरण क 
च्वि इसं लोकोत्सव से अधिक उपयुक्त ओर कौन सा अवसर हौ सक्ता हे । 
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ततस्तस्मिन्‌ ध्वजमहे निहतायुर दानवे । ५५ ॥। 
प्रहृष्टामरसंकीणें महेन्द्र विजयोत्सवे । 
पूर्वं कृता मया नान्दी ह्याशीवेचनसंयुता । ५६ ॥ 

तब असुर व दानवोंकी पराजय के. द्योतक एवं इदरकी. विजय के प्रतीक 
उस ध्वजोत्सव में, जिसमे प्रफुल्लित देवता भरे हृए थे, मेने सर्वप्रथम आरी- 
वादात्मक वचनो से युक्त नान्दी' का पाठ किया है ॥ ५५.५६ ॥ 

अष्टा ्पदसंयुक्ता विचित्रा वेदनि्मिता । 
तदन्तेऽनुकृति्बेद्धा यथा दैत्याः सुरंजिताः ॥ ५७ ॥ 

(यह नान्दी) आड अंगों वे पदों से युक्त थी एवं वेद द्वारा निमित थी। 
इसके अन्त मे जिस भति (के क्रिया कलापोंसे) देवताओं के द्वारा असुरो पर 
विजय पाई गयी थी उसका अनुकरण किया गया था 1 ५८ ॥1 । 

संफेटविद्रवकृता च्छेयभेदयाहवात्मिका । 
ततो ब्रह्मादयो देवाः प्रयोगपरितोषिताः।। ५८ ॥ 


[असुरो पर देवो की विजय का यंह अनुकरण | दोषपूर्ण तुमुलनादयुक्त तथा 





१, नान्दी--यह नाट्यशास्त्र का. एक पारिभाषिक राब्दहै। भरतमुनि के 
अनुसार इसकी परिभाषा निम्नलिखित है-- | 
श आशीर्वचनसंयुक्ता नित्यं यस्मात्‌ प्रयुज्यते । 

देवद्विजद्रपादीनां तस्मान्नान्दीति संज्ञिता ।।--ना० शा० ५.२४ 
सूत्रधारः पठेत्तत्र मध्यमं स्वरमाधरितः। ` 
नान्दीं परददादशभिरष्टाभिर्वाप्यलङ्कृताम्‌ ।।--ना० शा० ५.१०४ 
इसके अनुसार देवताओं, ब्राह्मणों व॒ राजाओं की बुभाशंसा के पद्य नाटक 
के प्रारम्भे पडेजतेहै, जो सबके नन्दन के हेतु होने से नान्दीसंज्ञक टोते ईै। 
क्नमे १२ या ८ पद होते है ओर इनका पाठ मध्यम स्वरसे किया जातादै। 

२. अष्टांगपद-घोष के अनुसार यहाँ पद के आठ अङ्क इस प्रकार रहं) 
¶-नाम, २-आख्यात, ३-उपसगे, ४-निपात, ५-समास, ६ -तद्धित, ऽ-सन्धि, 
भौर ८-विभक्ति । | 

३. सम्फेट-'रोषग्रथितवाक्यस्तु संफेटः परिकीतितः' । 

--(ना० शा० १९.८८) 


अर्थात्‌ रोषयुक्त वाक्यो के समूह को 'संफेट' कते है । ~= 
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<~ | नाट्यशास्त्रम्‌ 
भयकातर पलायन! से युक्त था एवं इसमें श्रश्रूत मारकाट रं | युद्ध के लिये 
आह्वान थे ॥ ५८ ॥ | 

देवों द्वारा अभिनेताओं को पुरस्कार-- 

प्रददुर्मतसुतेभ्यस्तु सर्वोपकरणानि वे । 
प्रीतस्तु प्रथमं राक्रो दत्तवान्‌ स्वं ध्वजं शुभम्‌ ।\ ५९ ॥ 

[नाट्य के प्रदेन से संतुष्ट देवों ने । प्रसन्नमनं होकर मेरे पुत्रों को विविधं 
वस्तुए दीं । उनमें सबसे पहले इन्द्र ने प्रसन्न होकर अपना मंगलकारी ध्वज 
प्रदान किया ।\ ५९ ॥ | । 

रह्मा कुटिलक चैव भृङ्गारं वरुणः शुभम्‌ । | 
सू्येर्छत्रं शिवस्सिद्धि वायुव्यजनमेव च ॥ ६० ॥ 
ब्रह्मा ने अपना वक्रदण्डः दिया, वरुण ने कमण्डलृः दिया, सूर्यं ने छत्र, शिव 
ने सिद्धि एवं वायु ने पंखा दिया ।। ६० ॥ | 


विष्णुः सिंहासनं चेव कुबेरो मकुट तथा । 
श्राग्यत्वं प्रेक्षणीयस्य ददौ देवी सरस्वती ।। ६१ ॥ 


विष्णु ने सिंहासन, कुबेर ने मुकुट तथा देवी सरस्वती ने दृदय-नाट्यमे | 
श्राव्यत्व (सूने जाने क सौष्ठव ) प्रदान किया ॥ ६१ ॥ $ 


१, विद्रव - विद्रव का नाट्यशास्त्र मेँ दो स्थलों प्र उल्लेख हभ है-- 


नृपाम्निभयसंयुक्तः संभवो विद्रवः स्मृतः । --ना० शा० १९.८७ ४ 


अर्थात्‌ राजा या अग्नि के भय से पलायन करना विद्रव है। 
तथा 


| गुरुव्यतिक्रमो यस्तु विज्ञेयो विद्रवस्तु सः । --ना० शा० १९.८१ 
अर्थात्‌ सम्माननीय व्यक्तियों कौ आज्ञा का उल्छंघन करना (अनुलासन- 


हीनता) विद्रव है । 


२, अभिनवगुस् के मत मे यहाँ ब्रह्मा ने जो कुटिलक (वक्रदण्ड) प्रदान किया 


वह्‌ विदूषकोपयोगी है । नाट्यशास्त्र मे कपित्थ अथवा बिल्व के दण्डकाष्ठ का 
उल्लेख हआ है जो त्रिवक्र कठा मया है पर वहाँ . उसे विदूषक के उपयोग कौ 
वस्तु नहीं बताया गया हे । | 

३. अभिनवभारती के अनुसार कमण्डल्‌ पारिपादिर्वैक के उपयोगाथं, है । 

४. अभिनवगुप्त के मत में सूयं द्वारा प्रदत्त छत्र आतपनिवारणाथं है । 


# 
(^ 
+ 
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शेषा ये देवगन्धर्वा यक्षराक्षसपन्नगाः। 
तस्मिन्‌ सदस्यभिप्रेतान्‌ नानाजातिगणाश्चयान्‌ ।। ६२ ॥ 
अंशांलैर्भाषितं भावान्‌ रसान्‌ रूपं बरं तथा । 
दत्तवन्तः प्रहृष्टास्ते मस्सुतेभ्यो दिवौकसः ।। ६३ ॥ 
दसके अतिरिक्त उस सभा मे उपस्थित शेष अन्य देवता, गन्धे, यक्ष, राक्षसं 
एवं नाग समूह ने अत्यधिक प्रमुदित होकर अपने-अपने अंशो से उद्भूत विविधं 
जाति एवं विविधं गुण युक्त भावों, रसो, रूप-बर तथा आभरणो को मेरे पुत्रो को 
प्रदान किया । ६२-६३ ॥ | 
इन्द्रविजय ` रूपक देखकर दैत्यो एवं दानवो का क्षुब्ध होकर. नाटक मेँ विघ्न 
उत्पन्न करना-- | 
एवं प्रयोगे प्रारब्धे देत्यदानवनादाने । 
अभवन्‌ क्षुभिताः सवे देत्या ये तत्र संगताः ।॥ ६४॥ 
असुरो एवं दैत्यों के नाश का (भरदशेन करने व्रा) अभिनय के प्रारम्भ होने 
पर वे सब दानव जो वहाँ आकर एकत्रित हुए थे--अत्यधिक क्षुब्ध ॒हो 
उठे ॥ ६४ ।। 
विरूपाक्षपुरोगांश्च विघ्नान्‌ प्रोत्साह्य तेऽब्रुवन्‌ । 
न॒ क्षमिष्यामहे नाटचमेतदागम्यतामिति ।। ६५ ॥ 
उन्होने विरूपाक्ष" इत्यादि विष्नो को उकसा कर कहा कि हम इस नाट्य को 
सहन नहीं करेगे अतः हमें यहाँ से चले आना चाहिये ॥ €^ ॥ ` 
ततस्तैरसुरैः साद्धं॑विघ्ना मायामुपाधिताः। 
वाचश्च ष्टां स्मृति चैव स्तम्भयन्ति स्म नृत्यताम्‌ । ६६ ॥। 
तब माया का आश्रय लेकर विघ्नो ने उन असुरो के साथ मिलकर तत्य करने 
वाले (नटो) कौ वाणी, चेष्टा तथा स्मृति को जड़ बना दिया ॥ ६६ ॥. 


इन्द्र द्वारा जजंर से विघ्नो का विनाश करना-- 
तथा विध्वंसनं दुष्ट्वा सूत्रधारस्य देवराट्‌ । 
कस्मात्‌ प्रयोगवैषम्यमित्युक्त्वा ध्यानमाविरत्‌ ॥ ६७ ॥। 
 सूत्रधारःको इस प्रकार विध्वंसित होते देखकर ओर यह कहकर कि किस 
~~~ ~ 
१, योंतो विरूपाक्ष का शाब्दिक अथे विकृत इन्द्रिय वाका एवं रूढाथे शंकरः 
कके रति अभिप्रेत , किन्तु यहां इस पद का प्रयोग अनिष्टकारी दुरात्मा के रूप 
२. सूत्रधार शब्द का श्रयोग यद्यपि एकवचन मे हआ है [सूत्रधारस्य 
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कारण से अभिनयमे यह बिघ्नहो रहारहै, देवराज इन्द्र | जानने के व्यि | 
ध्यानावस्थित हो मए ।। ६७ ॥ 


अथापर्यत्‌ सदो विघ्नैः समन्तात्‌ .परि वारितम्‌ । 
सहेतरैः सूत्रधारं नष्टसंज्ञ जडीकृतम्‌ ।। ६८ ॥ 
ध्यान में इन्द्रने सभाभवन के चतुदिक्‌ विध्नोंसे. धिरा हुजा तथा अन्व 


[ अभिनेताओं ] के साथ सूत्रधार को चेतनारहित एवं निश्चेष्ट पड़ हृए 
देखा ।। ६८ ॥ 


उत्थाय त्वरितं शक्रः गृहीत्वा ध्वजमुत्तमम्‌ । 

सवे रत्नोज्ज्वलतनुः किञिदुद्वृत्तलोचनः ।! ६९ ॥। 

रगपीठगतान्‌  विघ्नानसुरांङ्चैव देवराट्‌ । 

जज॑ रीकृतदेहांस्तानकरोज्जजेरेण सः ॥ ७० ॥ 

इसके परचात्‌ समस्त रत्नों से अधिक कान्तियुक्त शरीर वाले ओौर कुच उपर 

कीओर चदी आंखों वाते इन्द्रने उठकर, अपने ध्वज को [हाथमे] लेकर 
रंगमश्च पर उपस्थित समस्त विषध्नों तथा [उनके प्रेरक] असुरो के शरीरो को 
जजर! से [पीट पीटकर] जरितं कर दिया ।। ६९-७० ॥ 


~ 
तथापि अभिनवभारती के अनुसार यहाँ तात्पयं अकेले सूत्रधार से न होकर ` 
सपरिवार सूव्रघ्लारसेदहै। । 
वैसे सूत्रधार शब्द नाट्य काः एक पारिभाषिक शब्द है । नाट्य के संचालक 
को “सूत्रधार' कहते दै । यह नान्दी के पर्चात्‌ रङ्खमच पर प्रवेश करता हैएवं ` 
नाट्य के कायं के कारणभूत बीज का संकेत देने वाला नट होता है। भषने 
साथियों के साथ सूत्रधार कं विध्वंसित होने का उल्लेख इस तथ्य का परिचायक 
है कि दैत्यों द्वारा किया गया यह विघ्न, प्रस्तावना के बीचमंहीहुञा। 
१, जजर - अभिनवभारती मे इसे यङ्लगन्त (जु धातु) से णिच्‌ प्रत्यय व 
फिर अच्‌ प्रत्यय. करके निष्पन्न बताया गया है । इन्द्र ने अपने ध्वज से विघ्नो 
को जजैरित कर दिया अतः ध्वज का नाम ही जजर पड़ गया । इस उपास्यान 
से यह तथ्य प्रदशित किया गयादै कि. नाटूय-प्रयोग में बाधक तत्त्वो को इसी. | 
भ्रकारे जजंरित कर देना चाहिए । | 
"जर्जरः भी नाटय के पारिभाषिक शब्दोमें से एक टहै। इसके निमणि एवं | 
पूजाविधि की नादट्यसास्त्र मे विवेचना हई है । संक्षेप में १०८ अगल ` लम्बा, 
परैव पव एवं चार म्रन्थियुक्त बाँस ही “जज॑र' के किए शरेष्ठतहै । 
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देवगणो द्वारा इन्द्रध्वज का जजर नामकरण 
निहतेषु च सर्वेषु विघ्नेषु सह॒ दानवः । 
संप्रहूष्य ततो वाक्यमाह: सवं दिवौकसः ।॥ ७१ ॥ 
दैत्यो के सहित विष्नों के इस प्रकार नष्ट हौ जाने पर अत्यधिकं प्रसन्न होकर 
सभी देवतागण मृज्लसे इस प्रकार कहने खगे ।॥ ७१ ॥ 
अहो प्रहरणं दिव्यमिदमासादितं त्वया । 
जजं रीकृतसर्वाङ्गा येनैते दानवाः कताः ॥ ७२ ॥ 
आपको यह दिव्यास्त्र प्राप्त हो गया, जिसके द्वारा इन दानवों के समस्त भंग 
जीर्णेदीणं कर दिये गये । ७२ ॥ 
यस्मादनेन ते विघ्नाः सासुरा - जजंरीकृताः । 
तस्माज्‌ जजर एवेति नामतोऽयं भविष्यति । ७३ ॥ 
क्योकि आपने इस (ध्वज) के द्वारा असुरो के साथ सम्पूर्णं विघ्नो को (मार- 
भार कर) जजेर कर दिया इसलिए भविष्य मं इसकी संज्ञा 'जजंर' होगी ।। ७३ ॥ 
| शेषा ये चैव हिसार्थ॑मुपयास्यन्ति हिसकाः । ` 
दृष्ट्वेव जजंरं तेऽपि  गमिष्यन्त्येवमेवे तु॥ ७४॥ 
जो गण बच गए ह वे भीभविष्यमे यदि कभी विध्न डालने आयेगेतोवे भी 
“जजर' को देखकर इसी प्र कार चले जा्येगे ।॥ ७४ ॥ 
एवमेवास्त्विति ततः शक्रः प्रोवाच तान्‌ सुरान्‌ । 
रक्षाभूतश्च स्वेषां भविष्यत्येष जजर: ॥ ७५ ॥ 
तब इन्द्र ने देवताओं से कहा--'ठेसा ही हो' यह जजंर सब [अभिनेताओं] का 
रक्षक सिद्ध होगा | ७५ ॥ 


जजैर के वर्णन के तत्काल बाद ही भरतमूनि द्वारा नाट्यवेश्म' का प्रकरण 
प्रारम्भ किया गयादहै। इससे यह ध्वनित होतादै किं नाटूयागार के अभावमें 
उस कार तक नाटकं खुले आकाश के नीचे वेले जाते होगे। एेसी स्थितिमें 
उद्दण्ड दर्शको को अनुशासन बद्ध रखने के ठलिएु जजैर की व्यवस्था की गयी 
हौगी । किन्तु सुनिभित नाट्याल्यो' केः आविर्भाव के परचात्‌ जजर की उपस्थिति 
उपादेय न होकर रूढ रीतिमात्र रह गई । नाट्यशास्त्र मे २७.३९ में कहा गया 
है कि प्रारिनक जजर मोक्ष के बाद कार्यं आरम्भ करे। इससे अनुमान क्ियाजा 
सकता है कि रूद्‌ रीति के रूपमे जजर र्कम कं सामने स्थित रखता होगा 
ब॒ इसको हटाने पर नाट्यरङ्क की सूचनां मिलती होगी । 
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विघ्नो का चुन: आक्रमण-- ¦ १ 
प्रयोगे भ्रस्तुते ह्य वं स्फीते शक्रमहे पुनः। 
त्रासं सञ्जनयन्ति स्म विघ्नाः शेषास्तु नृत्यताम्‌ ।॥ ७६ ॥ 
_ डस प्रकार इन्द्र के महोत्सव के अवसर पर नाट्याभिनय के पूनः प्रयोग किये 
जानि पर अवशिष्ट विध्न अभिनय करने वालों को कष्ट देने लगे ॥ ७६ ॥ 
भरतमुनि दवारा ब्रह्मा से विष्नों के निवारण के विषय मे प्रदन-- 
दृष्ट्वा . तेषां व्यवसितं दैत्यानां विप्रकारजम्‌ । . 


क 


उपंस्थितोऽहं ब्रह्माणं सृतैः सर्वेः समन्वितः ।। ७७ ॥ 

उन दैत्यों की इस प्रकार के विध्नकारक व्यापार को देखकर म [भरतमुनि] 

अपने सब पूत्रो के साथ ब्रह्मा के पास गया ।॥ ७७ ॥ 
निस्चिता भगवन्‌ विघ्ना नाट्यस्यास्य विनाशने । 
अस्य रक्षाविधि सम्यगाज्ञापय सुरेश्वर ॥ ७८ ॥ 

[भरत ने ब्रह्मा से कहा] हे भगवन्‌ । यह विघ्न इस नादुय का विना करने 
के लिये दृढप्रतिज्ञ है । अतः है सुरेखवर ¦ आप इसको बचाने का उपाय . भलीर्भाति 
बताइये ।। ७८ ॥ 

ततश्च विश्वकर्माणं ब्रह्मोवाच प्रयत्नतः । 
कुरु लक्षणसम्पन्नं नाटच वेदम महामते ॥ ७९ ॥ 

तब [मेरी प्रार्थना सुनकर, ब्रह्मा ने बास्तुकलाविद्‌ विदवकर्मां से कहा किदे 
कुशागरवुद्धि वाले ! तुम प्रयासपूरवक एक सर्वलक्षणसम्पन्न नाट्यशाला की रचना 
करो । ७९ ॥ 

ब्रह्मा द्वारा विघ्ननिवारण के ल्ि विश्वकर्मा द्वारा नाट्यशाला का निर्माण 
करवाना-- 

ततोऽचिरेण कालेन विश्वकर्मा महच्छभम्‌ । 
सर्वलक्ष णसम्पन्तं कत्वा नादूयगृहं तु सः ॥ ८० ॥ 
` भ्रोक्तवान्‌ दरहिणं गत्वा सभायां तु कतान्जलिः । 
सज्जं नाटथगृहं देव तददेक्षितुमहंसि । ८१ ॥ 

„तब विदवकरमा ने तत्काल एक अत्यन्त मंगलमय व ॒सुलक्षणशुक्त ना्द्यणृह की 
रचना करके ब्रह्मा के पासं जाकर हाथ जोड़कर सभा भे कहा कि हे देव ! नाद्य 
सुसज्जित कर दिया गया है, जाप उसे देख लीजिए ।। ८०-८१ ॥ | 

ततः सह॒ महेन्द्रेण सुरः सर्वेश्च सेतरैः 1 
आगतस्त्वरितो द्रष्ट ॒द्हिणो नाट मण्डपम्‌ ॥ ८९ ॥ 





प्रथमोऽध्यायः २७ ,, 


इसके पश्चात्‌ इन्द्र एवं अन्यान्य देवताओं के साथ ब्रह्या तुरन्त ही नाट्यमण्डपे 
को देखने गये ॥ ८२ ॥ 
नाट्‌यग्रह की रक्षा के चिणं देवगणो की नियुक्ति- 
दृष्ट्वा नाटच गृह्‌ ब्रह्मा प्राह सर्वान्‌ सुरास्ततः । 
अंशभागेभेवद्भिस्तु रक्ष्योऽयं नाटचमण्डपः ।॥ ८३ ॥ 
नाट्यग्रृह का निरीक्षण करके ब्रह्या ने सब देवताओं से कहा कि आप सब लोग 
इस नाट्यमण्डप के एक एक भाग की रक्षा कररे' ।॥ ८३ ॥ 


रक्षणे मण्डपस्याऽथ विनियुक्तस्तु चन्द्रमाः । 
लोकपालास्तथा दिक्षु विदिक्ष्वपि च मारुताः ॥ द४॥ 
इस नाट्यग्रह के मण्डप की [सामान्य] रक्षा के ल्यि विशेषरूप से चन्द्रमा को 
नियुक्त किया गया । [चारों दिशाओं के] दिकूपालों मे जो जिस दिशा का स्वामी 
था उसे उस दिशा का रक्षक बनाया गया ओौर विदिशाभों मँ मरुद्गणों की नियुक्ति 
हर ` 1! ८४ ॥ 
नेपथ्यभूमौ मित्रस्तु निक्षिप्तो वरुणोऽम्बरे । 
वेदिकारक्षणे वह्भर्भाण्डे सवैदिवौकसः ।॥ ८५ ॥ 
नेपथ्यभरूमि कीरक्नाका भार मित्रको दिया एवं आकाश की रक्षाके निमित्त 
वरूण को रखा । रङ्खवेदिका [स्टेज] कीरक्षा के लिए अग्नि एवं वाद्यो की 
रक्षार्थं मेघो को नियुक्त किया गया ॥ ८५ ॥ 
व्णश्चित्वार एवाथ स्तम्भेषु विनियोजिता । 
आदित्यारचैव रुद्राङ्च स्थिताः स्तम्भान्तरेष्वथ ॥ ८६ ॥ 
चारो वर्णो ` (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय, शूद्र) के अधिष्ठाता देवताओं की नियुक्ति 


१. यहां तात्पये यह है कि विघ्नो से रक्षा कं निमित्त नाटूयमण्डप कं कई भाग 
कल्पित कर दिये जायें एवं प्रत्येक अंश की रक्षाका भार एक < देवता ठे रे । 


२. ईशान-आग्नेय-नै ऋ त्य एवं वायव्य यह दिशाय अथवा उपदिशायें हैँ । 
अभिनवभारती के उल्लेख के अनुसार उपदिशांओं (एवं दिशाओं) मे मरुत कीं 
नियुक्ति आतपदोषनिवारणा्थं हुई है । कुछ व्याख्याकारो के अनुसार इससे प्ेक्षा- 
ग्रह मे गवाक्ष बनाने का संकेत मिक्ता है । | 

३. वर्णाडिचत्वारः-- वणं से यहाँ श्वेत लौहितादि वणं (रग) का अथं न 
केकर ब्राह्मणादि चतुवैणं का अथं लियागयाहै।' द्वितीय अध्याय में स्तम्भो कौ 
स्पष्टतया इन्हीं चारों वर्णो से सम्बन्धित बताया जाने मे यही अर्थं प्रासंगिक प्रतीत 


होता हे । 
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स्तम्भो के लियि हुई । स्तम्भो के बीच के भागके रक्षण के लिए आदित्य एवं शद 


नियोजित हृए । ८६ ॥ 


धारणीष्वथ भूतानि शालास्वप्सरसस्तथा । 
स्वेवेदमसु यक्षिण्यो महीपृष्ठे महोदधिः ।। ६७ ॥ 
धन्नियो' की रक्षार्थं पञ्चमहाभूतों के अधिष्ठाता देवता (पृथिवी, जल, अग्नि 


आकार, वायु), दुमंजिटि के कक्षो की रक्षाथं अप्सराए एवं अन्य समस्त णृहांकौ 
रक्षां यक्षिणियां ओर भूमि के फर की रक्षां समुद्र को नियुक्त किया 


गया ।। <अ ॥। 


ारशालानियुक्तौ तु तान्तः काल एवं च। 
स्थापितौ दारपत्रेषु नागमुख्यौ महाबलौ ।। ८८ ॥ 
देहरी मे यमराज एवं काल (समय) की नियुक्ति हई तथा कपाटों कौ रक्षा 
करै लिए परमशक्तिरारी दोनों नागराजः लगाये गये ।। ८८ ॥ 


देहल्यां यमदण्डस्तु शलं तस्योपरि स्थितम्‌ । 
दरारपारौ स्थितौ चोभौ नियतिमृंत्युरेव च।॥ ८९ ॥ 


देहली (दरवाजे कौ नीचे की ल्क ड़ी-चौखट) पर यमदण्ड ओर उस द्वार) 


के.उपर त्रिचुल स्थित हआ । नियति (भवितव्यता) एव्‌ मृत्यु को द्वारपाल बनाया 


गया ।। << ॥ 
पाश्वे च रङ्गपीठस्य महेन्द्रः स्थितवान्‌ स्वयम्‌ ।॥ ९९ ॥ 
स्थापिता मत्तवारण्यां . विद्युददत्यनिषूदनी । 

~  रङ्गपीठ के बमल में स्वयं महेन्द्र स्थित हुए तथा मत्तवारणी में दैत्योका 


संहार करने वाली विद्युत को स्थापित किया गया । ९० ॥ 





१. धारणीषु--अभिनवभारती मे इसकौ व्याख्या की गई है स्तम्भद्वय- 
मध्यादमानि' अर्थात्‌ दो स्तम्भो के बीच रखे गये पत्थर । प्रक्षाग्रह॒ के विभिन्न अंशों 
की चर्चा करते हुए स्तम्भो एवं स्वम्भों के मध्यवर्ती भागके उल्लेख के क्रममें 
बहा धारणीषु का. अथे “धन्नी अधिक उपयुक्त ~प्रतीत होताहै, न कि प्रेषक कं 
बैटने का स्थान", (जैसाकिश्री घोष का अभिमतदहै)) 


; २. दोनो नागों का तात्पर्यं अभिनवगुप्त के मेत में अनन्त एवं गुच्कि से हे । 
श्री घोष के अनुसार यह अनन्त एवं वासुकि के परिचायकदहैँ। योँतो यहां नाग 


का अथं 'गज' भी हो सकता है। किन्तु परम्परा रक्षककेरूपमे सपंकी धारणा 
केही प्रचलित होने के कारण यहाँ नाग का अथे सपराजद्वयसेहीदहै। 
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स्तम्भेषु मत्तवारण्याः स्थापिताः परिपालने । 
भूतयक्षपिशाचाइ्चव ग्ह्यकारइच महाबलाः ॥ ९१ ॥ 
मत्तवारणी के स्तम्भोंः की रक्षाकं लिए भूत, यक्ष, पिशाच एवं शक्तिगालीं 
गुह्यको को नियत किया गया ॥ ९१ ॥ 
ज्जरे तु विनिक्षिप्तं वज्रः दैत्यनिबरहणम्‌ । 
तत्पवेसु ` विनिक्षिप्ताः सृरेन्द्रा ह्यमितौजसः ।॥ ९२ ॥ 
जजंर (इन्द्र कं ध्वज) की रक्षा कं लि दैत्यों का संहारक ब्र नियुक्त किया 
गया एवं उसके पोरो पर अपरिमित पराक्रम वलेदेवों को (निम्नरूपसे) स्था 
पित किया गया ॥ ९२ ॥ 


शिर .पवस्थितो ब्रह्मा द्वितीये शङ्कुरस्तथा। 
तृतीये च स्थितो विष्णुश्चतु्थे स्कन्द एव च।। ९३॥ 
जजर की शीषेस्थ (प्रथम) पोर पर ब्रह्मा, दूसरी पर शंकर, तीसरी पर ` 
विष्णु एवं चतुथं पर स्कन्द स्थित हुये ।\ ९३ ॥ 
पच्चमे च महानागाः शेषवासुकितक्षकाः । 
एवं विघ्नविनाशाय स्थापिता जजैरे सुराः ९४ ॥ 
ओर इसी प्रकार विघ्नशमन के लिए देवताओं ने (जजैर के) पांचवें पोर पर 
शेष, वासुकि एवं तक्षक आदि महानागो को स्थापित किया ।॥ ९४ ॥ 
रङ्गपीठस्य मध्ये तु स्वयंब्रह्या प्रतिष्ठितः । 
 इष्ट्यथं रङ्गमध्ये तु क्रियते पृष्पमोक्षणम्‌ ।। ९५ ॥ 
र ङ्गपीठ (स्टेज) के मध्य में ब्रह्मा स्वयं स्थित हुए । यही कारण है कि पूजा 
के लिए स्थित रङ्कपीठ के मध्यभाग मे पुष्प अर्पण किये जाति है । ९५ ॥ 
पाताक्वासिनो ये च यक्षगह्यकपन्तगाः। 
अधस्ताद्रङ्गपीठस्य रक्षणे ते नियोजिताः ॥ ९६ ॥ 


१, मत्तवारणी- नाट्यशास्त्र का यह अत्यधिक विवादास्पद शन्द है। 
वास्तुकला की दृष्टि से इसके अनेक अथं है--(१) बरामदा (२) मत्त (३) हाथियों 
की पक्ति (४) छोटा कमरा (५) कटहरा एवं (६) पादत्र आदि । मत्तवारणी के 
विच्चे परिचय के लिए द्वितीय अध्याय द्रष्टव्य है। 

२. स्तम्भेषु--इनकी संख्या चार है. यद्यपि यहाँ इसका, निर्देश नहीं है 
तथापि इनके रक्षक भूतादि की संख्या चार होने से यही ध्वनि निकलती है ओर 
` आगे मत्तवारणी के चार स्तम्भो का स्पष्ट उल्लेख हा भी है । 
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ओर जो पाताल में रहने वाले यक्ष, गुह्यक तथा रक्षा कं लिए | रहै, 
उन्हे भूमि के. अन्दरकरी ओरसे रङ्गपीठकी रक्षा के किए नियोजित किया 
गया । ९६ ॥ । 


नायकं रक्चतीन्द्रस्त॒ नायिकां च सरस्वती । 
विदूषकमथौङ्कारः शेषास्तु = प्रकृतीहं र: ॥ ९७ ॥। 

[नाट्य के] नायक की रक्षा इन्र करते है एवं नायिका क सरस्वती । विदरषक 
की रक्षा ओङ्कार करता है एवं बचे हए (अन्य अभिनेताओं) की रक्षा कर 
करते है ।। ९७ ॥ | 

यान्येतानि नियुक्तानि दैवतानीह रक्षणे । 
 एतान्येवाधिदेवानि भविष्यन्तीत्युवाच सः ॥ ९८ ॥ 

यहाँ (नाट्यग्रह की) रक्षा मे जो-जो देवता नियुक्तं किये गये है, वह उस उख 
भाग के अधिष्ठातृ देवता होगे ॥। ९८ ॥ | 

एतस्मिन्नन्तरे देवैः स्वंरुक्तः पितामहः । 
साम्ना तावदिमे विष्नाः स्थाप्यन्तां वचसा त्वया । ९९ ॥ 
इसी बीच मे सब देवताओं ने पितामह से यह कहा कि पहले आप शान्तिपूवैक, 


वचनो द्वारा ही इन विष्नोः को रोक्िये ।॥ ९९ ॥ 


देवताओं का ब्रह्माजी से अनुरोध-- 


पूर्वं साम प्रयोक्तव्यं द्वितीयं दानमेव च। 
तयोरुपरि भेदस्तु ` ततो दण्डः प्रयुज्यते ॥ १०० ॥ 
[नीतिशास्त्र के अनुसार व्यवहार मे| पहले साम (शान्तिपूर्णं उपाय) का 

प्रयोग करना चाहिए, इसके बाद दान (धनप्रयोग) का, ओर तब भेद (फूट डालने) | 
का। इन सबके बाद (अन्तमं ही) दण्ड (सजा) का प्रयोग करना अपेक्षित 
$ ॥ १००३॥ >>... । 

देवानां वचनं श्रुत्वा ब्रह्मा विध्नानुवाच हं । 

कस्माद्‌भवन्तो नाटूयस्य विनाशाय समूत्थिताः ॥ १०१ ॥\ ` 


देवताओं केः कथन को ` सुनकर ब्रह्मा ने विघ्नो से पूटछाकि अप नाट्य 
चिनार के लिए क्यो उद्यत हए दै ? 1 १९१ ॥ 
ब्रह्मा का विघ्नो से प्रदन-- 
ब्रह्मणो वचनं श्रुत्वा विरूपाक्षोऽब्र वीद्िचः । 
दैत्यैविघ्नगणैः साधं सामपूर्वेमिदं ततः ॥ १०२॥ 
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ब्रह्मा की बात सुनकर दैत्यो एवं विध्नों के साथ विरूपाक्ष शान्तिपू्वेक 
यह कहने लगा ।॥ १०२ ॥ 


विध्ननायक विरूपाक्ष का ब्रह्माजी को उत्तर-- 


योऽयं भगवता सृष्टो नादुयवेदः सुरेच्छया । 
प्रत्यादेशोऽयमस्माक सुरार्थं भवता कृतः॥ १०३॥ . 


 देवताओ की इच्छासे जो आपने इस नाट्यवेद की रचना की है, बह हमारे 
तिरस्कार कं लिए एवं देवताओं के (हषे के) लिए है ॥ १०३ ॥ ` 


तन्नतदेवं कतव्य त्वया लोकपितामह । 
यथा देवास्तथा दैत्यास्त्वत्तः सवं विनिगेताः ॥ १०४ ॥ 


हे लोकों कं पितामह ! आपको एेसा नहीं करना चाहिये था क्योकि जैसे 
देवता आपसे उत्पन्न हैँ उसी प्रकार देत्य भी आपसे ही उत्पन्नं हए रहै । १०४१ 


विधनानां वचनं श्रुत्वा ब्रह्मा वचनमब्रवीत्‌ । 
अलं वो मन्युना दंत्या विषादं त्यजतानघाः ।! १०५ ॥ 
विरूपाक्ष की बात सुनकर ब्रह्मा बोके किट दैत्यों आप लोग नाराज न हौः 
तथा इस खेद का त्याग कर दे॥ १०५ ॥ | 


ब्रह्मा द्वारा विरूपाक्ष तथा विष्नोः को समन्नाना- 
भवतां देवतानां च शुभाद्युभविकल्पकंः। 
` कर्मंभावान्वयपिक्षी नाटचवेदो मया कृतः ।। १०६ ॥ 
मैने जिस नाट्यवेद की संरचना की है वहु आपके एवं देवताओं के दोनों ही 
के कल्याण एवं अकल्याण का विकल्पः करने वाला तथा दोनोंही के कमभाव 
एवं वंशादि को प्रकाशित करने वाला हैः ।॥ १०६ ॥ 


१, विकल्प यहं विकल्प के दो अथं हो सकते ह (१) विज्ञेष कल्पना, ` 


(२) विविध कल्पना । दोनों का अभिप्रायएकही है कि इस नाट्य के कथानकं 
मे एेसी वस्तुए' प्राप्य हैँ जिनमें देवों एवं दैत्यों दोनों कं शुभाुभ कर्मो को काल्प- 
निक चित्रण है । अर्थात्‌ देवों एवं दैत्यो की विविध परिस्थितियों मे कल्पना करके 
यह प्रददित किया गयादहै किं उस विशेष स्थिति में उनके कमं एवं भाव कंसे 
होगे । यह सम्पूणं विचार काल्पनिक होगे अतः उनके सम्बन्धमे देत्योंको क्रोध 
नहीं करना चाहिये । 

२. कमंभावान्वयापेक्षौ- यह नाट्य के स्वरूप की विशेषता का परि- 
चायक शब्द है । अभिनवभारती के अनुसार कर्मधमं (दान-स्नानादि) एवं अधमं 
(हिसा, स्नेयादि) रूप है ।. भाव स्वा्थता-परार्थता रूप है । तथा अन्वय केदारा 
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5: ज्रह्या द्वारा नाद्य की प्रशंसा - 
नकान्ततोऽत्र भवतां देवानां ` चानुभावनम्‌ । च 
` त्रेलोक्यस्यास्य स्वस्य नाटचं भावानुकीतंनम्‌ ॥। १०७ ॥ 
यहाँ (नादय मे) न तो केवल अपि दैत्य लोगों का भाव (चरित्रानुकरण) हंजा 
है ओर नं केवल देवताओं का। नाट्य मे तो सम्पूणं तीनों लोकों के भावों का 
अनुकरण होता है. ॥ १०७ ॥ | ~ 





स 
व्यक्ति के निवास-स्थानादि तथा वंशादि का द्योतन होता दै। कर्म एवं 


अन्वय यह तीनों हौ नाद्य मे अपेक्षित होते है । किसी विलेष देश एव काल में 
किसी भाव विेष के अन्तगतं किसी स्थान विशेष कं वासी एव ` वेशविशेषोद्‌भव 
व्यक्ति द्वारा आचरित विरेष कर्मो एव उनसे प्राप्य जुभाशुभ फलो. कां अभिन- 
यात्मक चित्रण नाट्य मे होता है । प्रबुद्ध भक्षक इससे “करणीय ' एव " अकरणीय' 
कृत्यो की संगति स्वयं बैठाता है । 

१. भावानुकीर्तन--रत्यादिक स्थायी भावों को आद्कखिक, वाचिक, सात्त्विक 
एवं आहायय-- चतुविध अभिनय द्वारा फिरसे प्रदश्चित करना “भावानुकीतेन पदं का 


रान्दिक अथे है । 
अभिनवगु् ने इस शब्द की गम्भीरता को समज्ञा है ओर इससे निहित अनेक 
गूढार्थो को प्रकारित किया है । 


नाट्य से रामादि कार्यो का अनुकरण होता है । प्रशन उठता है कि भूतकाल 


= 


में स्थित रामादि के रत्यादि स्थायी भावों का अनुकरण कैसे सम्भव है? नाद्या- 


लोचन के समय यही अनुभूति होती है कि यह सब क्रियाएं वतंमान ने हो रही 
है। यदि यह माने कि नट रामादिसे साक्षत्कार की यह अनुभूति आती है तो 
फिर दूसरे की चेष्टा का अनुकरण करने मात्र की नाद्य संज्ञाहो जायेगी । नाट्य 
अनुकरण कदापि नहीं है । तब भावानुकी्तेन का अ्थंक्यादटै? 

ज्ञान के दररूप हँ-- | 

(१) तात्तविक, (२) सादृद्यात्मक, (३) श्रान्त, (४) मिथ्या (५) आध्यव 
सायिक, (६) उ््र्यमाण, (७) प्रतिकृतिरूप, (८) अनुकरणात्मक (९ ) इन्द्रजाल- 


वत्‌ तात्कालिक निर्माण, (१०) मायवात्‌ । 


नाटक में रामादि कीं प्रतीति इनमें से किसी भी ज्ञान के अन्तगंत नहीं आती । 
नाटक में तो जो ज्ञान होता है यह लोकोत्तर तथा सब प्रकार केज्ञानों से परे 
(साघारणीकृत, अतएव अलौकिक) होता है । रामादि वविषयक ज्ञान होने पर ओर 
तद्र प संस्कारं कं निरन्तर बने रहने से नट राम के ज्ञान एवं संस्कारयुक्त होकर, 
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क्वचिद्ध मैः क्वचित्क्रीडा क्वचिदर्थः क्वचिच्छमः । 
क्वचिद्धास्यं क्वचिुद्धं क्वचित्कामः क्वचिद्रधः ।॥ १०८ ।। 
कहीं धर्म, कहीं (विस्मयादि) क्रीडा, कहीं अर्थं (राजनीति एवं कहीं युद्ध, 
कहीं काम एवं कहीं वच प्रदर्शित किया जाता है) ॥ १०८ ॥ ` | 
धर्मो धरम्॑रवत्तानां कामः कामोपसेविनाम्‌ । 
निग्रहो दुविनीतानां विनीतानां . दमक्रिया ॥ १०९ 
धर्म॑परायण व्यक्तियों के धमे का, कामोपसेवी के कामका एवं उदृदण्ड जनों 
के निग्रह का तथा विनीत व्यक्तियों की (इन्द्रिय) दमन की प्रवृत्ति का इसमें वर्णन 
है ।॥ १०९ ॥ 


अलौकिक रामादि के चरति बं अपने स्वस्य कन ्बिहध ब - चरित मे अपने स्वरूप को प्रविष्ट कर देता है अर्थात्‌, रामादि 
से तादात्म्य स्थापित करलेतादहै। तव वह संसार को भौ.उसी दृष्टि से देखता है 
जेसा कि रामादि को देखना उचित है । जिससे सामाजिक को नाटक में 'वत॑मानता' 
की अनुभूति होती है । हमारे विचार से यहां कहने का तात्पयं यह है कि नाट्य में 
रामादि के विशेष रूप का ग्र हण नहीं होता, साधारणीकृतरूप का ग्रहण होता है। 
नट राम के स्वरूप से अपना साधारणीकरण करता है एवं पक्षक नट द्वारा साधा- 
रणीकृत राम के रूप से अपना तादात्म्य स्थापित करके रस का आनन्द लेता है। 

नाद्य अनुकरण रूप कदापि नही, दूसरों की चेष्टासे तो हास उत्पन्न होता 
है (परवेष्टानुकरणाद्धासः समुपजायते ना० शा० ७-१० )। नाट्य का अनुकरण- 
रूप होना इस कारण भी अनुपयुक्त दै कि न तो विभावो कां अनुकरण होना सम्भव 
है (एतेन प्रमदादिविभावानामनुकरणं परहृतम्‌--अभि० भां०।) ओरन अनुभावों 
का |न च चित्तवृत्तीनां गोक-क्रोधादिरूपाणाम्‌... ।--अभि० भा० । ) अतः नाट्य 
अनुव्यवसाय-विशेष का कायं है [तेनानुव्यवसाय विशेषविषयीकारय नाट्यम्‌ | । 

नाट्य में नट अनुकार्य के सुख दुःख आदि भावों का अभिनयात्मक अनुकरण 
करता है जौर उस समय साधारणीकरण के. व्यापार द्वारा नट प्रदशित अनुकार्वगेत 
विभावानुभाव व्यभिचारिभावो का स्वगत में विल्यन हो जातादहै। फलस्वरूप 
प्रक्षक वेद्यान्तर-स्परशशून्य होकर चिदानन्द के प्रकाश सेः विभोर होकर ब्रह्मानन्द 
सहोदर रस का आस्वादन करने लगता है । . यही भावानुकीर्तन नाट्य है । 

क्योकि नाट्य अनुकरण नहीं है अतः शंका का स्वतः समाधान हो जाता है 
कि “लोक मे कोई अनुकायं सब अवस्थाओ मे गीतवादूयादि से युक्त नहीं पाया 
जाता .फिर नाट्य में गीत-वाद्य का बाहुत्य क्यो होता है ।'' 

` वस्तुतः यहं विषय अत्यन्त क्लिष्ट एवं विस्तृत है, जिसकी ` विक्ञद विवेचना 

भस्तमुनिनेअनेकीहै। 

३ ना० 
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क्लीबानां धाष्टचं कर णमृत्साहः शरमानिनाम्‌ । 
अबुधानां विबोधश्च वैदुष्यं विदुषामपि ।॥! ११० ॥ 
` (यह नाद्य) तपु सको (तक) मे धृष्टता को ओर शरवीरों मे उत्साह को उत्पन्न 
करने वालाहै। प्राज्ञ जनों को विचेक देने वाला ओर विद्वज्जनो को वैदश्ध्य 
प्रदान करता है । ११० ॥ | | 
ईश्वराणां विलासश्च स्थैर्यं दुःखादितस्य च । 
` अर्थोपजीविनामर्थो ध॒तिरुद्विग्नचेतसाम्‌ ।। 44 ।\ ५ 
 वर्यश्ाली व्यक्तियों के लिए विलास, दुःखसंतप्त व्यक्तियों के लए धैय 
दिलाने वाला, धनोपजीवी व्यक्तियों के लिए अ्थंमय (अथेस्वरूप या अथप्रदाता), 
एवं उद्विग्नमन वाले व्यक्तियों .के लिए धैय देने वाला है 1 १११ ॥ 
नानाभावोपसंपन्नं नानावस्थान्तरात्मकम्‌ । 
` छोकवत्तानुकरणं . नाट्यमेतन्मया _ इत ।॥ ११२ ॥ ; 
नानाविध भावों से समन्वित, अनेकविधं अवस्थाओं से युक्त एवं .लोकव्यवहार 
` का अनुकरण करने वाला यह नाद्य सैने बनाया है) ११२ ॥ 


उत्तमाधममध्यानां नराणां कर्म॑संश्रयम्‌ । 
हितोपदेशजननं `  धृतिक्रीडासुखादिङत्‌ ।। 11 ३॥ 
(एतद्रसेषु भवेषु सर्वैकर्मक्रियास्वथ । 
सर्वोपदेशाजननं नाद्यं लोके भविष्यति ॥ ) 
(यह नाटक) श्रेष्ठ, नीच एवं इन दोनों के बीच के-- मध्यम्‌ रकार के मनुष्यों | 
के आचरण पर आधित, कल्याणत्रद उपदेश देने वाला तथा धैय, मनोरंजन एवं 
सुखादि को उत्पन्न करने वाला (सिद्ध होगा) ॥ ११३ ॥\ 
(संसार मे यह नाट्य रसो, भावों एवं सब कर्मों तथा क्रियाओं मे, स्वेविध ॥ 
उपदेश देने वाला होगा ।) | 


दुःखार्तानां श्रमार्तानां दोकार्तानां तपस्विनाम्‌ । 
` विश्वान्तिजननं काले नादट्यमेतद्धविष्यति ॥। ११४ ॥। 
दुःखसे कातर परिश्रम से शिथिल, तथा लोकसंतप्त लोगो के (तष 3 
स्विनाम्‌) किए यह नाट्य समय-समय पर विश्रान्तिप्रद होगा ॥ ११४ ॥ । 
धर्म्यं यशस्यमायुष्यं हितं बुद्धिविवधेनम्‌ । 
लोकोपदेशजननं नाट्यमेतद्धविष्यति । ११५ ॥। 


यह नाट्य धमे को उत्पन्न करने वाला, यश देने वाला, आायुत्रदः मंगलमय, 
्ञानवधक एवं संसार को उपदेश देने वाला होगा ॥ ११५.।। | 
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न तज्ज्ञानं, न तच्छिल्पं, न सा विद्या, न सा कला। 
नासौ योगो, न तत्कमं नाट्येऽस्मिन्‌ यन्न दृश्यते ।॥ ११६ ॥ 
एेसा कोई भी ज्ञान, शिल्प, विद्या, कला, योग॒ अथवा कमं नहीं है जिसका ` 
इस नाट्य में चित्रण न होता हो" ॥ ११६ ॥ 
(सवेशास्त्राणि शिल्पानि कर्माणि विविधानि च । 
अस्मिन्नाट्ये समेतानि तस्मादेतन्मया कृतम्‌ ।) 
(समस्त शास्त्र, शिल्प, तथा नानाविध कमं इस नाट्य मे सनिनिहित है, इसी 
कारण मैने इसकी रचना की ।) 
तन्नात्र मन्युः करतेव्यो भवद्धिरमरान्प्रति। 
सप्तद्वीपानुकरणं नाटुयमेतद्ध विष्यति ।॥ ११७ ॥ 
( येनानुकरणं नाटूयमेतत्तद्यन्मया कृतम्‌ ॥ ) 
इस कारण अप (दैत्य) लोग देवताओं से इस (नाट्य के) विषय में कुपित 
नहो, इस नाट्य मे सातो दीपो (में प्राप्य भावों) का अनुकरण किया गया है, 





१. नाद्य की तथारूपता का कारण यह है कि यह्‌ सप्षद्रीप निवासियों के 
भावानुकीतंनल्प है (सपद्रीपगतभावानुकीतंनल्पे नाट्ये ˆ“ अभिश्भा०) । 

यह लोक नाटक के क्षेत्र के महत्त्व एवं व्यापकता का बोधक है । न!टक लोक 
का अनुकीतेन करता है । अतः लोक मेँ प्राप्य समस्त ज्ञान, कला, साहित्यादि नाटक 
मं यथा-स्थान प्रयुक्त किये जाते हैँ । इस इलोक मे भरतमूनि ने जो दावा किया 
है, वह नाट्यशास्त्र के अध्ययन से नितान्त उपयुक्त प्रतीत होता है । अलंकार, रस, 
छन्द, वास्तुकला, चत्य, गीत, कामशास्त्र आदि अनेकानेक कलाओं का इसमें 
समावेश मिलता है जिसमें नाट्यश्ञास्त्र की विषयगत विविधता एवं विस्तार के 
. सम्बन्ध मे कोई संदेह नहीं रहता । अभिनवभारती की व्याख्या के अनुसार यहाँ ` 
भ्युक्त ज्ञानादि शब्दों के अथं निम्नलिखित है-- 

ल्ञान- यह "उपादेय आत्मज्ञानादि'' का वाचक शब्द है । 

रित्प--इससे मप्ला, चित्र या पुस्त (दशनीय वस्तु) बनाने के रचनाकौशल 
का बोध होता है। 

विद्या--विद्या शब्द से दण्डनीति इत्यादि चौदह विद्याओं का ग्रहण होता है । 

कलखा--इससे गीत-वादूयादि का ग्रहण होना चाहिये । 

योग-योग का अथं है-मिलाना। यहाँ यह ज्ञान से लेकर कला तक के 
तत्त्वों को स्वयं अपने भेदो के साथ, अथवा परस्पर भिलने के अथं मे प्रयुक्त 
इआ है । 
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[क्योकि मेरे द्वारा रचितं नाद्य अनुकरण (मात्र ) हैः] ॥ ११७ 
देवानामसुराणां च ` राज्ञामथ कुटुम्बिनाम्‌ । 
 . - ब्रह्मर्षीणां च विज्ञेयं नाट्यं वृत्तान्तदशेकपर ॥ ११८ ।॥ 
नाट्य को देवताओं, दैत्यों, राजाओं तथा सम्बन्धी जनों एवं ऋषियो के 
वृत्तान्तो को प्रदशित करने वाला जानना चाहिये ॥ ११८ ॥ 
योऽयं स्वभावो लोकस्य सुखदुःखसंमन्वितः । 
सोऽङ्का्यभिनयोपेतो नादटूयमित्यभिधीयते ॥ ११९ ॥ ` 
संसार का जो यह सुख एवं दुःखसे परिपूर्णं स्वभावदहै, अङ्ग आदि केः 
अभिनय से युक्त होने पर उसी को "नाट्य" कहा जाता है । ११९ ॥ 
(वेदविदेतिहासानामाख्यानपरि कल्पनम्‌ । 
विनोदकरणं लोके नाट्यमेतंद्भविष्यति ॥ 
(वेद चतुष्टय, चतुदश विद्याओं एवं इतिहास की कथाओं की कल्पना करने से 
यह नाट्य संसार मेँ मनोरंजन का साधन (सिद्ध) होगा । ) | 
श्र तिस्मृतिसदाचारपरिशेषाथंकल्पनम्‌ । 
विनोदजननं रोके नाटचमेत द्भविष्यति । 
(वेदों, स्मृतियों, सदाचरण, आदि समस्त तत्त्वो की कल्पनाएः करने से नाट्य 
संसार मे मनोरंजन का साधन (सिद) होगा ।) 


१. यहाँ पर भरतमुनि के कथनं का आशय यह है किं नाट्य में प्रदशित समस्त . 
प्रियया अग्रिय कायं वास्तविक न होकर अनुकरण मात्र होते है अतः उनसे 
वैयक्तिक राग, द्वेष का उदय नहीं होना चाहिये । नाट्य मेँ प्रदरित सातो 
द्वीपो के दुःख का अनुकरण काव्यात्मक होता है, वास्तविक नहीं । अतः वह्‌ 
भी रसानुभव देता है- नाट्य के अवलोकन से आनन्द का हेतु बन जाता है। 
अतः किसीको भीदुःलीया क्रोधित न होना चाहिये। नाट्य का उद्देश्य ू 
आनन्द प्राति है, न कि क्लेगानुभूति । 

२. अंगाद्च भिनय इष पद के विभिन्न अथं किये जाने संभव दे । 

(अ) आंगिक; वाचिक, सात्विक एवं आहायं नामक चतुविधध अभिनय । 

(ब) शाखा, दत्तगीत आदि 1 | 

(स) विभाव, अनुभाव, एवं व्यभिचारि भाव आदि) नाटूयफल है रस- 
निष्पत्ति, एवं यह विभावानुभावव्यभिचारिभाव के संयोग अर्थात्‌ विभावादि कं 
अभिनय से युक्त है, एेसा अथं भी हो सकता है । | 





प्रथमोऽध्यायः | ३७. ` 


ब्रह्मा द्वारा देवताभों को नाट्‌यमण्डप के पजन का आदेश-- 
एतस्मिन्नन्तरे देवान्‌ सर्वानाह पितामहः। 
क्रियतामद्य विधिवद्यजनं नाटयमण्डपे ।॥ १२०॥) 


इसके (दैत्यों के कोपको शान्त करने के) पश्चात्‌ पितामह ने सभी देवताओं 
से कहा-आज इस नाट्यमण्डप में विधिपूरवेक यज्ञ करना चाहिये ।। १२० ॥ 


बलिप्रदानेहमिश्च मन्त्रौषधिसमन्वितेः । 
, भोज्यं भक्ष्यश्च पानंश्च बलिः समुपकत्प्यताम्‌ ।। १२१ ॥ 


यह (यज्ञ) बलि के प्रदान एवं मन्त्री तथा ओषधियों से युक्तं होमाहुतियो के 
द्वारा सम्पन्न करना चाहिये । इसके साथ ही भोज्य, भक्ष्यः एवं. पेय पदार्थो के 
द्वारा बलि सम्पन्न करना चाहिये ॥ १२१॥ 


मत्यंलोकगताः स्वे च्युभां पूजामवाप्स्यथ । 
अपजयित्वा रद्ध तु नैव प्रेक्षां प्रवतेयेत्‌ । १२२॥ 
(यदि आप देवता रोग इस समय यज्ञ पूजन करेगे तो फलस्वरूप) मृत्युलोक 
भँ आप सवबलोगोंकी भी पूजा की जायगी । (इसके अलावा) रङ्ख कौ पूजा कयि 
बिना नाट्य का प्रारम्भ नहीं करना चाहिये ।॥ १२२ ॥ 


रङ्ख-मच के पजन का महत्व- 
अपूजयित्वा रङ्गं तु यः प्र्षां कल्पयिष्यति । 
निष्फलं तस्य तज्‌ ज्ञानं तिर्यैग्योनि च यास्यति ।। १२३ ॥ 
जो कोई रङ्खकी पूजा बिना "कयि नाट्य का प्रददौन करेगा उसका वह 
(नाट्यविषयक) ज्ञान व्यथं हो जायगा एवं (मृत्यु कं बाद) बह तिर्यक्‌ (पञ्यु, पक्षी 
की) योनि को प्राप्त होगा । १२३॥ 
यज्ञेन संमितं ह्येतद्रङ्गदेवतप्‌जनम्‌ । 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन कर्तव्यं नाट्ययोक्तृभिः ।॥ १२४ ॥ 
रद्खस्थल के देवताओं की यह पूजा यज्ञके समनदहै। इसक्एि नाटूयका 


भ्रयोग करने वालों को इसके अनुष्ठान का सब तरह से प्रयास करना चाहिये 
॥ १२४ ॥ 





१. भोज्य एवं भक्ष्य पदा्थं यद्यपि हैँ तो खाद्य वस्तुए ही, पर इनमें अन्तर यह 
है कि भोज्य कहते हैँ मोदक, शष्कटी, सदुश कठोर खाद्य {को एवं भक्ष्य से 
तात्पयें है मुलायम खाद्य से यथा पायस, कशरादि । 











३८ . । नाट्यशास्त्रम्‌ 
नतंकोऽ्थपतिर्वापि यः पूजां न करिष्यति । 4 
न कारयिष्यत्यन्यैर्वा प्राप्नोत्यपचयं तु सः। १२५ ॥ 8 
जो कोई नर्तक (नट अभिनेता) या (नाटक का संरक्षक) धनाधिपति रंग की 
पूजा स्वयं नहीं करेगा, या दूसरे से नहीं करायेगा ` उसकी हानि होगी ॥ १२५ ॥ ` 
` यथाविधि यथादृष्टं यस्तु पूजां करिष्यति । ह 
स लप्स्यते शुभानर्थान्‌ स्वगंोकं च यास्यति ॥ १२६ ॥ 
जो (नट या अथंपति ब्रह्मा द्वारा बतायी गई) विधि के अनुसार (लोक एवें 
शास्त्र मे) जंसा देखा जाता है वैसी पूजा करेगा वह कल्याणप्रद अर्थं (धन अथवा 
वस्वुए) प्राप्न करके स्वग रोक में जाएगा ॥ १२६ ॥ 
एवमुक्त्वा तु भगवान्दुहिणः सह दैवतः । 
रडः गपूजां ‰ कुरुष्वेति मामेवं समचोदयत्‌ ।। १२७ ॥ 
भगवान्‌ ब्रह्मा ने इस प्रकार कहकर देवताओं के साथ ही मूके भी रंगस्थल 
की पूजा करने की प्रेरणा दी ॥ १२७ ॥ 


।। इति प्रथमोऽध्यायः ॥ 


।\ अथ द्वितोयोऽध्यायः ।\ 


--- ~ -- 


मुनियो का भरत से प्रन - 
भरतस्य वचः ` श्रुत्वा पगप्रच्छमुनयस्ततः । 
भगवन्‌ श्रोतुमिच्छामो यजनं रड.गसंश्चयम्‌ ॥ + ॥ 
भरत मुनि के वचनोँंको सुनकर मुनियों ने उनसे कहा कि हे भगवन्‌ !\ हम 
रंगस्थल में किये जाने वाके यज्ञ के विषय में सुनना चाहते है ।॥१॥ 


अथ वायाः क्रियास्तत्र लक्षणं यच्च पूजनम्‌ । 
भविष्यदिभनरः कार्यं कथं तन्नाट्वेरमनि ॥ २ । । 
अथवा (रंगस्थल भँ किये जाने वाले यज्ञ के पहले) उस (नाट्यशाला) मेँ जो 
क्रियाएं विधीयमान हो, तथा जिस लक्षण का पूजन हो उसे आगामी पीदियां 
कंसे करे, (यह बताने की कपा करे ।)।॥ २॥ 
` इहादिर्नाट्ययोगस्य नादट्यमण्डप एव हि। 
तस्मात्तस्यैव तावत्त्वं लक्षणं वक्तुमहेसि ॥ ३ ॥ 
(क्योकि) नाट्ययोजना का मूलतत्त्व नाद्यमण्डव है, अतः आपको सर्वप्रथम 
उसका लक्षण ही बताना चाहिये )। ३ ॥ 


भरतमुनि द्वारा मुनियों के प्ररन के उत्तर मे नाट्यमण्डप की पूजनविधि 
का व्णेन-- 
तेषां तु वचनं श्रुत्वा मुनीनां भरतोऽबर वीत्‌ । 
लक्षणं पूजनं चैव श्रूयतां नाटूयवेद्मनः ॥। ४ ॥ 
उन मुनियो के इस कथन को सुनकर भरतमुनि ने कहा--आप रोग नाट्य 
, मण्डप के लक्षण एवं पूजनविधि को सुनिये ।॥ ४ ॥। 
दिव्यानां मानसी सृष््टिगृहेषूपवनेषु च। 


(यथाभावाभिनिरवर्तयाः सर्वे भावास्त मानुषाः ॥) 
नराणां यत्नतः कार्या लक्षणाभिहिताः क्रियाः ।॥ ५॥ 





` नाट्यशास्त्रम्‌ 


देवताओं के ग्रहों एवं उपवनों मे जो सृष्टि होती + वह मानसिक होती है। 
[पर मनुष्यों के जो भाव (गृहादि सृष्टि) हैँ वह सव जसे (दृश्यमान) होतेह, 
वैसे ही विधिपूवेक बनाये जाते हँ । | अतः मनुष्यों को शास्म कही हुई क्रियाय 
भ्रयासपृवेक सम्पन्न करनी होती है ।। ५॥ 
श्रूयतां तद्यथा यत्र॒ कतेन्यो नाट्यमण्डपः। 
तस्य वास्तु च पूजा च यथा योज्या प्रयत्नतः ॥ ६ ॥ 
अतः जिस स्थल पर एवं जिस विधि से नाटयमण्डप की रचना करनी चाहिए 
उसकी तथा उस (नाट्यमण्डप) की गरृहनिर्माण विधि तथा तदनुक्रुल पूजादि करने 
की विधि को ध्यानपूवेक सुनो॥ ६ ॥ 


नाट्यमण्डप के तीन भेद-- 


इह प्ेक्षागृहं दुष्टा धीमता विइवकर्मणा । 
त्रिविधः सन्तिवेशङ्च शास्त्रतः परिकल्पितः ।॥ ७ ॥ 
, यहां परेक्षागृह (की रचनाविधि) को देखकर वृद्धिशाली विहवकर्मा ने शास्त्र के 
अनुकूल उसके तीन प्रकार के आकारकी कल्पना की ॥ ७ ॥ 


त्रिविष्व नाट्यमण्डपो के त्रिविध परिमाण- 
विकृष्टइ्चतुर श्वद्व ॒व्यश्चश्च॑व तु सण्डपः। 
तेषां त्रीणि प्रमाणानि ज्येष्ठं मध्यं तथाऽवरम्‌ ॥ 
(विदवकर्मा की कल्पनानुसार) मण्डप आयताकार, वर्गाकार ओर त्रिभूजाकार 
होता है। उन (त्रिविध मण्डपों अर्थात्‌ ब्रक्षागृहो) के ज्येष्ठ, मध्यम एवं अवर यह तीन. 
परिमाण होते हैँ ।। ८ ॥ । 
प्रमाणमेषां निदिष्टं हस्तदण्डसमाश्रयम्‌ । 
रातं चाष्टौ चतुःषष्टिहेस्ता द्ाव्रिशदेव च।९॥ 
इन (त्रिविध मण्डपो) का परिमाण हस्त एवं दण्ड! प्र आधारितदहै। परि- 
` माण एक सौ आठ अथवा चौसठ अथवा वत्तीस हस्त होतादै।९॥ 
ज्येष्ठ, मध्य तथा कनिष्ठ नाट्यमण्डप का परिणाम-- 
अष्टाधिकं शतं ज्येष्ठं, चतुःषष्टिस्तु मध्यमम्‌ । 
कनीयस्तु तथा वेहम हस्ता द्वातरिशदिष्यते॥ १०॥ 
एक सौ आठ हस्त (हस्त के परिमाण) का च्येष्र, चौसठ (हस्त) का मध्यम 
एवं बत्तीस हस्त का (नाट्यमण्डप) कनिष्टं माना जाता है । १०॥ 


१. हस्त एवं दण्डादि मापकी इकाद्र्यां हैँ। आगे भरतनेमाप की अन्य 
इकाइयों का उल्लेख करते हुए स्वयं स्पष्ट किया है कि हस्तादि काक्या प्रमाण है। 





द्वितीयोऽध्यायः | ४१ 


देव, तरप, मानव आदि के लिए त्रिविध नाट्यमण्डप-- 
देवानां तु भवेज्ज्येष्ठं नृपाणां मध्यमं भवेत्‌ । 
रोषाणां प्रकृतीनां तु कनीयः संविधीयते ।॥ ११॥ 
देवताओं का (प्रेक्षागृह) ज्येष्ठहोतादहै। राजाओंका मध्य होताहै एवं अन्य 
सामान्यजन के किए कनीय (नाट्यमण्डप) विहित किया जाता है ॥ ११ ॥ 

मध्य नाटयमण्डप की श्रेष्ता- 

(प्रक्षागृहाणां स्वेषां प्रशस्तं मध्यमं स्मृतम्‌ । 
तत्र पाठचं च गेयं च सुखश्राव्यतरं भवेत्‌ ।।) 

(इन प्रक्षागरहों मे मध्यम प्क्षाग्रह सर्वोत्तम होतादहै, स्योकि उमे जो कुछ 
(कथोपकथन) पढ़ा जाता है एवं जो (गानादि) गाए जति दँ वह सरलतापूर्वेक सुनाई 
देते है। 

त्रिविध नाटयमण्डपों के त्रिविध आकार-- 

प्ेक्षागृहाणां सर्वेषां व्रिप्रकारो विधिः स्मृतः। 
विकृष्टङ्चतुरखङ्च तर्यसरहचेव प्रयोक्तृभिः ।) 


समस्त प्रक्षागरृहों की तीन प्रकार की विधि होती रै, (जिसके अनुसार) प्रयोक्ता 
गण उन्हें विङ्ृष्ट (आयताकार), चतुरस्र (वर्गाकार) एवं त्यस्त्र (त्रिकोणाकार) रूप 
मानते है । 
* त्रिविध नाट्यमण्डपो का परिमाण- 


(कनीयस्तु स्मृतं व्यं चतुरं तु मध्यमम्‌ । 
ज्येष्टं विकृष्टं विज्ञेयं नाटचवेदप्रयोक्तृभिः ।।) 
नाट्यवेद के प्रयोक्ताओं के मतानुसार सबसेषोटे को व्यस्र एवं मध्यमाकार 
वाटे को चतुरख एवं सबसे बड़े प्रक्षागरह) को विकृष्ट कहा जाता है ।*) 
१. इस इटोक एवं इसके पूव॑ंवर्ती इलोक समुदाय के द्वारा भरतमुनि ने नादट्य- 
गृह के आकार पर विशेष रूप से प्रकाश डाला दहै। 


नाट्यग्रह का त्रिविध विभाजन आकारपरकदहै। इस दुष्टिसे प्रे्षाण्रह के 
तीन प्रकार किए गए ह--(१) विङ्ृष्ट; (२) चतुर, (३) त्पस्र । हस्तपरिमाण 
के आधार पर भी प्रक्षागरृह के तीन भेद माने गए है (१) ज्येष्ठ, (२) मध्यम, ओौर 
(३) कनीय । | 

कुछ व्याख्याकारों के मतमेंप्रेक्षागृहो के भेद के यह्‌ उभय प्रकार एकं हीर्है। 
इस तरह ज्येऽठ = विङृष्ट, मध्थम = चतुरस्र एवं अवर = त्यत्र । 
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किन्तु अभिनवगुष्ाचायं के मत मे यह धारणा अमान्य है । उनके कथनानुसार ` | 
कु लोगो का यह कहना कि वि्ृष्टादि ही क्रमशः च्येष्ठादि दै, उपयुक्त नहीं है । 


| मपितु यह कथन सत्य है किं इनमें प्रत्येक के तीन-तीन भेद होते हँ ओर सब मिला- 
(६; कर नौ भेद होते है। (एतान्येव त्रीणि च्येष्ठादीनि इति केचित्‌, अन्ये तु प्रत्यकं || 
| त्रित्वमिति नवेतेऽत्र भेदा इत्याहुः, एतदेव युक्तम्‌) । इन नवविध मण्डपों की नाप भी | 3 
| ॥  दोप्रकारकी है हस्तात्मक एवं दण्डात्मक । इस तरह से प्रक्षागरहों के अष्टादश 
ध ल्प सिद्ध होते है, जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट है- | । 
ति १. ज्येष्ठ विङ्कष्ट (हस्तप्रमाण) (देवताथं) 
# २. ज्येष्ठ चतुरस्र (~ (-;प) 
। ३. ज्येष्ठ व्यसन (9 (“कश्य 

। ¢! ४. मध्यम विकृष्ट [1 (नृपार्थ) 
| ५. मध्यम चतुरल्र (य (श्ल 
(2 ६. मध्यम व्यस (र (3 

। 1. ७. कनीय विक्रष्ट [9 (लोकार्थं) 

। {, . €. कनीय चतुरल्र ` (0 -) +~ 

। र | ९. कनीय त्यत्न (८ --) ( „ ) 

। ¢ १०. ज्येष्ठ विकृष्ट (दण्डप्रमाण) (देवतां) 
८१ ११. ज्येष्ठ चतुरस्र 1 अ. 

@ `. ` १२. ज्येष्ठ त्यस् (अ) 5 0- 

। [4 १३. मध्मम विष्ट (ल्कः ) (नृपाथे) 

# १४. मध्यम चतुरस स ॐ: ) 

। 

। ¢ १५. मध्यम त्य् (८ 4; =. 

। [ ॐ १६. कनीय विकृष्ट (य (लोकार्थ) 

| ॥ १७. कनीय चतुरस्र = (- +) 

१८. कनीय त्य = 3 ( „ ) 


यहाँ पर जिन हस्त एवं दण्डप्रमाणों का उल्केख हुआ है वह प्रेक्षागह की एक 

||; भुजा के वाचक टै । इनसे चतुरस्र एवं त्यस्र प्क्षाग्रहों का परिमाण जाननेमेतो । 

। | कोई बाधा नहीं होती किन्तु विकृष्ट रक्षागृह के विषय में संदेह निवारण नहीं हौ 
पाता क्योकि उसकी चारों भूजाए एक समान नहीं होतीं। इस शंका का समाधान $ 

| अगे सत्रहवे लोक मे जाकर हो जाता है--जहां मनुष्यों के विङ्ृष्ट प्रक्षाग्रह की 

। ॥ मूजाओं का अनुपात, २: १ दिया गया है । यदि इसी अनुपात को अन्यत्र भी प्रयुज्य 

| समन्ञा जाए तो यह प्रयास कृतकं नहीं होगा । 
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्रक्षागृहो की माप के प्रमाण (्बाट)- 
प्रमाणं यच्च ` निदिष्टं लक्षणं विश्वकर्मणा । 
ब्रक्षागृहाणां सर्वेषां तच्चैव हि निबोधत ।। १२॥ 
विद्वकर्मा ने (इन विविध परकषागहों का) जो प्रमाण एवं लक्षण तव कियाहै 
उसे भरी अच्छी तरह जान लो ॥ १२॥ 


अण्‌ रजश्च बालश्च लिक्षा यूका यस्तथा । 
अङ्गुलं च तथा हस्तो दण्डदच॑व प्रकीतितः॥ १३1 
१.८अणु, २. रज, ३. बार, ४. लिक्षा, ५* युका, ९ जौ, ७. अंगुल, ८. हस्त, ` 
एवं ९. दण्ड (प्रमाणो के यह्‌ प्रकार ) कहे जाते ह ॥ १३ ॥ 
अणवोष्टौ रजः प्रोक्तः, तान्यष्टौ वार उच्यते । 
वालास्त्वष्टौ भवेत्लिक्षा, यूका लिक्षाष्टकं भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
आठ 'अणु' के संयोग को "रज" कहते है, वे आठ (रज) मिलकर बाल! कहे 
जाते है, आठ बालों की एक लिक्षा (लीख) होती है भौर माठ लिक्षाओं को 
मिलाकर एक “यूका (जू ) होती है ॥ १४॥ 
यूकास्त्वष्टौ यवो ज्ञेयो, यवास्त्वष्टौ तथाङ्गुलम्‌ । 
| अङ्गुलानि तथा हस्तश्चतुविंशतिरुच्यते ।। १५ ॥ 
ˆ आठ श्यूका' काएकं यव ' जानना चाहिए ओर आठ यवकाएक ` अगल" होता. 
है । एवं चौबीस अंगलों का एक ` हस्त ' होता है ।॥ १५. ॥ 
चतुस्तो भवेदण्डो निदिष्टस्तु प्रमाणतः । 
अनेनैव प्रमाणेन वक्ष्याम्येषां विनिणेथम्‌ ।॥ १६ ॥ 
परिमाण की दुष्टिसे चार. "हस्त ' का एक "दण्ड कहा गया दहै । इसी प्रमाण. 
(के मापदण्ड) से मँ इन (रक्षाग्रहो) के निर्णय को बतलाऊगा ॥ १६॥ 


~ ~= 

१, भाप की एकल्पता न होने से अनथं होने की आदांका है । हस्तो एवं दण्डो 
के नाप साधारणतः भिन्न भिन्न होते हँ अतः विविध नाप वाले हस्त एवं दण्डों को 
वैमाना बनाकर बने प्रक्षागृह भी एक समान नहीं होगे । इस वै्भिन््य की आशंका 
के निर्मृलन हेतु भरतमुनि ने प्रमाणो का एक स्तर तय कर दियादहै। परिमाणोंका 
यह विभाजन अपनी सूक्ष्मता एवं वैज्ञानिकता के किए जाज भी स्तुत्य है । अभिनव- 
गृ के मत मे यहाँ अणु से तात्पयं सामान्यतया प्रसिद्ध अणु (परमाणु) अर्थात्‌. 
दयणुक प्रमाण से न होकर, जहां से दृश्यता प्रारम्भ होती है, उस व्यणुक अणु 
सेदहै)। | . . 
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९५ . नाट्यज्ञास्त्रम्‌ 
मध्यम नाट्यमण्डप न परिमाण-- 
चतु.षष्टिकरन्कूर्यादीषेत्वेन तु मण्डपम्‌ । 
रात्रिशतं च विस्तारान्मर्त्यानां यो भवेदिह ॥ १७॥ 
. इनमें जो पक्षाग्रह) मनुष्यों के क्षि है उसकी लम्बाई चौसठ हस्त एवं चौडाई 
-बत्तीस हस्त की रखी जाए" ॥ १७ ॥ 


विशाल नाट्यमण्डप के दोष-- 
अत ऊर्ध्वं न कर्तव्यः कतभिर्नाट्यमण्डपः। 
यस्मादव्यक्तभावं हि तत्र॒ नाट्यं व्रजेदिति ॥ १८ ॥ ` 
: (नाट्यमण्डप की रचना) करने वलि व्यक्तियों को चाहिए कि इससे अधिक 
-बड़ा नाट्यमण्डप न बनाए क्योकि वहां (बड़े मण्डपमें) नाट्य की अभिव्यक्ति 
-अस्पष्ट रह्‌ जाएगी ॥ १ ८ ॥ | | 


मण्डपे विप्रकृष्टे तु पारट्यमुच्चारितस्वरम्‌ । 
अनिस्सरणधमेत्वाद्विस्वरत्वं भृशं व्रजेत्‌ ।॥ १९॥ 
(दण्डप्रमाण ज्येष्ठादि) विप्रकृष्ट मण्डप में ऊवे स्वर से किया गया उच्चारण 
(मण्ड्मेसे) शीघ्रन निकल पाने के कारणः अत्यधिक विस्वर हो जाता 





१. इसके द्वारा विकृष्ट मध्यम मण्डप का संकेत किया ग्या है क्योकि इस 
मण्डप की भुजाओं की असमानता के कारण अन्य मण्डपों की भांति एक भूजा के 
भ्रमाणज्ञान से अन्य भुजाओं के परिमाण का बोध नहीं हो पाता है । 


२. अनिस्सरणधमेत्वाद्‌-अभिनवगुम के मत मे इसका अथं है पास वाके 
दुसरे शब्द की उत्पत्तिरूप निस्सरण धर्मं जहाँ न हो (शब्दान्तरस्य प्रसराभावा- ` 
दित्यर्थः) अर्थात्‌ अत्यन्त दूरी के कारण शब्दका प्रसारन होने से पाठ विस्वर 


-हो जाता है । 


किन्तु इसका अथं यह्‌ करना असंगत नहीं कि “अनिःसरणः' इारा वाणी के 
मण्डपसे वार्हरन जने की ओर संकेत है। ज्येष्ठ विप्रकृष्ट मण्डप भुजाओं की ` 
 विश्ार्ता के ही अनुपातमें भी होगा ओौर तब उस ब्ृहदाकार भवन मेँ उच्च 
स्वरसे यदि पाठ किया जायेगा तो ध्वनि इतने बडे मण्डप में शीघ्र ही बाहर नीं 
निकल पायेगी । फलस्वरूप अनुराणनात्मकं गू ज सुनाई पडती रहेगी एव इसी गूज 
के मध्य आगामी उच्चारणो का क्रम चलते रहने पर शब्दोंका स्वर विकृत होकर 
कुछ का कु प्रतीत होने लगेगा । 














`. द्वितीयोऽध्यायः ४४ 


है ।॥ १९ ॥ 
यङ्चाप्यास्यगतो भावो नानादृष्टिसमन्वितः \ 
स॒वेदमनः प्रकृष्टत्वाद्‌ ब्रजेदन्यक्ततां पराम्‌ ॥ २० ॥ 
जओौर उस (अभिनेता) के मुख पर भी अनेक दुष्टियो से समन्वित जो (सात्विक 
आदि) भाव उत्पन्न होगे, वह्‌ भी प्रक्षाग्रह के अत्यन्त विशाल होने पर्‌ अत्यन्त अब्यक्तः 
(पीछे वाले दशको को साफ दिखाई न देने के कारण अस्पष्ट) ही रहेगे। (ओर 
इस प्रकार नाटकं के चरम उदर्य रसानुभूतिकी भी सिद्धि नहीं होगी।) ॥ २०॥ 


मध्यम नाट्यमण्डप की ज्येष्ठता-- 
्रक्नागृहाणां सर्वेषां तस्मान्मध्यममिष्यते | 
` यावत्पाठ्चं च गेयं च तत्र श्वव्यतरं भवेत्‌ ।॥ २१॥ 
इस प्रकार समस्त प्रक्षागरृहो मे मध्यम पप्रक्षाग्रह) उपयुक्ततम है क्योकि उसमे 
जितना भी पाल्य एवं गायन होता है वह्‌ सब अनायास सुनाई देता है।॥ २१॥ 
नाट्यमण्डपों के तीन भेद-- 
 प्रक्नागृहाणां सर्वेषां त्रिप्रकारो विधिः स्मृतः। 
विछृष्टइचतुरखइ्व व्यसरदचेव प्रयोक्तृभिः ॥ 
(नाट्य कै प्रयोक्ताओं द्वारा समस्त प्रेक्षाग्रहों के तीन प्रकार निदिचत किए गये. 
है--१. विकृष्ट, २. चतुरस्र एवं ३. त्यस्र । | 
नाट्‌ यमण्डपों का श्रेणी निर्धारण- 
कनीयस्तु स्मृतं व्यस्ं, चतुरं च मध्यमम्‌ । 
ज्येष्ठं विकृष्टं विज्ञेयं नाटचवेदमप्रयोक्तृभिः ।) 
रङ्कशाला के प्रयोक्ताओं को यह्‌ जानना चाहिये कि कनीय प्रक्षाग्रह व्यखर,. 
मध्यम चतुरस्र, `एवं ज्येष्ठ विकृष्ट होता है ।) 
मानवोपयोगी नाट्यमण्डप-निर्माण की विधि-- 
देवानां मानसी सृष्टिगेहेषूपवनेषु च । 
यत्नभावाभिनिष्पन्नाः सर्वे भावा हि मानुषाः ।॥ २२॥ 
गृहो तथा उपवनों (आदि) के सम्बन्ध में देवताओं कौ दृष्टि मानसी (सद्भुल्प 





१. अभिनवभारती के अनुस्वार मण्डप अधिक बड़ा होने पर उच्च स्वरसे 
किया गया पाठ पास बैठे सामाजिकी के लिए तीक्ष्ण होने से एवं दूरवर्ती जनों के 
चिणि अश्राव्य होनेसे विस्वरदोजातादै। 
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-मात्र से साध्य) है, किन्तु मनुष्यों के समस्त भाव 1 पदार्थ) प्रयत्न हारा ही 
-सिद्ध हो पतेर ।॥ २२॥ 


तस्माहेवकृतंभविनं विस्पर्धेत मानुषः। 
मानुषस्य तु गेहस्य सम्प्रवक्ष्यामि लक्षणम्‌ । २३॥ 
इस कारण देवताओं द्वारा बनाए गये भावों (गृह उपवन अथवा नाट्यमण्डपादि 


-वस्तुओं) के साथ मनुष्य को स्पर्धा नहीं करनी चाहिए) अब म मनुष्य के 


[उपयुक्त] (नाट्य) ग्रह के लक्षणो को भकिभांति बताऊ गा ॥ २३॥ 


भूमेविभागं पूवं तु परीक्षेत प्रयोजकः, 
ततो वास्तु प्रमाणेन प्रारभेत चुभेच्छ्या।॥ २४॥ । 
[नाट्य .क | प्रयोजन को सबसे पहले भ्रूमि के उस विभाग की (श्रेष्ठता अथवा 
` अनुपादेयता विषयक) परीक्षा करनी चाहिये । इसके पश्चातु शुभ इच्छा से वास्तु- ¦ 
शास्त्र के प्रमाणानुसार कायं का आरम्भ करना चाहिये ।। २४ ॥ 


नाट्यमण्डपोपयोगी भरूमि-- 
समा स्थिरा तु कठिना कृष्णा गौरी च या भवेत्‌ । 
भूमिस्तत्रैव कर्तव्यः, कर्तुंभिर्नाटिचमण्डपः ॥ २५ ॥ 
जो भूमि समतल, स्थिर, मंजवूत तथा काटी अथवा गौरवणेकीहो उसी भूमि + 
पर [नाट्यमण्डप | बनवाने वालों को नादटूयमण्डप बनवाना चाहिये ॥ २५ ॥ 





१. इस इरोक के द्वारा मध्येतर रङ्खस्थलों की उपादेयता षर प्रकाश डाला . 
गया है । भरतमुनि ने हस्त प्रमाण मध्यम नाट्यवेश्म को ही मनुष्यों के लिए उपयुक्त ` 


मानादहैतो स्वभावतः प्रश्न उठ्तादटै कि फिर नाटूयलास्त्र में उल्लिखित मध्येतर , 
 नाट्यवेदमों का क्या प्रयोजन है ?. इसका उत्तर है कि देवता तो अपने भवनादि 


संकल्पमात्र से यथेच्छ नाप के बनाते हैँ व प्रयोग मेँ लाते हँ किन्तु मनुष्यों के भवनादि 
तो एकबार प्रयत्तपूवेक जसे बन गये वैसे सदा प्रयोगमें छाने पडते! इसलिए . 
नाट्यज्ञास्त्रकार ने स्पष्ट कर दिया कि मध्येतर नाटयमण्डपों मे क्या दोष दहै जिससे ` 


मनुष्य प्रयत्न करके अन्य मण्डपो की रचना करने के श्रम एवं तज्जन्य निरारासे. | 


बच जाए । 


२. स्थिरा--तूफान या बाढ़ के प्रकोप से जिसके ढह जाने की सम्भावना 


नहो) 
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भूमि का संस्कार-- 
. प्रथमं शोधनं कत्वा लाङ्गलेन समृुत्कृषेत्‌ । 
अस्थिकीलकपालानि तुणगुल्मांङ्च शोधयेत्‌ ।। २६ ॥। | 
पहले [भूमि को] साफ करके हल से अच्छी तरह जुतवाना चाहिये गौर ही, 
कोल, कपाल [लोपड़ी अथवा पड़े] वासफूस एवं जाड्यं आदि को साफ कर 
कर देना चाहिये ।॥ २६ ॥) | र 


नाट्यमण्डप निर्माणोपयोगी नक्षत्र - 
शोधयित्वा वसुमतीं प्रमाणं निदिशेत्ततः । 

पृथ्वी की सफाई के बाद (ज्येष्ठमध्यादि) प्रमाण के अनुसार निर्देश दे। 
(त्रीण्युत्तराणि सौम्यं च विशाखापि च रेवती \ 
हस्ततिष्यानुराधाश्च प्रशस्ता नाट्‌यक्मेणि ।) 

[उत्तर शब्द से युक्त तीन नक्षत्र (उत्तराषाढ, उत्त राफाल्गुनी एव" उत्तरभाद्रपद) 
भृगरिरा, विशाखा, रेवती, हस्त, तिष्य (पुष्य) जौर अनुराधा नामक नक्षत नाट्‌य- 
कर्मके क्षि शुभरहै।) | 

सूत्र-लक्षण-- ॑ 

पष्यनक्षत्रयोगेन शुक्लं , सूत्र प्रसारयेत्‌ ।। २७ ॥। 
(अतएव) पुष्य नक्षत्र का योग. होने पर सफेद रंग की डोरी फैलाना 
चाहिए ॥ २७ ॥ 
कारपसं बाल्बजं वापि मौञ्जं वाल्कलमेव च । 
सूत्रं बुधस्तु कतेव्यं यस्य च्छेदो न विद्यते ।॥ २८ ॥ 
विज्ञजनो को चाहिए किं यह्‌ डोरी कपास, बल्ब (घास आदि) मुज अथवा 


वल्कल (पेड की छाल) कौ बनी हुई हो, ओर कहीं से फटी न हो (जिससे वह्‌ 
कार्यावस्थामें ही टूट न जाय) ॥ २८ ॥ 


सूत्रभंगजन्य हातियां-- 
अर्धचिछन्ने भवेस्सूत्रे स्वामिनो मरणं ध्रुवम्‌ । 
त्रिभागच्छिन्नया रज्ज्वा राष्टृकोपो विधीयते ॥ २९ ॥। 
अर्धभाग (बीचो बीच) से सूत्रके टूट जाने पर स्वामी (राजा अथवा नाद्य 
मण्डपके स्वामी) की मृत्युहो जाती है। तिहाई भाग टूटने से रष्टरमे विष्ठव होता 
है ।। २९॥ | 
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छिन्नायां तु चतुभगि प्रयोक्तुर्न उच्यते। 
हस्तात्प्रश्रष्टया व।पि करिचत्त्वपचयो भवेत्‌ । ३० ॥ 
चौधाई भागसे टूटने पर नाट्य का प्रयोग करने वाले (नाट्याचा्यं अथवा 
अभिनेता) का नाश होता है। (नापते समय) हाथसे सूत्र गिर जाने पर कोईन 
कोई हानि अवदय होती है।। ३०॥ 
तस्मान्नित्यं प्रयत्नेन रज्जुग्रहुणमिष्यते। 
कार्य चेव प्रयत्नेन मान नादट्यगृहस्य तु ॥ ३१॥ 
इस कारण रस्सी को सदा प्रयत्नपुवैक पकडना चाहिए ओर नाट्यगृह॒ की नाप 
भी बड़ी सावधानी से लेनी चाहिये ॥ ३१ ॥ ` 


नाट्यमण्डप के प्रारम्भिक कत्य-- 
मुह्तेनानुक्टेन तिथ्या सुकरणेन च। 
ब्राह्मणास्तपयित्वा तु पृग्याहं वाचयेत्ततः।। ३२॥ 
शान्तितोयं ततो दत्वा ततः सूत्रं प्रसारयेत्‌ । 
अनुकूल मुहूतं एव तिथि तथा शुभ करणः में ब्राह्मणों को तृप्त करके उनसे 
पुण्याह वाचन कहल्वाये ओर ‹इसके बाद शान्तियुक्त अभिषेक करके ही सूत्र फलानां 
चाहिये ।॥ ३२-३३ ॥ 


नाट्यमण्डप परिमाण एवं रगशीषे निर्माण-- - 
चतुष्षष्टिकरान्करत्वा द्विधा क्यत्पुनद्च तान्‌ ॥ ३३ ॥ ` 
पृष्ठतो यो भवेद्धागो द्विधाभूतस्य तस्य तु। 
सममधेविभागेन ` रङद्खशीषं प्रकल्पयेत्‌ ।। ३४॥ 


पहले चौसठ हाथ नाप ठेना चाहिए", फिर उसके [वत्तीस-बत्तीस हाथ के] 
दो भागकर देने चाहिए) [इनदोनों भागोंमें] जो पीछेकः भाग हो उसके 


आधे [सोलह हाथ | भाग को पुनः आधा करके रङ्खशीषं बनाना चाहिये ।३३-३४॥। 


१. करण --“'विष्ट्यादिरहितं'' एेसी अभिनवगुप्ष की व्याख्या है। विष्टि . 
एक अशुभ करणकानामदहँ। करण ज्योतिष का पारिभाषिक शब्दहै। यह 
चान्द्र-तिथि का अर्धभाग होता हैँ । . करणो कीः संख्या {एकादशा है । इनके नाम 
प्रस्तुत है {१] वक, [२] बालव, [३] कौलव, [४] तैति, [५] गर, [६] ` 
वणिज; [७| विष्टि, [८] शकुनि, [९] चतुष्पद, [१०] नाग ओर [११] किस्तुघ् । 

२. इस नापके अनुसार विकृष्ट आकार के मध्यम परिमाण वाके नाट्य- 
मण्डप की रचना का विधान किया गयादहै। 











मूढपाठ के अनुसार विकृष्ट आकार के मध्यम परिमाण 
नास्यमण्डप का चित्र 
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नेपथ्यग्रह॒ निर्माण- 
पश्चिमे च विभागेऽथ नेपथ्यगृहुमादिशेत्‌ । 
विभज्य भागान्विधिवद्यथावदनुपूवंशः ।। ३५ ॥ 


पीछे वले आधे भागमे नेपथ्यगृह बनाना चाहिये । इस प्रकार पहले कही 
गई विधि के अनुसार नाट्ग्रहके भागों को ठीक-ठीक विभाजित करना चाहिए 
|| ३ | 
नाट्यमण्डप-शिलान्यास विधि- 


शुभे नक्षत्रयोगे . च मण्डपस्य निवेदनम्‌ । 

श ङ्कदुन्दुभिनिघषिमंदद्कपणवादिभि | -३६ ॥ 
 सर्वातौद्येः प्रणुदितः स्थापनं काययंमेवतु। 

उत्सार्याणि त्वनिष्टानि पाषण्डयाश्रमिणस्तथा । ३७ ॥ 
 काषायवसनाश्चेव विकषादचेव ये नराः 

निज्ञायां च वलिः कार्यो नानाभोजनसंयुतः । ३८ ॥ 

गन्धपृष्पफलोपेतो दिशो दश्च समाध्रितः। 

पवेण शुक्लान्नयुतो नीखाच्लो दक्षिणेन च| ३९॥ 

परिचमेन बलिः पीतो रक्तदचवोत्तरेण तु । 


मङ्कलकारी नक्षत्र का योग होने पर शंख एव दुन्दुभि के घोषके साथ ओर 
मृदंग, तथा पणव आदि बाजों के साथ मण्डपकी नींव डालनेका काये करना 
चाहिए । (मण्डप स्थापन के समय) अनिष्ट (पदार्थ) एवः पाखण्डियों श्रमणो 
गेरुज वस्वधारी साधुओं एवः अपाहिजजनों को हटा देना चाहिये भौर रात्रि 
मे दसो दिशाओं में विविध भांति के भोजनों एवः सुगन्ध, पुष्प तथा फलों से वलि" 
देनी चाहिये । पूर्वदिशा मे इवेत अन्न की, दक्षिणम नीले अन्न की, पश्चिम मे 
पीले अन्न की तथा उत्तर मै लाल अन्न की बलि देनी चाहिये ॥ ३६-४० ॥ 


यादृशं दिशि यस्यां तु दैवतं परिकल्पितम्‌ ।॥ ४०।। 
तादश॒स्तत्र दातभ्यो बलिमंन्त्रपुरस्कृतः । 
जिस दिशामे जिस प्रकारः के देवता की कल्पनाकी गयी रहै, उस ओर वसी 
१. प्रथम अध्याय के १२१ इलोक की टीकामे अभिनवगुष्ने 'बक्लि' का अथं 
“लिः पूर्वोक्तरचनाविशेषः'' क्रियां है। (यह अर्थं. लेने पर प्रस्तुत प्रसंग मे) 
तात्पयं निकलेगा कि.चारों दिशाओं मे अन्नादि से सुन्दर रचनाएः बनाती 
चाहिए । 


नार 
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| दिशाओं के स्वाभियों के अनुरूप ही उस दिशा में बलि अभीष्टहै। 


नाट्यशास्त्रम्‌ 


ही बलि मन्त्रोच्चार के साथ देनी चाहिये" ।। ४०-४१ ॥ 
ब्रह्मण, राजा तथा कार्यकर्ताओं का भोज्यपदाथं-- 
स्थापने ब्राह्मणेभ्यदच दातव्यं घृतपायसम्‌ ।॥ ४१ ॥ 
मधुपकंस्तथा - राज्ञे . कतुंभ्यद्च गुडौदनम्‌ । 
[नाट्यमण्डप की] स्थापना के उपलक्ष्य में ब्राह्मणो को धरतयुक्त पायस, राजा 
को मधुपकं (दधि, मधृष्त के भिश्रणसे .बना आदरसूचक खाद्य) एव का्य- 
कर्ताओंः को गड एवः चावल देना चाहिए ॥ ४१-४२ ॥ 
नाट्यमण्डप की स्थापना का मृहत-- 
नक्षत्रेण तु कर्तव्यं मूलेन स्थापनं बुधैः।। ४२॥। 
मुहूर्तेनानुक्लेन तिथ्या सुकरणेन च। 
विद्वानों को (मण्डप की) स्थापना मूल नक्षत्र एवं मंगलमय मुहूतं भौर शुभ तिथि 





` एवं शुभकरण में करनी चाहिए ।॥ ४२.४३ ॥ 


भित्तिकम-- 
एवं तु स्थापनं कृत्वा भित्तिकमं प्रयोजयेत्‌ ॥। ४३ ॥ 
इस प्रकार (मण्डप की) स्थापना (हिलान्यास) करके भित्तिक्मं (दीवार) 
उठाने का काम प्रारम्भ करे । ४३।। 
स्तम्भ स्थापना-- 
भित्तिकमणि निवत्ते स्तम्भानां स्थापन ततः। 
तिथिनक्षत्रयोगेन शुभेन करणेन च ॥। ४४॥। 
भित्तिक्मं समास हो जाने पर शुभ तिथि व शुभ नक्षत्र तथा शुभकरण में 
स्तम्भो को खडा करने का काम करना चाहिए ॥ ४४॥ ` 





१. प्रस्तुत शलोक के विधानानुसार आग्नेयक्रोण के अधिष्ठातृ देवता अग्नि के 
रक्त वणं होने के कारण लाल रंगकी बलि देना अभीष्ट दहै। उसी भांति अन्य 


दश दिशाओं के नाम रै -ूव, परिचम, उत्तर, दक्षिण, आग्नेय, वायव्य, 
तै ऋष्त्य, ईशान, ऊध्वं , एवं अधः । ` इनके अधिष्ठात्र देवता क्रमशः इन्द्र, वरूण, 
कुबेर, यम, अग्नि, वायु, निं ति एव ईशान है । ` 

२. कार्यकर्ता से यहा भवन-निर्माण के कारीगरों अथवा न्नाटक के अभिनय- 
कर्ताओं अथवा दोनो काही अभिप्राय हो सकता है) 


द्वितीयोऽध्यायः | ५१ 


स्तम्भ स्थापन के नक्षत्र एवं विधि-- 
स्तम्भानां स्थापन कार्यं रोहिण्या श्रवणेन वा। 
आचार्येण सुयुक्तेन त्रिरात्रोपोषितेन च। ४५॥ 
स्तम्भानां स्थापन कार्यं प्राप्ते सूर्योदये शुभे । 
रोहिणी या श्रवण नक्षत्र मेँ स्तम्भ की स्थापना करनी चाहिए । (क्रिया 
सम्पादन में) भली्भांति युक्त, एव तीन रात्रि तकं उपवास किये हुए आचार्य के 
द्वारा मंगलमय सूर्योदय वेला में स्तम्भ की स्थापना करनी चाहिए ॥ ४५-४६ ॥ 
ब्राह्मण-स्तम्भ-पुजन विधि-- 
प्रथमे ब्राह्मणस्तम्भे सर्पिस्सषेपसंस्करतः ।॥ ४६ ॥ 
स्वेशुक्लो विधिः कार्यो दचात्‌ पायसमेव च । | 
पहले वाले ब्राह्मण-स्तम्भ में सरसों से माजित (संस्कृत) ओर पूणेतया 


शुक्ल ( वस्तुओं द्वारा ) विधि सम्पन्न करनी चाहिए एवः खीर प्रदान करनी 
चाहिए ।॥ ४६-४७ ॥। 


कषत्रिय-स्तम्भ-पूजन विधि-- 
ततश्च क्षत्रियस्तम्भे वस्त्रमाल्यानुकेपनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
सवं रक्त प्रदातव्यं द्विजेभ्यश्च गुडौदनम्‌ । 
इसके पश्चात्‌ क्षत्रिय-स्तम्भ परलाल रंग के वस्त्र, माला अथवा अनुलेपन 
चढ्ाए जाये ओर ब्राह्मणों को गुड मिश्रित भात देना चाहिए ॥ ४७-४८ ॥ 
वैरय-स्तम्भ-पजन-विधि- | 
वेश्यस्तम्भे विधिः कार्यो दिग्भागे पश्चिमोत्तरे ॥ ४८ ॥ 
सवं पीतं प्रदातव्यं द्विजेभ्यश्च घृतौदनम्‌ । 
दिशाओं के परिचमोत्तर भाग (वायव्यकोणः) में वैर्य-स्तम्भ में दी जाने वाली 
सारी वस्तुए पीञेरगकी होनी चाहिए तथा ब्राह्मणोंको घी मिधित भत देना 
` चाहिए ॥ ४८-४९ ॥ 
गुद्र-स्तम्भ-पूजन-विधि-- 
शुद्रस्तम्भे विधिः कायैः सम्यकपूर्वोत्तराश्रये ॥ ४९ ॥ 
नीलप्रायं प्रयत्नेन सरं च द्विजान्‌ । 
पृवत्तिर दिशा (ईशान कोण) में स्थित लूद्र-स्तम्भ की सारी विधियां प्रयत्नपूर्वक 


नीले रंग की वस्तुओं से सम्पन्न करनी चाहिए एवं ब्राह्मणों को खिचडी चिलानी 
चाहिए ।॥ ४९-५० ॥। 





५२ . नाट्यशास्त्रम्‌ 


ब्राह्मण स्तम्भ के मूल में निक्षेप्य द्रव्य 
ूर्वोक्ततराह्यगस्तम्भे शुक्लमाल्यानुलेपने ।। ५० ।\ 
निक्षिपेत्‌ कनकं मूले ` कर्णाभिरणसंश्रयम्‌ । 
पहले उल्लिखित, उवेतमाला एव अनुलेपन से युक्त ब्राह्मण स्तम्भ के मूले 
कर्णभूषण के सुवणं को रवेः ॥ ५०.५१ ॥ 
क्षत्रिय व वैदय स्तम्म के मूर में निक्षेप्य द्रव्य - 


ताम्रं चाधः प्रदातव्यं स्तम्भे क्षत्रियसंज्ञके ॥। ५१।। 
वै्यस्तम्भस्य मूके तु रजतं सम्प्रदापयत्‌ । 


क्षत्रिय-संज्ञक स्तम्भ के मूर मे ताबा रखना चाहिए एवं वैश्य स्तम्भ कै निचले ` 


भ्नाग मे चांदी रखनी चाहिए ॥ ५१-५९ ॥ 
शूद्र-स्तम्भ के मूल मे निक्षेप्य द्रभ्य-- 
शदरस्तम्भस्य मूले तु दद्यादा्थसमेव च ॥५२।. 
सर्वेष्वेव तु निक्षेप्यं स्तम्भमूलेषु काचन्‌ । 





. गी 
कः 


सुद्र-स्तम्भ के मूल में लोहा डार्ना चाहिए । सभी स्तम्भों के मूल में (विहित .. 


धातु के अतिरिक्त) स्वर्णं (भी) डालना चाहिए ॥ ५२.५२ ॥ 


स्तम्भ-स्थापना विधि- १ 
स्वस्तिपण्याहघोषेण जयशब्देन ` चैव हि ॥ ५३ ॥ 
स्तम्भानां स्थापनं कार्यं पुष्पमालापुरस्करतय्‌ । 
स्वस्ति ( मंगल ) वाचन एवं पुण्याहं (मंगलमय मंत्र) के घोषके साथ तथां 
जय शब्द के उच्चारण के साथ पृष्प-मालाओं से अलंकृत स्तम्भो की स्थापना करनी 
चाहिए ।। ५३-५४.॥। 
रत्नदानैः सगोदानैवैस्त्रदानै रनल्पकंः ।। ५४ ॥ 
ब्राह्मणांस्तर्षयित्वा तु स्तम्भानुत्थापयेत्ततः। 
इसके पश्चात्‌ ब्राह्मणो को पर्याप रत्न दान, गोदान एव वस्त्रदान से तृप्त कर 
स्तम्भो को उठाना चाहिए | ५४५५ ॥ । 


सर्वोत्तम अंग “मुख' है । दूसरी ओर श्रृति (वेद) मे ब्राह्मण का विष अधिकारदहै। 
इन दोनों तथ्यों को देखते हए ब्राह्मण-स्तम्भ में श्रुति (कर्ण) के आाभूपण का, 
जो सर्वोत्तम धातु है- डालने का विधान किया गया है । 





१ 
ि 
चि 


१. श्राह्मणोऽस्य मृखमासीत्‌' इस ऋचा के अनुसार ब्राह्मण सृष्टि पुरुष का 





कक 








द्वितीयोऽध्यायः | ५३ 


स्तम्भोत्थापन विधि-- 
अचलं चाप्यकम्प्यञ्चः तथैवावलितं पूनः । ५५ ॥ 
स्तम्भस्योत्थापने सम्यग्दोषा ह्यं ते प्रकी तिताः । 
(स्तम्भो को इस प्रकार उठाना चाहिए कि वह्‌) न तो इधर-उधर चखिसकं ओर 
न अपनी जगह पर ही हिक न षूेः। क्योकि यह (तीनों) स्तम्भ-उत्थापन 
सम्बन्धी दोष है ।। ५५-५६ 1 | 
स्तम्भस्खलन जन्मदोष-- | 
अवृष्टिरुक्ता चलने, वलने मृत्यो भयम्‌ ॥ ५६ ॥। 
कम्पने परचक्रात्त॒ भयं भवति दारुणम्‌ । 
दोषैरेतेविहीनं तु . स्तम्भमुत्थापयेच्छिवम्‌ ।। ५७ ॥ 
(उत्थापन क्रिया में स्तम्भ के) चायमान होने (डगमगाने) से अदृष्टि होती 
है। मृड जाने पर मूत्युकाभयहोताहै। कम्पन होने पर शत पक्ष से भीषण 
(आक्रमण का) भयहोताहै। इस कारण इन (उपर्युक्त तीनो) दोषों से रदित 
ओर कल्याणकारी स्तम्भ को स्थापित करना चाहिए ।॥ ५६-५७ ॥ 
स्तम्भोत्थापन विधि- 


पवित्रे ब्राह्मणस्तम्भे दातव्या दक्षिणा च गौः। 
ेषाणां भोजनं कार्यं स्थापने कतृसंश्रयम्‌ । ५८ ॥। 
मन्त्रपूतं च तद्देयं नाटचाचार्येण धमता । 
ब्राह्मण स्तम्भ के उत्थापित होने पर ( ब्राह्मणों को) दक्षिणा एवं गो का दान देना 
चाहिए । शेष स्तम्भो की स्थापना एव उत्थापन क्रिया होने पर निर्माता के 
द्वारा सब को भोजन कराया जाना चाहिये । बुद्धिमान नाट्याचायं को मंत्रो से 
पवित्र किया गया भोजन सबको वितरित करना चाहिए । ५८-५९ ॥ ॥ 
पुरोहितं . नृपं चैव ` भोजयेन्मधुपायसंः । ५९ ॥ 
कतु नपि तथा सर्वान्‌. कृसरां लवणोत्तराम्‌ । 
पुरोहित एव" राजा को मधु-मिश्चित पायस (खीर) तथा समस्त कार्यकर्ताओं को 
ङवणयुक्त सिचड़ी चिलानी चाहिए ॥ ५९-६० ॥ 


सर्वमेवं विधि कृत्वा सर्वातोद्यैः प्रवादितंः।। ६० ॥ 
अभिमन्त्र्य यथान्यायं स्तम्भानुत्थापयेच्छचिः । 


+ ~ ~ ----~---------~-- 


१. घूमने अथवा मुडने से यहां संकेत है कि स्तम्भ कमजोर न हो । भार जथवा 
अन्य किसी कारणवज्ञ ज्लुक न जाए । 





८५४ | नाट्यजास्त्रम्‌ 


इस प्रकार सव विधियो को भलीरभांति सम्पन्न करके सब प्रकार के बाजे 
बजवा कर स्तम्भ को अभिमन्त्रित करके नीति (न्याय) के अनुसार (स्तम्भो) को 
शुद्धतापूर्वक्र उठायें ॥ ६०-६१ ॥। 
स्तम्भ-प्राथना-- 
यथाऽचलो गिरिमंरुहिमवांङ्चव महाबरूः ।। ६१ ॥ 
जयावहौ नरेन्द्रस्य तथा त्वमचलो भव। 


(स्तम्भ के उत्थापन के पश्चात्‌ उसे सम्बोधित करके कहे) जिस प्रकार मेरु. 
पवेत एव महाबली हिमालय अचल है, उसी प्रकार [हे स्तम्भ तुम भी अचल एव 
राजा के किए विजय प्रदाता बनो ॥ ६१-६२॥ 


स्तम्भ दार, भित्ति तथा नेपथ्यग्रह का निर्माण-- 
स्तम्भद्रारं च भित्ति च नेपथ्यगृहमेव च॥ ६२॥ 
एवमुत्थापयेत्तस््ञो विधिदृष्टेन क्मंणा। 


इस भांति [नाट्यमण्डप की.रचना विधि के] ज्ञाता को, स्तम्भद्रार, भित्ति 
तथा नेपथ्यगृह को विधिपवं क बनवाना चाहिये ।॥ ६२-६३ ॥ 


मत्तवारणी-निर्माण- 


रङ्खपीठ्स्य पार्ब्वे तु कतेव्या मत्तवारणी ।। ६३.॥ 
चतुःस्तम्भसमायुक्ता रद्धपीरप्रमाणतः। 
रङ्गपीठ के दोनों पावो में चार खम्भों से युक्त एव रङ्खपीठ के नाप कौ 
मत्तवारणी. की रचना चाहिए ।1 ६३-६४ ॥ 


= 
१, मत्तवारणी - नाट्यशास्त्र की जटिलतम समस्याओं में से एक समस्या मच्च- 

के स्वरूप एव स्थिति के विषयमे भीदटहै। यह शब्द एेसा भनोखादहै कि 

ना० शा० के अतिरिक्त सम्पणं संस्कृत साहित्य मे इसकी आढृ्ति नहीं हुरईदहै। 
इसते साम्य रखने वाला 'म्वारण' शाब्द प्राप्त होता है जिसका अर्थं है किसी 
विशाल भवन की छत पर बना हृजा छोटा कमरा, या बरामदा, या शिविर । 
अमरकोष की क्षीरस्वामी कृत टीका के अनुसार ममत्ताङम्बोपाश्चयः स्यात्‌ प्रश्रीवो 
मत्तः वारणः' । ` किन्तु इससे क स्पष्ट नहीं होता । सुबन्धु की वासवदत्ता में 
""मत्तवारणयो-व रण्डकेण'' यह अंश प्राप्त होता है। इसकी शिवराम त्रिपाठी ने 
इस भांति व्याख्या की है--“मत्तवारणौ मत्तगजौ तयोरव॑रण्डकेण । भित्तं रुभयपारव ~ . 
दरौ स्थायित्वा मत ङ्गजौ + योधयन्तीति प्रसिद्ध भित्तिसातु वरण्डकम्‌ ॥' किन्तु 

इससे कु स्पष्ट नहीं होता । 





द्वितीयो ऽह्यायः । ५५ 


अध्यर्धहस्तोत्सेधेन कर्तव्या मत्तवारणी ॥ ६४॥ 
ऊत्सेधेन तयोस्तुल्यं कर्तव्यं रद्कमण्डपम्‌ । 


मत्तवारणी की ऊंचाई [रङ्गमण्डपसे] उद हाथ ऊची होनी चाहिए ओर 


उन्हीं दोनो" की ऊंचाई के तुल्य रङ्धमण्डप वनाना चाहिए ॥ ६४.६५ ॥ 
तस्यां माल्यं च धृपंच गन्धं वस्त्र तथव च ।। ६५।। 
नानावर्णानि देयानि तथा भरूतश्रियो बलिः। 

[मत्तवारणी के निर्माणकाल के अवसर पर| उस पर नाना वर्णों की मालाए, 
धूप, न्ध एवं वस्त्र. चढ़ाने चाहिये ओर सव प्राणियों को श्रिय लगने वाली बलि भी 
दी जानी चाहिए 1 ६५-६६ ॥ 

आयसं तत्र॒ दातव्यं स्तम्भानां कुशलरधः ।॥। ६६ । 
भोजने कसराश्च॑व दातव्यं ब्राह्यणाशनम्‌ । 

योग्य वास्तुविदों के द्वारा स्तम्भो के मूक में टोहा डालना चाहिए एवं ब्राह्मणो 
को भी खाने के लिए भोजनक रूपमे खिचडी दी जानी चाहिए ॥ ६ ६-६७ ॥ 

एवं विधिपुरस्कारेः कर्तव्या मत्तवारणी ।॥ ६७ ॥ 
र ज्खपीठं ततः कार्यं विधिदृष्टेन कर्मणा। 

इसके उपरान्त वास्तुदास्त्र की विधियो के अनुरूप मत्तवारणी की रचना करना 
चाहिए ओर इसके बाद विधिविदित रूप से रङ्खपीठ कां निर्माण करना 
चाहिये ।॥ ६७-६८ ॥ | 

षड्दारुक की विधि-- 

रङ्कगीर्षं॑तु कर्तव्यं षड्दारकसमन्वितम्‌ ।। ६८ ॥। 
कार्य दवाखयं चात्र नेपथ्यगृहकस्य तु। 

[रङ्गपीठ के निर्माण के क्रम में] छः काष्ठ स्तम्भो से युक्त रङ्गीषं' बनानो 

नाटयदास्त्र में स्पष्टतः “पादवं " "मत्तवारणी मे एकवचन का प्रयोग है अत 


एक ओर ही मत्तवारणी के विधान का बोध होता है जबकि अभिनवगुप्त ने रगमच 
के दोनों तरफ मत्तवारणी की स्थिति बताई. है । 


१. तयोस्तल्यं से यहाँ दो अर्थं अभिप्रेत हो सकते हैँ [अ] मत्तवारणी एवं 


रङ्घपीठ की ऊचाई के तुल्य [ब] रंगपीठ के दोनों पाद्व में स्थित दोनों मत्त- ` 


 वारणियौ की ऊंचाई के तुल्ये जैसा किप्रो° घोषका मतह। 


२. षड़दारुकसमन्वितम्‌--अभिनवगुसं ने इसकी तीन व्याख्ये दौ है -- 
[१] नेपथ्यगरहभित्तिलग्नौ स्ताम्भावष्टहस्तान्त रावन्योतन्यं निवेश्य तयो्यन्मृखं तदपेक्षया 





~ 


"= 








५६ .  नाद्यद्ास्वम्‌ 


चाहिए मौर इसमे नेपथ्यग्रृह के दो दरवाजों काभी निर्माण करना चाहिये 


।| ६८-६९ ॥ 


 चतुहैस्तान्तरं स्तम्भद्रयम्‌ तेषामधस्तनं काष्ठमुपरितनं चेति षडदारुणि । अर्थात्‌ 


नेपथ्यग्ृह की भित्ति के सामने एक दूसरे से आठ हाथ के अन्तर पर दो स्तम्भों को 
खड़ा कर दें । रंगशी्षं के इस भाग की लम्बाई ३२ हाथ होती है। अतः एक दूसरे 
से आठ हाथ की दूरी पर खम्भे खड़े करने पर यह दोनों पावो की दीवारों से 
१२-१२ हाथ की दूरी पर रहेंगे; फिर उनके दीवार के पास वाके भाग में, स्थापित 
स्तम्भसे चार हाथ दूर अन्य स्तम्भ खड़े करने चाहिये । इस भांति दीवार के 
आठ हाथ वाद एकं स्तम्भ, चार हाथ बाद दूसरा स्तम्भ, आठ हाथ बाद तीसरा 
स्तम्भ, चार हाथ बाद चौथा स्तम्भ रहेगा एव पूनः दीवार तक आठ हाथ की जगह 
बच जायगी । इन चार स्तम्भों के नीचे वाके एक ओौर ऊपर वाले एक काष्ठ खण्ड 
को मिलाकर रङ्कशीषे के छः काष्ठ खण्ड होते है । 


हमारे.विचार से अभिनवगुप्त कौ इस व्याख्या को नीचे के चित्र के द्वारा 
अधिक सरलता से समन्ञाया जा सक्तादै-- ` । 


५ ३२ दहाथ 





रः 
८ हाथ । ४ हाथ ८ हाथ ४ हाथ ८ हाथ 





३२ हाथ | ६ 


[२] अभिनवगुप्त के अनुसार कष्ठखण्डों की स्थिति की दूसरी व्याद्या इस ` 


रकार है- 


““पाडवंद्रयोध्व धि रदा रुमण्डितं स्तम्भद्रयोपेतमिहा च्छपातकम्‌ । 
अर्थात्‌ दोनों पार्व्वोँ से सटेहृए दो स्तम्भ होने चाहिये । इन दोनो के बीचमें 























आचाये विश्वेश्वर के अनुसार रंगक्चीषेमें 
षडदारुक की तृतीय स्थिति का चित्रण 
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| 


व ८. 

दो ओर स्तम्भ होने चाहिये [जो कि नाप के विशेष आदेशाभाव मे समान अन्तर 
पर बनेगे] 1 उनके ऊपर ओर नीचे एक-एक काष्टखण्ड होना चाहिये । 
इस प्रकार की षड्दारुकं की स्थिति नीचे के चित्र मे प्रदशित है- 


| 4. ३२ हाथ 





६ ३२ हाथ 


। „ [३] षड्दारक कौ तीसरी व्याख्या आगे आने वाले इलोकों मे प्राप्त कुच पारि- 


[रि ययोः काणना अकन्या न्क 


भाषिक शब्दों पर आश्रित है । इसके अनुसार [१] ऊह, [२) प्रत्यूह, [३ निव्यूह, 
{४] सञ्जवन, [५] अनुबन्ध एवं [६] कुहर को षड्दारुक कहा गया है । 

१-- [स्तम्भ के ऊपरी भाग से निकला काष्ठ| 

२- [ऊह से तराज्‌ के समान निकला भाग| 

३-- [ऊह के तुलावत्‌ भाग के अन्तिम सिरे से निकले भित्तिमय फलक | 

४-- [फलक | 

५--[खम्भों पर बने हृए सिह, सप या हाथी आदि 

६ [लकड़ी पर खुदे हए पवत, नगर, कुञ्ज या गह्वर आदि ] । 

इस व्याख्या के अनसार छकड़ी पर किए गए रित्प के भेदोंकीही संज्ञा षड्‌- 
दार्क.है। किन्तु इस व्याख्या को चित्र केरूप में प्रस्तुत करना हमारे लिए 
सम्भव नहींहो सकादहै। 

षड्दारुक के सम्बन्ध में एक अन्य व्याख्या प्रो° सुब्बाराव की है। उनके मत 
मे रंगपीठ के दोनों पाठर्वो में मत्तवारणी के स्थान पर लकड़ी का एक चौखटा 
लगना चाहिये । इस चौखटे के चारों ओर की चार लकडि्यां एव उनके दोनों कोनो 
को मिलान वाली दो ठककडियांँ भिलकर षडदारुक कहलाने की अधिकारिणी हैँ । 








ि - ५८ नाट्यशास्त्रम्‌ 


॥ ` - रंगपीठ भूमि शोधन विधि र 
॥.| पूरणे मृत्तिका चात्र कृष्णा देया प्रयत्नतः ॥ ६९ ॥। 
लाङ्खलेन समृत्कृष्य . निर्खोष्ठतृणशकंरम्‌ । 
[रङ्गपीठ को ऊॐचा उठाने के निमित्त] हल चाकर रोडे, घास्‌-पात या 
कंकड़ों से रहित काली मिटरी अच्छी तरह भरनी चाहिये ॥ ६९-७० ॥ 
लाद्खले शुद्धवणौं तु धयो योज्यौ प्रयत्नतः ॥ ७० ॥\ 
कर्तारः पुरुषाश्चात्र येऽङ्गदोषविवजिताः। 
हृ मे श्वेत रंग के दो पुष्ट वैक जोड़ने चाहिये एव उनको जोतने वाले पुरुषों 
को अंगदोष से रहित होना चाहिये ।॥ ७०-७१ ॥ 
रगरीषं निर्माण विधि-- 
अहीनाङ्गैर्च वोढव्या मृत्तिका पिटकंर्नवेः ॥ ७१ ॥ 
 एवर्धः प्रकर्तव्यं रङ्गशीषं प्रयत्नतः । 
मिदर एसी टोकरियों मे ढोनी चाहिये जो टूटी न हो, नयी हो, उस मिह्री को 
। ढोने वाले पुरुष भी अङ्खहीन नहीं होने चाहिये ॥ ७१-७२ ॥ 
| ॥ रंग्ीषं का धरातल-- = 
| ूमंपृष्ठं न कतव्य मल्स्यपष्ठं तथैव. च ॥ ७२ ॥ 
1 गुद्धादशंतलाकारं  रङ्गशीष प्रशस्यते । 
¶. । `  रङ्गगीषंन तो कष्टएकी पीठ के समान [बीचमें उभरा हमा] ओौर न म्ली 
के पीठ के समान [कम उभरा हुभा| बनाना चाहिये । एसा रङ्गशीर्षं प्रदंसनीय. ॥ 
` होता है जो शुद्ध दपण के समान समतल धरातल वाला होता. है ।॥ ७२-७३ ॥ 
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रगशीर्षं के धरातल में जड़ जाने वाले रत्न-- 

| रत्नानि चात्र देयानि पूवं वज्र विचक्षणः ।॥ ७३॥. 

। | 1  वैड्यं दक्षिणे पावे स्फटिकं परिचमे तथा । 

हि प्रवालमुत्तरे चैव मध्ये तु कनकं भवेत्‌ | ७४॥ 4 
चतुर निर्माताओं को चाहिये कि रंगशीषं के निर्माण मे उसके नीचे [फरौमे] 

| रत्न छ्गवाये । पूवं की जोर गहरा, दक्षिण की ओर वदू्यमणि, परिचम दिशा मे 

| 1 स्फटिकं एवं ता मा म मूगा तथा मध्यमे स्वणं को रखना चाहिये ॥ ७३-७४ ॥। 

। | १. पूवं दिशा के स्वामी इन्र है जिनका आयुध वज्र है । अतः पूवं दिशा मे 

। {1 हीरे के वज्र का विधान किया गयाहै। इसी प्रकार अन्य रत्नों का विधान उस 

| दिशा के अधिष्ठातृ-देवता के वर्णं के. ओंधार पर किया गया है । | 
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द्वितीयोऽध्यायः - , . ५९ 
दारंकमं विधि--- | 

एवं रड्गिरः कृत्वा दारुकमं प्रयोजयेत्‌ । 
ऊहुप्रत्यूहसंयुक्तं नानाशित्पप्रयोजितम्‌ ।॥ ७५ ॥ 
नानासञ्जवनोपेतं बहुव्यालोपरोभितम्‌ । 
ससालभच्जिकाभिद्व समन्तात्समलङ्कृतम्‌ ।। ७६ ॥ 
निर्व्यूहकुद रोपेतं. ` नानाग्रथितवेदिक्रम्‌ । 
नानाविन्याससंयुक्त चित्रजालगवाक्नकम्‌ ।। ७७ ॥ 
सुपीठघारिणीयुक्त कपोताली.समाकुलम्‌ । 


नानाकुट्िमविन्यस्तंः स्तम्भेदचाप्युपशोभितम्‌ ।\ ७८ ॥ 
एवं काष्ठविधि कत्वा भित्तिकमं प्रयोजयेत्‌ । 
इस भाति रङ्खरी्षं की रचना करने के बाद लकड़ी के कामको प्रारम्भ करना 
चादिये। उह, पर्यूह से युक्तः, नाना प्रकार की कारीगरी से समन्वित, अनेक 
संजवनों से युक्त, अत्यधिक उत्कर्णं सर्पो से शोभित, लकड़ी की बनी नारी आकृतियों 
से चतुदिक-खचित, निर्व्यूहः तथा कुहरे से युक्त, अनेकविध वेदिकाओं से गुम्फित, 
अनेक प्रकार से [चौकोर या अष्टकोण ददर वारी] बनाई गयी जाच्यों ओर 
गवाक्षो से सजे हए सुन्दरपीठ [स्तम्भो का उपरी भाग] एवं धारणियों [पीठके भी 
न 
१. ऊह्‌--६८वें शलोक की व्याख्या मँ अभिनवगृुत ने इन पारिभाषिक शब्दों 
कीव्याख्यादीदहै। उनके अनुसार स्तम्भके उपर निकली हुई रुकंड़ो ऊह है एवं' 
प्रत्यूह उसके ऊपर तुलावत्‌ स्थित दुसरी कड़ी है-- 








“ऊहः स्तम्भशिरसो दूर-निर्गतं काम्‌ । प्रत्यूहस्ततो विनिर्गता तुला।' यों 
ऊह-प्रत्यूह को साधारण शब्द मानकर तात्पये सोच-विचार कर या निरीक्षण- 
परीक्षण करके कायं करनेके अथमेभी ल्या जा सक्तादहे। 

२. सञ्जवन--“सञ्जवन-फलकाः'' अभि० भा० २-६८ के अनुसार तस्तों 
या चौकों की संज्ञा संजवन दहै 

३. निर्व्यह- तुलाकार प्रत्यूह के किनारों से निकले हृए फलकं की पंक्ति कोः 
निर्व्यह कहते है - निर्व्यहास्तुलान्तान्निःसृता फलकमित्तिमयाः (वही) 

४. कुहुर- काष्ठ के सौष्ठव के निमित्त उस पर उत्कीणं चित्र विशेष कोः 
कुहर कहते हैँ । अभिनवनगुप् के मतमें कुहर सज्ञा उन चित्रोंकी दहै जिनमें पवेत 
नगर, निकुञ्ज एव गह्वर की आकृतियां खोदी गई हो-- 

कूहुराणि पवेतपूरनिक्रुञ्जगह्वररूपाणि । 





ऊपर का तुलकार भाग] से युक्त, कवबूतरों की छतरियों से व्याप्त फर पर खड़े किये 
-गये नानाविध स्तम्भो से सुशोभित दारकर्म [काष्ठ-सौष्टव | को सम्पन्न करने के बाद 
-भित्तिकमं प्रारस्भं करना चाहिये ।। ७५-७९ ॥ 


अवेदा करानि वाली खिडकियों से समन्वित, (तीव्र) वायु सै रहितं एव गम्भीर 
शब्द करने वाला होना चाहिये । ८०-८१ ॥ 





॥ 


६० नाटूयास्त्रम्‌ 





 ररङ्गमण्डद्वार विधि- | 
स्तम्भं वा नागदन्तं वा वातायनमथापि वा ॥ ७९॥ 
कोणं वा सप्रतिद्रारं दारविद्धं न कारयेत्‌ । 
स्तम्भ, खटी, खिड़की, कोना अथवा प्रतिद्रार को किसी अन्य द्वार के सम्मुखः 


नहीं रखना चाहिये ।। ७९-८० ॥ 


रङ्कमण्डप- गवाक्ष-विधि-- ् | ए | 
कार्यः शेखगुहाकारो द्विभूभिर्नाटचमण्डपः। ८० ॥ |) 
मन्दवात्तायनोपेतो निर्वातो धीरशब्दवान्‌ । = | 
नाट्यमण्डप की पवेत की कन्दरा के समान द्िभ्रूमिः से युक्त, सन्दवायु का 


१. नागदन्त- प्राचीनकालमे हाथींके दांतको ही खटी के जगह प्रगुक्त 
कियाजाताथा| उसी तथ्य का परिचायक यह शब्द है। नाटयगरृह में नागदन्त 


का प्रयोजन सज्जार्थं है, जिससे उस पर पुष्पमालां .या चित्र अथवा पृत्तलिका 


आदि टांगी जा सकं । 

२. द्रारविद्ध--अभिनव ने इसका .अ्थं प्रतिद्वारं बताया है अर्थात्‌ दोनो 
वारो का मेध्य भाग जो एक दूसरे के सम्मुख न हो । 

नाट्यग्रृह मे वातायन एवं दरारों का परस्पराभिमुख न होना आधुनिक वास्तु- 


, -कला के नितान्त विपरीत है, जिसमें वायु के पर्याप्त आवागसन के निमित्त विड- 


-कियां एवं दरवाजे एक दूसरे के आमने-सामने बनाये जाते हैँ । 


३. हिभूमि- इस शब्द की अनेक व्याख्याय की गयी दँ । 

[अ] भूमि कार्थं 'मंजिल' या 'तल्छा' मानने वालों के अनुसार नादुयगरह 
कोदो मंजिला होना चाहिये। रामगढ़ पवेत सीता्बेगा नामक गुफा मे ईसा 
से कुछ समय पूवे का नाट्यगरह पाया गया है जोदो मंजिलादै। अतः छ ५ 
-विचारक यह मानते है किं नाट्यग्रह मे दो मंजिल होनी चाहिये । 

{ब] अन्य विद्वान्‌ भूमि का अर्थं धरातल मानते दैँ। तदनुसार रङ्खमच् मं 
-ॐचे एवं नीचे दो धरातल होने चाहिये । 
रङ्खरीषं एव पाइवैस्थ मत्तवारणियां समतल होती थी, रंगङीषें से नेपथ्य एव 








भटरतौत के भनुखार नाख्यमण्डप में घरातङ 








मत्तवारणी | 
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वायुरहित नाट्यमण्डप के लाभ-- 
तस्मान्तिवातः कतव्य: कतंभिर्नाटचमण्डपः ।। ८१ ॥ 
गम्भीरस्वरता येन कुतपस्य भविष्यति । 


[नाट्ग्रह बनवाने वालों को नाद्‌यमण्डप इसलिए वायुरहित बनवाना चाहिये 
जिससे कुतप! की ध्वनि गम्भीर प्रतीत हौ ।} ८१-८२ ॥ 


मत्तवारणी उ हाथ ऊंचे धरातल की होती थी, इस प्रकार नादूयग्रहमें दो भूमियां 
होती थीं। जो विद्वान्‌ रंगशीषं एवः रंगपीठ में भेद मानते है वह द्विभूमि 
की व्याख्या इस रूपमे करते हँ कि रंगपीठ का धरातल नेपथ्य, रंगदीषे एवः मत्त 
वारणी से डट्‌ हाथ नीचा होता था अतः नाट्यग्रह मे दो भूमियां होती थीं\. 
आधुनिक विद्वान्‌ डा० घोषका भी यही मत दहै (द° दि नादटूयास्त्र प° २८-२९) । 

[स ] मत्तवारणी जितनी मण्डप से बाहर्‌ निकलीहो उसी कै बराबर दूसरी 
दीवार बनाकर मंदिरों के प्रदक्षिणा-मागं के समान दूसरी भूमिसे नाटूयग्रृह को युक्त 
होना चाहिए । | 

[द] “"द्विभ्रुमि'' शब्द को “अद्विश्रूमि'' पद मानने वाला अन्य सम्प्रदायभीदहै। 
इस मत के अनुसार नाटयग्रह को एक जसी भूमि का अर्थात्‌ एक मंजिला एव एक 
जैसे धरातल का होना चाहिये । | | 


[इ] भट तोत [जिनका उल्लेख अभिनवभारती में उपाध्याय पद द्वारा हज है]: 
ने इसकी ““वीप्सागभित'' व्याख्या कीटै। वीप्सा अर्थम द्वित्व हो जाता है अतः 
` यहाँ वीप्सा-धमे का अथं है रंगपीट से द्वार तक धरातल का क्रमशः नीचे से ऊपर 
होते जाना । कदाचित्‌ अभिनवगु्तं भी इसी मत के समर्थेकरहैँ। इसप्रकार केः 
नाटयगरह होने से अनेक सुविधायें हँ 


[१] दर्शकों को आड नहीं पडती [एवः हि परस्परानाच्छादनं सामाजि- 
कानाम्‌ | 1 


[२] पवत की कन्दरा के समान जकार भी बन जाता है [शैलगुहाकारत्वं|। 
[३] शब्दों का स्थिरत्व आदि भी हौ जाता है [स्थिरशब्दादित्वं च भवति| । 


१. कतप--[१] कुतपः संफेटक-गावक्वादकसमूट्‌ [अभि० भा०| अर्थात्‌ गायन 
एव वादन के नादसमुदाय कोकुतप॒ कहते दँ । अभिनवगु्ः ने कुतप की अन्य 
व्याख्याय भी दी दहैँ। तदनुसार इसके अन्य अर्थंभी है, 


[१] नाट्यभूमि को उज्ज्वल करने वाला । 
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भित्तिकेप-विधि-- 
भित्तिकमंविधि कृत्वा भित्तिलेपं प्रदापयेत्‌ ।॥ ८२ ॥ 
सुधाकरं ` बहिस्तस्य विधातव्यं प्रयत्नतः । 


भित्ति रचना को विधिपूवैक समाप्त करके उन पर भित्तिकेप करवाना 


चाहिये एवः तत्पदचात्‌ उस [मण्डप या केप] के बाहर की ओर कुशकतापूवैक 
-सफेदी करवानी चाहिये ।॥ ८२-८३ ॥ 


भित्तिष्वथ विक्प्तासु परिमृष्टासु सवेतः।॥ ८३ ॥ 
समासु जातशोभासु चित्रकमं प्रयोजयेत्‌ । 


भली प्रकार केप की हई, सब तरफसे पुछी हुई, समतल एवः रोभायुक्तं कौ 


-गयी भित्तियों के उपर चित्रांकन का कायं कराना चाहिये ।। ८३-८४ ॥ 


चित्रकर्मणि चालेख्याः पुरुषाः स्त्रीजनास्तथा ।॥ ८४ ॥ 
रताबन्धाई्च कतेव्याइचरितं चात्मभोगजम्‌ । 
चित्ररचना मे विशेषतः पुरुषों एव स्त्रियो के चित्र बनवाने चाहिये तथा रता 


बन्धः एवः आत्मभोग [की रचि | के अनुसार चित्रं का चित्रण करवाना 
चाहिये ।॥ ८४-८५ ॥ 


चतुर नाटूयमण्डप-विधि-- 
एवं ¦ विकृष्टं कर्तव्यं नाट्यवेकमप्रयोक्तृभिः ॥ ८५. ॥ 
पुनरेव हि वक्ष्यामि चतुरश्रस्य लक्षणस्‌। 
| वास्तु-शास्व के ] प्रयोक्ताओं को विकृष्ट [आयताकार] नाट्यमण्डप की रचना 
इस [ऊपर-वणित | विधि से करनी चाहिए । इसके पश्चात्‌ मँ [भरत मुनि | अव 


चतुर [चौकोर, वर्गकार | नाट्यगरृह का लक्षण कंहंगा ।। ८५-८६ ॥ 





|२| शब्द की रक्षा करने वाला । 
किन्तु यहाँ पर प्रथम अथं ही सटीक प्रतीत होता है। अन्यत्रभी ` 


जहाँ कृतप शब्द आया है, अभिनव ने उसे -चार प्रकार केवाद्योंका 
योतक माना है। | 


१. भित्तिकेप-भग्नशङ्कवालकासुक्तिरेपः--अर्थात्‌ टूट हृए श ङ्ख, सीपी, एव 


जाल के भिश्रणसे बना हुआ पल्स्तर । 


२. कताबन्ध--कांमशास्तरौक्त स्थितिविेष कां संज्ञक शब्द है। इसी भाति 


आत्मभोगजम्‌ शब्द भी दम्पति के विलास चिव्रणका संकेत करताहै। अजन्ता 


कौ गुफाओं में प्रात्त एतद्विषयक चित्र, यहाँ उल्लिखित नाद्यमण्डप के चित्रांकन के 


के प्रतिनिधि दहैँ। 





आचाय शङ्कक क मतानुसार चतुरख्र नास्यमण्डप 





रङ्गपीठं | च 
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चतुरस नाटूयमण्डप-परिमाण-- 


समन्ततद्च कतेव्या हस्ता द्वावरिशदेव तु ८६॥ 
दुभभूमिविभागस्थो नाटचजञैर्नाट्यमण्डपः । 
नाट्य के जानकासे को चाहिये कि जुभ भूमिम चारों ओर से बत्तीस हाथ 
लापकर [चतुरस्र] नाट्य-मण्डप बनवायें ।। ८६-८७ ॥ | 
यो विधिः पूर्वमुक्तस्तु लक्षणं मङद्धखानि च । ८७ ॥ 
विकृष्टे तान्यशेषाणि चतुरश्रेऽपि _ कारयेत्‌ । 
पहले [विकृष्ट नाटूयमण्डप के सम्बन्ध | मेँ जो विधान, लक्षण एवं मंगल आदि 
कहे गये है उन सभी को [उसी भाँति] चतुरस्र [नाट्थमण्डप के रचना काल] मेंभी 
भ्रयुक्त करवाना चाहिये ॥ ८७-८८ ॥ ० 
भित्ति रचना-विधि-- 
चतुरश्रं समं कृत्वा सूत्रेण प्रविभज्य च॥ ८८ ॥ ` 
बाह्यतः स्वेतः कार्या भित्तिः दिरष्टेष्टका दढा । 
वर्गाकार [भूमि] को समतल करके ओर सूत से [चतुदिक बत्तीस हाथ] विभा- 
, जित करके उसके बाहर की तरफ सव ओर से ईट की शिष्ट एवं दृढ दीवार 
बनवानी चाहिये ॥ ८८-८९ ॥ ` 


स्तम्भ-स्थापना-विधि-- 

तत्राभ्यन्तरतः कार्यां रङ्कपीठोपरि स्थिताः।॥ ८९ ॥ 

दश प्रयोक्तृभिः स्तम्भाः रक्ता मण्डपधारणे। 
नाट्य के प्रयोक्ताओं की भित्ति-रचना के परचात्‌ [नाट्‌थमण्डप के] भीतर कौ 
ओर से रंगपीठ' के ऊपर मण्डप को धारण करनेमे समथ दस खम्भों की रचना 





१. चतुरखरमण्डपके क्ेत्र-विभाजन के निमित्त अभिनवभारती में आचार्यं 
शकक का मत उद्धृत किया गया है। तदनुसार बत्तीस हस्तप्रमाण वर्गाकार क्षेत्र * 


कोचारोंओरसे आठ-आठभागोमे वांट छँ जिससे चौसठ खाने वन जयं । 
उनमें स॒बसे बीच के चार खानों में वर्गाकार रंगपीठ बनाए जिक्षकौ प्रत्येक भुजा 
आठ हाथ की होगी । उसके परिचम भागमें चार हाथ गहरे व बत्तीस हाथ चौड 
्षेत्र में षडदाकक संस्थान रंगशीषे की रचना करे एव उसके भी पीछे जो भाग 
बचे [आठ हाथ गहरा व बतीष हाथ चौड़ा] उसमे नेपथ्यगृह की रचना करनी 
चाहिये । . 


२. दशस्तम्भ कहकह ओर किम भांति स्थापित किण जनि चाहवे, इम 
विषय में नाट्यशास्तरके मुभगसे कोई संकेत नदीं सिच्ता। अभिनवभारती 
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६४ | नाटुयल्चास्त्रम्‌ 


करनी चाहिए । ८९-९० ॥ 


्रक्षक-पीठ निर्माण-विधि-- । 
स्तम्भानां बाह्यतर्चापि सोपानाकृति पीठकम्‌ ।। ९० ॥। 
 इष्टकादारुभिः कार्य प्रेक्षकाणां निवेशनम्‌ । 
स्तम्भो से बाहर की ओर प्रक्षकों के बैरे केःक्एिईट एव लकडी के संयोग से 
पीठक बनाना चाहिये जो सीढ़ी के आकार काः हो । ९०.९१ ॥ 
ह हस्तप्रमाणैरुत्सेधेभूमिभागसमृत्थिततः ।॥ ९१ ॥ 


रङ्गपीठावलोक्यं तु कुर्यादासनजं विधिम्‌ । | 
भूमि-भाग से एक हाथ ऊच उठती हई सदियों द्वारा दर्शको के आसनो का र 


निर्माण करना चाहिये जिससे रंगपीठ अनायास ही दिषख्षायी दे । ९१-९२ ॥ 


स्तम्भो की स्थापना विधि-- 
षडन्यानन्तरे च॑व॒ पुनः स्तम्भान्यथादिशम्‌ ।॥ ९२ ॥ 
विधिना स्थापयेत्तज्जो दृढान्मण्डपधारणं । 
अष्टौ स्तम्भान्पुनश्चैव तेषामुपरि कल्पयेत्‌ । ९३ ।। 
चतुर विद्धान्‌ को चाहिये कि वह मण्डप के भीतर भी छः एसे अन्य स्तम्भो को 
दिशाओं के अनुसार स्थापित करे जो मण्डप को धारण करने में पूणंतया समथ हां 
एवं उनके उपर पुनः आठ स्तम्भो कौ स्थापना करनी चाहिए ॥ ९२-९३ ॥ 
रगपीठ निर्माण-विधि-- 
स्थाप्यं चैव ततः पीठमष्टहस्तप्रमाणतः। 
विद्धास्यमष्टहस्तं च पीठं तेषु ततो न्यसेत्‌ ।॥ ९४ ॥। 


~ --~---------------~---------~-=---~---~- ~~~ ~ ~ 
के उद्धरणानुसार रंगपीठ के चार कोने मे चार खम्भे उनमें से आग्नेय (पूवे-दक्षिण 


कोण) से चार हाथ दूर दक्षिण कीओर पाचर्वां, ओर अन्य तीनों खम्भों से भी 


चार-चार हाथ दूर छठा, सात्तवां एवं आठवां स्तम्भ लगाना चाहिए ।, ईशान एवं 


आग्नेय. कोण में स्थित स्तम्भोंसे चार हाथ दूर पृव॑कीओरदो स्तम्भ ओर क्गा 

देने से दस स्तम्भ पूर्णं हो जति हे, च 
वैसे इस विषय में अधिक स्पष्टतया कुछ नहीं कहा जा सकता है 1 श्री मनकद 

एवं श्री राघबन ने इस विषय में पर्याप चर्चा कीदहै। | 


१, तात्पयं यह प्रतीत होता है किं दरलैकों के वैठने की प्रथम पक्तिका धरातल च 


भूमिभागु से एक हाथ ॐचा हो एवं उसके पीछे की प्रत्येक पक्ति अगली से एक हाथ 
ऊॐची हो जिससे आसनो की पंक्तियां सोपानाकृति रहं भौर रङ्गपीठ के दशेन मे. 
किसी को भी असुविधानदहो। 
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[स्तम्भो की स्थापना के परचात्‌ | आठ हाथ कौ नाप का पीठ बनाना चाहिये । 
उन पर आठ हाथ के विद्धास्य' पीठ की स्थापना करनी चाहिये ।॥ ९४ ॥ 
स्तम्भो की अछंकरण विधि- 
तत्र॒. स्तम्भाः प्रदातव्यास्तज्जैमेण्डपधारणे। 
घारणीध्ारणास्ते च शालस्त्रीभिरलङ्कृताः ॥ ९५ ॥ 
उस (नाट्यग्रृह निर्माण की कला को) जानने वालों को मण्डप को धारण करने 
वाले, धारणियों (शहतीरो) को संभालने वाले एवं पृत्तलिकाओं (शाल स्त्रियों) से 
अलकृत स्तम्भ कगवाने चाहिये ।॥ ९५ ॥ 
नेपथ्य-गरृह एवं द्वार निमणि की विधि- 
नेपथ्यगृहकं चेव ततः कार्यं प्रयत्नतः। 
दरारं चैकं भवेत्तत्र रङ्खपीठप्रवेदानम्‌ ।॥ ९६॥ 
इसके उपरान्त अत्यन्त प्रयत्तपूवेक नेपथ्यग्रृह॒ की रचना [रंगशीषं के पीछे बचे 
स्थान में] करनी चाहिये । इस [नेपथ्य | से रङ्खपीठ में प्रवेशार्थं एक द्वारः होना 
चाहिये ।। ९६.॥ 
जनप्रवेशनं चान्यदाभिमूख्येन कारयेत्‌ । 
रङ्गस्याभिमूखं कार्यं द्वितीयं द्वारमेव तु॥ ९७॥ 
सामान्य जनता को नेपथ्यमण्डप में सामने से प्रवेश कराना चाहिये। इसलिये 


उनके प्रवेशार्थं रङ्खपीठ से सम्मृख वारे भाग मेँ दूसरा द्वारः बनवाना 
चाहिये ।। ९७ ॥ 


१. विद्धास्य--जिसका मूख विद्ध अर्थात्‌ बंधा हृ हौ । रंगपीठ के संदर्भ 
मे इसका तात्पयं यह प्रतीत होता है कि रंगपीठ खुला न हौ अपितु उसका अग्रभाग 
स्तम्भोंसेर्बंधाहो। अभिनवगुप्त के मतानुसार पद्म आदिके रूपमे बने हुए मुख 
वाले स्तम्भों के ऊपर आठ हाथ का पीठ बनाए । इस प्रकार के (स्तम्भो से) विद्धास्य 
पीठ के ऊपर एक-एक हाथ की तुलाओं को रोकने वाले काष्ठ-खण्ड स्तम्भो के ऊपर 
रखे । ॑ । 

२. द्वार्‌ चैक, ..+ +~ तावद्‌ द्रं द्वारे । -. तेन द्रारभितिः. जातावेकवचनम्‌-- 
अभि०भा०। इष प्रकार अभिनवगुप के मतमें नेपथ्यसे रंगपीठ के बीचमेंदो 
दरवाजे होने चाहिये । ं 

३. अभिनवगूप के मत में कु मिलाकर चार दरवाजे होने चाहिये- 

१ नेपश्यगृह मे भाय सहित नट के अगमना्थं एक द्वार [२-३] नेपथ्य से 
रंगशीषं तक जाने के. च्िदो द्वार [४] समाजिकं के आनेःके ल्यि रङ्गमण्डपके 
अगले भागमें एक.द्वार। 

५ नाऽ 
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रंगपीरठननिमणि विधि-- 
` ` अष्टहृस्तं तु कतव्य रङ्गपीठं प्रमाणतः । 
चतुरखं समतल वेदिकासमरुकृतम्‌ ।। ९८ ॥ 
आठ हाथ की नापके चौकोर एवं समतल ओर वेदिका से सुशोभित रंगपीठ 
को बनाना चाहिए )) ९८ ॥ 
मत्तवारणी निर्माण विधि-- 
पवैप्रमाणनिदिष्टा कर्तव्या मत्तवारणी । 
चतुः स्तम्भसमायुक्ता वेदिकायास्तु पाडवंतः । ९९ ॥ 
वेदिका के दोनों बगलों मे पूर्वोक्त नाप के अनुसार चार स्तम्भो से युक्त 
मत्तवारणी बनवानी चाहिए 1 ९९ ॥ 
रंगशीष निर्माण विधि- 
समृन्नतं समं चैव रङ्खशीषं तु कारयेत्‌ । 
विष्टे तृत्नतं कार्य चतुरश्रे समं तथा ॥ १०० ।' 
रंग्ीषे वेदिकासे ऊचा अथवा उसके समतल. बनाना चाहिये । विकृष्ट 
(आयताकार) मण्डप मे (रंगडीषे वेदिका से) अधिक ऊच एवं चतुरस्र (वर्गाकार) 
मण्डप मे (वेदिका के) समान धरातल वाला होता है ।॥ १०० ॥ 
त्यस्र-नाट्यमण्डप निर्माण विधि-- 
एवमेतेन विधिना ` चतुरश्रं गृहं भवेत्‌ । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि त्यश्रगेहस्य लक्षणम्‌ ॥ 1° १॥ 
इसं प्रकार उक्त विधि के अनुसार चतुरल नाद्य की रचना की जाती 
है। अवै (भरतमुनि) त्यस संज्ञक (त्रिकोणात्मक) नादूयग्रह का जक्षत 
कहग ।॥ १०१ ॥ 
त्यश्च त्रिकोणं कतव्य नाटचवेदम प्रयोक्तृभिः । 
मध्ये तरिकोणमेवास्य रङ्गपीठं तु कारयेत्‌ ॥ १०२ ॥ 


नाट्यगृह के (प्रयोक्ताओं को चाहिए कि त्रयस नाद्यग्रह्‌ तीन कोनो वाला 


बनवाए' । इसके बीच में रंगपीठ भी त्रिकोणात्मक ही होना चाहिए ॥ १०२ ॥ 


१, अभिनव की व्याख्या के अनुसार इसमे रंगशिर एवं नेपथ्य-ग्रह भी 
विकोणात्मक होने अपेक्षित हैँ ““** "मध्ये च त्रिकोणमेव रंगपीठम्‌ । तथैव रड्गशिरो 


नेपथ्यगृहं च ।'” किन्तु इस कल्पना के अनुसार एसा सिद्ध नहीं हो सकता । 
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आचाय विश्वेश्वर के अनुसार उख नास्यमण्डप की 
प्रथम कल्पना 





आचायं विश्वेश्वर के अनुसार अयस नाछ्यमण्डप कौ 
| ` ` द्वितीयं कल्पना 
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५. 


| ९. 


(1 ण्ड 
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द्वारं तेनेव कोणेन करव्यं तस्य वेदमनः । 
द्वितीयं चैव करतेव्यं रङ्खपीठस्य पृष्ठतः ।॥ १०३ ॥ 
उस (त्रयस्र) नाटूयग्रह का द्वार भी उसी कोण मे होना चाहिए तथा रंगपीठ 
के पीछेको ओर दूसरा द्वार बनाना चाहिए ॥ १०३ ॥ 
विधियेश्वतुरश्रस्य भित्तिस्तम्भसमाश्रयः। 
` स तु सवैः प्रयोक्तव्यस्त्यश्रस्यापि प्रयोक्तृभिः ।! १०४॥ 
चतुरल्र नाट्य-मण्डप (के प्रसंग) मेँ भित्ति एवं स्तम्भो के (निर्माणादि के 


सम्बन्ध मे) जो विधान दिये गये हैँ उन सवका प्रयोग प्रयोक्ताओं को व्यस्-मण्डप 
मे भी करना चाहिए ।॥ १०४॥ 


उपसंहार- 


एवमेतेन विधिना कार्यां नाटचगृहा बुधैः । 
पुनरेषां प्रवक्ष्यामि पूजामेवं यथाविधि ॥ १०५ ॥ 


इति भारतीये नाटयशास्त्रे प्रक्षागृहलक्षणं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


इस प्रकार कौ विधि से विद्वानों को (विकृष्ट, चतुरस्र एवं व्यस्र नामक) 


नाट्यग्रहो का निर्माण करवाना चाहिए । इसके बाद इनके यथाविधि पूजन का 
मै (भरत मृनि) अगे वर्णन करूंगा ॥ १०५ ॥ 


इस प्रकार भरतमुनि प्रणीत नाट्यशास्त्र कौ "नाट्यप्रदीप" नामक हिन्दी व्याख्या 
का ्रक्षागरहलक्षण नामक द्वितीय अध्याय पूर्णं हुमा ॥ २ ॥ 


~ -->:---- 





१. तेनव कोणेन--उसी कोणमें जसा कि विकृष्ट एवं चतुरस्र मण्ड 
बताया गया था, अर्भात्‌ पूवे की ओर, या सामनेकी गोर । यही बात अभिनवः 
भी कहते हैँ तेनैव कोणेनेति एेन्द्रीगतेन ।' 


२. श्री घोष ने यहाँ ध्यान दिलाया है कि व्यस्र मण्डप के सन्द्भमे मत्तव्‌[ररधा 
बनाने का उल्लेख नहीं मिलता । 











अथ तृतीयोऽध्यायः 


नाट्यगरृह निर्माण के बाद के कृत्य- 
सरवलक्चषणसम्पन्ने कृते नाटचगृहे शुभे । ` ` 
गावो _ वसेयुः ` सप्ताहं सहं जप्यपरद्विजेः ॥ १ ॥ 
समस्त लक्षणों से युक्त मंगलमय नादुयग्रह के बन जाने पर उसमे एक सपाहं 
तक जपम लीन ब्राह्मणो सहित गाये निवास करे॥१॥ `. 


ततोऽधिवासयेदेश्म रङ्गपीठं तथेव च । 

मन्त्रपूतेन तोयेन प्रोक्षिताड.गो ` निशागमे ॥ २॥ . 

यथास्थानान्तरगतो दीक्षितः प्रयतः शुचिः \ 

त्रिरात्रोपोषितो भूत्वा नाटचाचार्योऽहताम्बरः ॥ २ ॥ 

इसके पर्चात्‌ नाटूयाचायं को चािए कि रात्रि का जागमन होने पर अपने शरीरः 

पर मंत्रपृत जल छिड्ककर, अन्य स्थान मे रहते हृए दीक्षा ले, प्रयत (जितेन द्रय)} 
हो, पवित्र रहे, तीन रात तक उपवास रखे ओर नये कपडे पहनकर नाट्यवेद्म एवं 
रगपीठ मे (देवताओं को) अधिवासित कराये । २-३।। | 


नाट्यमण्डप की रक्षा के लिए विविध देवताओं क्रा आवाहन-- 
नमस्करत्य महादेवं स्वेलोकोद्धवं भवम्‌ । 
जगत्पितामहं चैव विष्णुमिन्द्रं गृहं तथा ॥ ४।। 
सरस्वतीं च रक्ष्मीं च सिद्धि मेधां धृति स्मृतिम्‌ । 
सोमं सूर्यं च मरुतो लोकपालांस्तथादिवनौ ।। ५ ॥ 
मित्रमग्नि सुरान्वर्णान्‌ शद्रान्काल कलि तथा । 
मत्युं च नियति चैव॒ कालदण्डं तथैव च।। ७॥। 
विष्णुप्रहरणं चैव नागराजं. च वासुकिम्‌ । 
वचर विद्य त्समुद्रांश्च ` गन्धर्वाप्सरसो मु नीच्‌ ।॥ ७ ।। 
भूतान्‌ पिशाचान्‌ यक्षाश्च गुह्यकांश्च महेश्व रान्‌ । 
असुरान्ताटच विघ्नांश्च तथाज्न्यान्दैत्यराक्षसान्‌ ।) ८ ॥\ 
तथा नाटयकूमारोदच महाग्रामण्यमेव च । 
यक्षांड्च॒ गुह्यकांडचैव भूतसङ्कांस्तथंव च ॥ ९ 1} 
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एतांइचान्यांइच देवर्षीन्प्रिणम्य रचिताञ्जलिः । 
यथास्थानान्तरगतान्समावाह्य ततो बदेत्‌ । १० ॥ 


तीनो लोकों के स्वामी महादेव शिव, ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र एवं गह (कातिकेय) 
को, सरस्वती, लक्ष्मी, सिदिध, मेधा, धृति, स्मृति, चन्रमा, सूये, मरुद्गणो, 
लोकपालों तथा अरिविनकुमारों को मित्र, अग्ति, अन्य देवतागशण, वणे, रुद्र, 
काल, कलि, मृत्यु, निऋति एवं कालदण्ड को, विष्णु के चक्र, नागराज बासुकि, 
वज्र, विद्युत, समुद्रो, गन्धर्वो, अप्सराओं एवं मूनियो को, भरतो; पिश्याचों,. यज्ञो, 
गुह्यको, महेश्वरो, असुरो, नाट्य के विघ्नरूप मे आने वाली बाधाओं एवं शेष 
अन्य दैत्यों तथा राक्षसो को, नाट्यकुमारियों, महाग्रामणी, यक्षो, गुह्यको एवं 
भूतसमुदायों को, इन सबको एवं अन्य देवताओं को अपने-अपने स्थान पर आवाहन 
करके हाथ जोड़कर प्रणाम करके यह कहे ।। ४-१० ॥ 


देवताओं से प्रार्थना-- 
भवद्‌भिर्नो निजायां तु कतव्य: सम्परिग्रहः । 
साहाय्यं चव दातव्यमस्मिन्नाट्ये सहानुगैः ॥ ११॥ 


आप महानुभावगण रात्रिमें हमारी रक्षाकरं गौर इस नाट्य (के प्रयोग) 
मे अपने सहयोगियों के साथ हमारी सहायता करें ॥। ११ ॥ 


जजंर पूजन-- 
सम्पूज्य स्वानिकव्र॒ कूतपं सम्प्रयुज्य च । 
जजंराय प्रयुञ्जीत पूजां नाट्यप्रसिद्धये ॥ १२॥। 


समस्त (देवताओं) कौ पूजा करके एवं -उचित अवसर पर वाद्योकी ध्वनि 
करवाकर नाट्य कौ सफलता के निमित्त जजर की पूजा करनी चाहिए ॥ १२ ॥ 





१. वर्णान्‌ वणं नामक देवताओं का कहीं भी उल्टेख न मिलने से यह माना 
जा सकताहै कि यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैय एवं शूद्र इन चारों के अधिष्ठात् 
देवताओं से तात्पर्यं है । 


२. मरहाग्रामणी--महाग्रामणीर्गेणपति'--अभिनवगुपन । किन्तु डा० घोष के 
मतमेंनार्शा०के काल तक गणपति के.देवत्व का पूर्णं विकसित रूप प्रका में 
नहौं आया था । अतः वे इसका अथं "गणो का नेता' करते ह) डा० रघुवंश 
ने इसका अथं नेता या नायक' माना हैँ । 
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जजर प्राथना-- 
त्वं महेन्द्रप्रहरणं सर्वदानवसूदनम्‌ । 
निमितस्सवेदे वश्च सर्वविघ्ननिबहण ।। १३ ॥। 


नृषेस्य विजयं शंस रिपूणां च पराजयम्‌ । 
गोब्राह्मणशिवं चैव नाट्यस्य च विवधंनम्‌ ॥। १४॥। 
हे जर्जर ! तुम इन्द्र के समस्त दैत्यों का संहार करने वाले आयुध हो । समस्त 
देवताओं ने तुम्हारा निर्माण सम्पूणं विध्नों के निवारणाथं कियाहै। तुम हमारे 
राजा को विजय एवं शत्रुओं को पराभव प्रदान करो, गौ एवं ब्राह्मण का मंगल 
करो तथा नाटय की उन्नति करो ।। १३-१४ ॥ 


पूजन विधि-- 
एवं कृत्वा यथान्यायसुपास्यं नाट्यमण्डपे । 
निशायां त प्रभातायां पूजनं प्रकमे दिह ।॥ १५ ॥ 
इस प्रकार नियमानुसार पूजन करके तथा रात्रिमें नाट्यमण्डपमें ही रहकर 


विद्वान्‌ (नाट्याचार्यं) को चाहिए कि रात्रिके प्रभातकाल मे बदलते ही पुनः 
पूजनविधि प्रारम्भ कर दे । १५ ॥ 


रङ्खमच पूजन के शुभ नक्षत्र 
आदद्यां वा मघायां वा याम्ये पूर्वेषु वा त्रिषु । 
आदलेषामख्योर्वापि कतैव्यं रङ्गपूजनम्‌ ॥ १९ ॥। 


आर्द्रा, मघा, भरणी अथवा पूरवेशब्दयुक्त तीनः (पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाद, पूर्वे 
भाद्रपाद) नक्षत्रों अथवा आश्लेषा या मूल नक्षत्र मे रङ्खपूजन करना चाहिये ॥१६॥। 


पूजन विधि-- 
आचार्येण तु युक्तं न शुचिना दीक्षितेन च । 
रङ्गस्योद्योतनं कार्यं देवतानां च पूजनम्‌ ।' १७ ॥ 
एकाग्रचित्त, पवित्र तथा दीक्षा लि हृए आचार्यं के द्वारा रङ्खस्थलः को. 
(दीप आदि जलाकर) प्रकारित करना चाहिये तथा देवताओं की पूजा करनी 
चाहिए ।॥ १७ ॥ 





नि 3 = व मसान 
१. पूर्वेषु वा वरिषु--““तानि ूैफाल्गुनी पूर्वाषाढा पूर्वाभाद्रपदा च 
(अभिनवगुप्त) । 
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देवताओं की स्थापना- 


दिनान्ते दारुणे घोरे मुहं यमदैवते । 
आचम्य तु यथान्यायं देवता वै निवेशयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
दिवस के अवसान के समय एेसे भीषण दारुणमृहर्तं मे जिसके अधिष्ठातृ 
देवता भूतगण है नियमपूवेक आचमन करके देवताओं को स्थापित करना 
चाहिए ।॥ १८ ॥ 


पुजनोपयोगी पदाथं-- 


रक्ताः प्रतिसराः सूत्र रक्तगन्धाश्च पूजिताः। 
रक्ताः सुमनसर्चैव यच्च रक्तं फलं भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
यवैस्सिद्धाथकै्लजिरक्नतेः शालितण्डुलैः । 
नागपुष्पस्य चूर्णेन वितुषाभिः प्रियङ्गुभिः ।॥ २० ॥ 
उपर्युक्त (पूजाविधि मे) लालरंग के प्रतिसर' (सूत्रतिमित गांठो से युक्त ककण) 
सूत्र अभिन्दनीय लाल सुगन्धित द्रव्य, लालरग के पष्प एवं लाल रंगं के फल, जौ, 
सिद्धार्थक (सरसो), धान, साबूत चावल, रालि तण्डुल, नागदन्त का चूर्ण, तथा 
भंसी रहित प्रियंगु होने चाहिये ॥ १९-२० ॥ 
मण्डल रचना-- 
एतद्र व्यैयुतं कुर्याद्देवतानां निवेशनम्‌ । 
आलिखेन्मण्डलं पूवं यथास्थानं यथाविधि ।। २१॥ 
इन (ऊपर चचित) द्रव्यो के साथ देवताओं को अधिष्ठित कराना चाहिए 
तथा (देवताओं के अधिष्ठान के) पहर उपर्युक्त स्थल पर नियमपूवेक एक मण्डल 
की रचना कर लेनी चाहिये ।॥ २१॥ 
मण्डल परिमाण एवं द्वार की विधि- 


समन्ततश्च कतेव्यं हस्ताः षोड मण्डलम्‌ । 
दवाराणि चात्र कूर्वीति विधानेन चतुदिशम्‌ ।। २२॥ 


१. प्रतिसरा--सूत्रविनिमित। प्रन्थिमन्तः कङ्कण विशेषाः (अभि० भा०) । 

२. प्रियंगु शब्द के चार अथं हैँ-१-- विशेष लता, २- मालकांगनी, ३--काकुन 
नामक अन्न, ४- केसर । 

यहां वितुषाभिः (छिलका रहित) सं विशेषणयुक्त होने के कारण इसका अर्थं 
काकुन नामक अन्न करना ही समुचित प्रतीत होता है। 
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इस मण्डल को चारोंओरसे सोलह हाथ (वर्गाकार) होना. चाहिए एवं इसमे 
चारो तरफ विधानानुसार द्वार होने चाहिए ॥२२॥ 
मण्डल में विविध देवों की स्थापना 
मध्ये चैवात्र कर्तव्ये द्वं रेखे तिरयगृध्वेगे । 
तयोः कक्ष्याविभागेन दैवतानि निवेशयेत्‌ ।\ २३ ॥ 
यहीं (मण्डल के) बीचमे खड़ी एवं आडी दो रेखाए* बनानी चाहिये । इन्दी 
रेखाओं से बने कोष्ठकों में देवताओं को आसीन कराना चाहिए ।॥ २३॥ 
मण्डल के मध्य भाग के देवता-- 
पद्मोपविष्टं ब्रह्माणं तस्य मध्ये निवेशयेत्‌ । 
आदौ निवेद्यो भगवान्साधं ` भूतगणैः शिवः ॥ २४ ॥। 
उस (मण्डर) के मध्य भागमें कंमलासीने ब्रह्मा को आसीन कराना चाहिए । 
सवप्रथम भूतो के साथ भगवान्‌ शिव को स्थापित कराना चाहिये ॥ २४ ॥ 
मण्डल के पूवं दिशा के देवता-- 
नारायणो महेन्द्रश्च स्कन्दः सूर्योऽश्विनौ शशी । 
सरस्वती च लक्ष्मीर्च श्रद्धा मेधा च पूर्वतः । २५ ॥ 
नारायण, इन्द्र, स्कन्द, सूर्यं, दोनों अश्िनीकुमार, चनमा, सरस्वती, लक्ष्मी, 
श्रद्धा एवं मेधा को पूवैदिशामें (स्थापित करना चाहिए) ।॥ २५ ॥ 
मण्डल की दक्षिण पूर्वं दिशा के देवता-- 


पूवद 


क्षणतो वद्भिनिवेदयः स्वाहया सह । 
विश्वेदेवाः सगन्धर्वा रद्राः सपेगणास्तथा । २६ ॥ 
दक्षिण पूव दिशामे स्वाहा के सहित अग्नि की, गन्धर्वा सहित विदवेदेवों, 
श्रो तथा स्षगणों की (स्थापना करनी चाहिये) ॥ २६ ॥ 
दक्षिण दिशा के देवता-- 
दक्षिणेन निवेश्यस्तु यमो मित्रश्च सानुगः । 
पितृन्पिशाचानुरगान्‌ गुह्यकाश्च निवेशयेत्‌ ।। २७ ॥, 
दक्षिण दिशामे यम एवं अनुचरो सर्हित मित्र, पित्रृगणों, पिलाचौ, सर्पो, एवं 
गुह्यको को आसीन कराना चाहिए ।॥ २७ ॥ 
नैऋत्यकोण व परिचम दिशा के देवता-- 
नैऋत्यां राक्षसांश्चौव भूतानि च निवेशयेत्‌ । ` 
परिचमायां समुद्रांश्च वरुणं यादसां पतिम्‌ ॥। २८ ॥\ 
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नैकऋंत्यकोणमें (दक्षिण एवं परिचम दिशाका मिलन बिन्दु) राक्षसो तया | 
भूतों को ओौर परिचम दिशामें सागरों एवं जल के अधिपति वरुण को स्थापित 
करना चाहिये ॥ २८ ॥ 


वायव्य कोण के देवता-- 


वायव्यायां दिशि तथा सप्तः वायून्निवेशयेत्‌ । 

तत्रैव विनिवेश्यस्तु गरुडः पक्षिभिः सह्‌ 1 २९ ॥ 
वायव्य (उत्तर प्रडिचिम) कोण में सप्तविध पवनो (मद्द्गणो) को (स्थापित 
` करना चाहिये) एवं इसी स्थान पर पक्षियों के सथ गरुड को भी असीन कराना 
चाहिये ।॥ २९ ॥ 


` 2 = 1 0 व £ व च स स् 
१. सप्तवायु--ऋण्वेद में सात सात पवनो के सात समूहं मानक्रर ४९ मरुद्गण 
माने गये हं । 


यजुवद के १७बे अध्याय के ८० मन्त्र से ८५ मन्त्र तक ६ मन्तोमे क्रमश 
मर्तो के सातसातके छः गणों (समूहो) के नाम दिये गये हँ तथा ३९व 
अध्याय के सातवे इलोकमें सातवें गणके सात मरूतों के नाम दि गयेरहँ। 
वे नाम इस प्रकार टहै- 


मरुतो का प्रथमगण (यजुर्वेद १७-८०) 
१. शुक्रज्योति २. चित्रज्योति ३. सत्यज्योति ४. ज्योतिष्मान्‌ ५. शुक्र 
६. ऋतपा ७. अत्यंहा । 


मरुतो का द्वितीयगण (यजुरेद १७-८१)-- 

१. ईदृङ्‌ २. अन्यादृड्‌ ३. संदृड्‌ ` ४. प्रतिसंदृड्‌ ५. मित॒ ६. सम्मित 
७. सभरा । 

मरुतो का तृतीयगण (यजुर्वेद १७-८२) 

१. ऋत २. सत्य ३. ध्रव ४. धरण ५९. धर्ता ६. विधर्ता ७. विधरय । 

मरुतो का चतु्थगण (यजुर्वेद १७-८३)-- 


१. ऋतजित्‌ २. सत्यजित्‌ ३. सेनजित्‌ ४. सुषेण ५. अन्तिमित्र ६. दूरमित्र 
७. अमित्र । | 


मरुतो का पंचमगण (यजुर्वेद १७-८४)-- 


१, ईदृक्षास्‌ २. एतादुक्षस्‌ ३. सदृक्ञास ४, प्रतिसदृक्षास्‌ ५. मित्तास ६. सम्मि- 
तास ७. सभरस्‌ । 





नाट्यशास्त्रम्‌ 


उत्तरं दिशा के देवता-- 
उत्तरस्यां दिशि तथा धनदं संनिवेशयेत्‌ । 
नाटयस्य मातृर्च तथा यत्षनाथ सगरह्यकान्‌ ॥ ३० ॥ 
उत्तर दिशामे धनाधिपति कुबेर को एवं नाट्यमाताओं एवः गुह्यकं सहित 
यक्षो को भी स्थापितं करे! ३० ॥ 
मण्डल की पूवे दिशा के देवता-- 
तथेवोत्तरपूर्वायां नन्याद्यांस्च गणेरवरान्‌ 
बरह्मषिभूतसंघांस्च यथाभागं निवेशयेत्‌ । ३१ ॥ 
इसी भांति उत्तर पूवे दिशा मे नन्दी आदि गणेश्वरो को जोर बरहम्षियों व 
भूतौ के संमुदायों को यथा स्थान स्थापित करना चाहिए ।॥ ३१)! 
मण्डल की चारों दिशाओं में स्तम्भो के देवता-- 
स्तम्भे सनत्कुमारं तु दक्षिणे दक्षमेव च। 
ग्रामण्यमुत्तरे स्तम्भे पृजार्थ संनिवेशयेत्‌ । ३२ ॥। 
(पूवैदिशा में स्थित) स्तम्भ पर सनत्कुमार को, दक्षिण (स्तम्भ) पर दक्ष को 
एव उत्तर स्तम्भ पर प्रामणी को पूजाके लिए स्थापित करना चाहिए ।॥ ३२ ॥ 
उपसंहार- 
अनेनैव विधानेन यथास्थानं यथाविधि । 
सुप्रसादानि सर्वाणि दैवतानि निवेशयेत्‌ ॥ ३२ ।। 
इस विधान के अनुरूप समस्त देवताओं को भलीभांति प्रसन्न करके विधि- 
पूवैक उचित स्थान पर आसीन कराना चाहिए ॥ ३३ ॥ 
देव पुजन का उपक्रम-- 
स्थाने स्थाने यथान्यायं विनिवेश्य तु देवताः । 
तासां प्रकुर्वीत ततः पूजनं तु यथाहंतः॥ ३४ ॥ 
मरुतो का षष्ठगण (यजुर्वेद १७-८५)-- . 
१. स्वतवान्‌ २. प्रधासी ३. सान्तपन ४. गृहमेधी ५. क्रोडी ६. शाकी 
७. उज्जेषी । 
मरुतो का सप्तम गण (यजुर्वेद ३९-७)-- 
१. उग्र २. भीम ३. ध्वान्त ४. धुनि ५. सासह्वान्‌ ६. अभियुग्व । 


गरुड पुराण ६.५८-६४ में मखतो के इन सातो गणोँके नाम मिलते ह कुछ 
नामों मे अन्तर है। 








तृतीयोऽध्यायः ७५९ 


षे 


प्रत्येक स्थान पर यथानूकूल देवताओं कौ आसीन कराकर उनकी यथायोग्य 


पूजा करनी चाहिए । ३४ ॥ 
देवमालाओं के वण- 
देवताभ्यस्तु दातव्यं सितमात्यानुलेपनम्‌ । 
गन्धर्ववह्िम्‌ यंभ्यो रक्तमाल्यानुलेषनम्‌ ।। ३५. ॥\ 
देवताओं को सफेद रङ्ग की! मालाएु व अनुलेपन देना चाहिए गन्धर्वा 
अग्नि, ओर सूयं को लालरंग कौ मालाए ओर अनुेपन (प्रदान करनी 
चाहिये) ॥ ३५ ॥ 
देव पूजन विधि-- 
गन्धं माल्यं चः धूपं ` च यथावदनुपूर्वशः । 
दत्त्वा ततः प्रकुर्वीत बलि पूजां यथाविधि ।\ ३९ ॥ 
समस्त देवताओं को क्रमानुसार्‌ यथायोग्य गन्ध, मालाए, एवं धूप अर्पणः 
करके उन्हें विधिपूर्वैक बलि श्रदान करके पूजा करनी चाहिए । ३६ ॥ 
विभिन्न देवों कं नैवे्य-- 
ब्रह्माणं मधुपर्केण पायसेन सरस्वतीम्‌ । 
शिवविष्णुमहेन््राद्याः सम्पूज्या मोदकं रथ । ३७ ।) 
ब्रह्मा की मधुपकं* से, सरस्वती की खीर से, एव हिव, विष्णु एव' इन्दर इत्यादि 
की पूजा लडड़ओं दवारा करनी चाहिए ।॥ ३७ ॥ 
घ॒तौदनेन हतभक्सोमाकां तु गुडौदनः । 
विश्वेदेवाः सगन्धर्वा मुनयो मधुपायसं ॥ ३८ ॥। 
घौ ओर चावल से अग्नि, गुड व चावलसे रवि शशि, ओर मधुवखीरसे 
विक्वेदेवों तथा गन्धर्वो सहित मुनियो की पूजा करती चाहिए । ३८ ॥ 
यममित्रौ च सम्पूज्यावपुपर्मोदकंस्तथा। 
पितृन्पिदाचानु रगान्‌ सपिश्षीरेण तपयेत्‌ । ३९ ॥ 
यम एव मित्र की अर्चना पुओं तथा लड्ड्ओं ते करनी चाहिये तथा पितरो 
पिशाचौ ओर सर्पोको धी एवं दुग्ध हारा तत्त करता चाहिये । ३९ ॥ 


१-२. श्री घोष के विचार में यहाँ इवेतवणं से पवित्रता ----- सनद त्न = त सं स पनं सककस्वायः कीः कल्याण कीं 
आवना का प्रददौन किया गया है, तथा रक्तवर्णं शक्ति का प्रतीक है रंगों की इस 
मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति का अनौचित्य सिद्ध करना हमें अभिप्रेत नहीं है। 

३. मधु, धृत एव दधि आदि का मिश्रित सूप, जिसका अर्पण वैदिककालसेही 
अति सम्माननीय दहै । 











७६. नाट्यशास्त्रम्‌ 


पक्वान्नेन तुः मांसेन सूरासीथुफलासवः। 
अचं येद्‌ भरूतसंघांश्च चणकः पललाप्टृतं : ।\ ४० ॥ 
पके हए अनाज, मांस, सुरा, मिष्ठान्न, फलों के आसव (रस) ओर पल्ल 
(माँस) से युक्त चनो से भूतसमुदायों की पूजा करनी चाहिए ॥ ४०॥ 
अनेनैव विधानेन संपूज्या मत्तवारणी । 
पक्वामेन तु मांसेन सम्पूज्या रक्षसां गणाः ।॥ ४१॥ 
इसी नियम के अनुसार मत्तवारणी का भी पूजन करना चाहिये । राक्षसोंके 
समूह्‌ की पूजा पके हृए या कच्चे मांस से करनी चाहिए ॥ ४१॥ 
सुरामांसप्रदानेन दानवान्प्रतिपूजयेत्‌ । 
शेषान्देवगणांस्तज्जञः सापूपोत्कारिकोदनैः।। ४२॥। 
सुरा एव मांस के अर्पैण द्वारा दानवो की अचैना करनी चाहिए तथा पूजनविधि 
के ज्ञाताको चाहिए कि बचे हृए देवताओं की पूजा पृओं, ल्पस्ी, एव भात 
से करे। ४२॥ 
मत्स्यैश्च पिष्टभक्ष्यैश्च सागरान्सरितस्तथा। 
सम्पूज्य वरुणं चापि दातव्यं घृतपायसम्‌ ॥ ४३॥ 
सागरो व नदियों को मछल्यों तथा पिट्ठी के बने पदार्थोसे (पूजित करना 
चाहिए) तथा वरुण की पूजा करके धी मिध्रित खीर देना चाहिये ।। ४२॥। 
नानामूकफटैश्चापि  मुनीन्सम्प्रतिपूजयेत्‌ । 
वायश्च पक्षिणश्चौव विचित्रैभेक्ष्यभोजनंः।\ ४८॥ 
विविध प्रकारके मूलो ओर फलोंसे मुनियों की, भलीभांति पूजा करनी 
चाहिए तथा पवनों एव पक्षियों की नानाविध भक्ष्य-वस्तुओं से पूजा करनी 
चाहिए ।॥ ४४ ॥ 
मातुरनट्चिस्य सर्वास्ता धनदं च सहानुगैः 
अपूपर्लाजिकामिश्वैभक्ष्यभोज्यंश्च पूजयेत्‌ । ४५ ॥ 
नाट्यमाताओं की एव अनुयायियों के सहित कुबेर कौ पूजा पुञ्जा तथा लावा 
युक्त भक्ष्य व भोज्य वस्तुओं से करनी चाहिए ।॥ ४५ ॥ 


अ~ 
१, इस इोक में "सीथु' शब्द का प्रयोग उपयुक्त नहीं प्रतीत होता क्योकि यह्‌ 


शब्द कोषो मे नहीं प्राप्त होता । इसके स्थान पर सीधु शब्द होना चाहिये जिसका 
अर्थं गुड की शराब दै, 


"पललाप्लुतैः" के स्थान पर पयसाप्टृतैः यह शज' प्रति का पाठान्तर उचित 
प्रतीत होता है क्योकि मांस का वर्णेन पहले कर चुके दै । फिर मासि द्रव (तरल) 
.पदाथं नहीं है अतः उससे चने आप्लुम (भीगे हृए) नहीं हो सकते । पयसाष्टुतैः 
„(दूध से भीगे हुए) यहीं पाठ उचित है । 











तृतीयोऽध्यायः ७७- 


एवमेषां बिः कार्यो नानाभोजनसंश्रयः । 
पुनरमन्त्रविधानेन  वलिकमं च॒ वक्ष्यते ॥ ४६ ॥ 


इस प्रकार इन [देवताओं] को विविध प्रकार के भोजनोंसे समन्वित बलिः 
देनी चाहिए । मन्त्रपृवंक बलिकर्म का वर्णेन आगे किया जयेगा । ४६ ॥ 


ब्रह्मा की बलि का मन्त्र 
देवदेव ! महाभाग ! सवेखोकपितामह्‌ ! । 
मन्त्रपूतमिमं सवं प्रतिगृह्णीष्व मे बलीम्‌ ॥ ४७॥ 
हे सर्वश्रेष्ठ, परमसुभग, समस्त लोकों के पितामह" मन्त्रो से पवित्र मेरी इसः 
बलि को सम्पूर्णतया स्वीकार कीजिए ।। ४७ ॥। 








महादेव कौ बलि के मन्त 
देवदेव ! महादेव ! गणेश ! त्रिपुरान्तक । 
प्रगृह्यतां बचिदेव ! मन्त्रपूतो मयोद्यतः ॥ ४८ ॥ 
( महादेव महायोगिन्देवदेव सुरोत्तम्‌ । 
संप्रगृह्य बलि देव रक्न विघ्नात्सदोत्थितात्‌ ॥) 

हे देवों मे श्रेष्र, गणाधिपति, त्रिपुरासुरमदक, महादेव शिव ! मन्त्रों से पवित्र 
जो बलि मँ भेट कर रहा हें, यह्‌ ग्रहण करिये ।। ४८ }) 

(हि महादेव, महायोगी, देवो मेश्चेष्र, सुरोमे महानतम देव ! इस बलि को 
भली प्रकार ग्रहण करके, सर्वदा बाधा देने वे विघ्नोसे [नाट्य की] रक्षा 
करिए) । 

विष्णु की बलि का मन्त्र 

नारायणामितगते ! पद्मनाभ ! सुरोत्तम, 
प्रगृह्यतां बलदेव । मन्त्रपूतो ` मयापित्तः । ४९ ॥। 

हे अवाधगति वारे, पद्मनाभ, देवों मेत्रेष्र विष्णुं ! मन्त्रो से पवित्र मेरे द्वारा 
अर्पित इस बलि को स्वीकार करें । ४९॥ 





इन्द्र की बलि करा मन्त्र 
पुरन्दरामरपते ! वज्रपाणे ! शतक्रतो । 
प्रगृह्यतां बलिदंव ! विधिमन्त्रपुरस्करृतः ॥ ५० ॥ 
हे पुरन्दर, सुरपति, व हस्त, रातक्रतु इन्द्र ! _ विधिषूर्वेक दीं जाने वारी इस 
मन्त्रयुक्तं बलि को ग्रहण कोजिषएु॥ ५० ॥ 





१. यह मन्त्र ब्रह्मा के प्रति बलि प्रदानाथं है । 





49८ -नाद्यशास्वम्‌ 


स्कन्द्‌ की बलिका मन्त्र 
देवसेनापते ! स्कन्द ! भगवन्‌ ! शङ्करप्रिय ` 
बलिः प्रीतेन मनसा षण्मुख ! प्रतिगृह्यताम्‌ ।। ५4 ॥ 
हे देवताओं के सेनापति, शंकर के प्रिय, छः मुख बाले स्कन्दकुमार | इस बलि 
को मुदित मनसे स्वीकार कीजिये ॥ ५१ ॥) ू 
सरस्वती की बलि का मन्त्र-- 
देवदेवि ! महाभागे ! सरस्वती ! हरिप्रियं 
प्रगृह्यतां बलिमतिमेया भक्तया समपितः ।। ५२ ॥ 
हे देवताओं की पूजनीय परमसौभाग्यश्ीला, हरिवल्लभा, माता सरस्वती ! मेरे 
द्वारा भक्तिपूर्वैक समपित बलि को अंगीकार कीजिए । ५२ ॥ 


राक्षसो की बलि का मन्त्र- 

नानानिमित्तसम्भूताः पौलस्त्याः सवं एव तु । 

राक्षसेन्द्रा ! महासत्त्वाः ! प्रतिगृह्णीत मे बलिम्‌ ॥ ५३ ॥ 
| हे विविध कारणों से उत्पन्न, पुकस्त्य ऋषि कौ सन्तानो, महारक्तिशाली 
। ॥ -राक्षसेन्द्रो ! मेरी बलि को ग्रहण कीजिए । ५३ ॥ 











लक्ष्मी की बलि मन्त्र 


| | लक्ष्मीः सिद्धिम तिर्मेधा ! सर्वलोकनमस्कृताः ¦ । । 
॥ मन्त्रपतमिमं देव्यः प्रतिगृह्णन्तु मे बलिम्‌ ।1 ५४ ॥। । 


| | सारे संसारके लिए पूज्या हे लक्ष्मी, सिद्धि एवं मेधा देवयिों ¦ जप मन्त्रों 
| | से पुनीत मेरी बलि को स्वीकार कीजिए । ५४॥) 
। ॥ वायु की बलि का मन्त्र 
| सर्वैभूतानुभावज्ञ ! लोकजीवन ! मारत ¦ 
| प्रगृह्यतां बलिदेव । मन्त्रपूतो मयोद्यतः ।। ५५ ॥\ 
| हे समस्त शूतों की भावनाओं (अनुभावो). के ज्ञाता तथा संसार के जीवनदायक 


वायुदेव ! आप मेरे हारा अपित तथा मन्त्रों से पवित्र इस बलि को ग्रहण 

॥ कीजिए । ५५ ॥ 

( अग्नि की वि का मन्त्र 

| देववक्त्र ! सुरश्रेष्ठ ! धूमकेतो ! हुताशन ¦ । 

| भक्त्या समुद्यतो देव ! बलिः सम्प्रति गृह्यताम्‌ ।। ५६ ॥\ 
१. अनुभाव-प्रो° घोष के विचार में यह शब्दशक्ति का द्योतक है । 











तृतीयोऽध्यायः ७९ 


हे देवताओं के मुखरूप,, देवो में श्रे, धुएं की ध्वजा वाले, आहूतियो के भक्षक 
अग्निदेव ! मेरे द्वारा. अपित बलि को भलीर्भांति ग्रहण कीजिए ॥ ५६ ॥ 
सूये की बलि का मन््र- 
स्वेग्रहाणां प्रवर ! तेजोराशे! दिवाकर !। 
भक्त्या मयोद्यतो देव ! बलिः सम्प्रति गृह्यताम्‌ ।। ५७ ॥ 
हे समस्त ग्रहों में श्रेष्र, तेजपुञ्ज सूर्यदेव ! मेरे द्वारा भक्तिपूरवेक प्रस्तुत की 
गयी बलि को भलीभांति ग्रहण कीजिए ॥ ५७ ॥ 
चन्द्रकी बलि का मन्त्र-- 
सवेग्रहपते ! सोम ! द्विजराज ! जगत्प्रिय ! 
प्रगृह्यतामेष बलिमेन्त्रपूतो मयोद्यतः ।॥ ५८ ॥ 
हे समस्त ग्रहों के स्वामी, ब्राह्मणश्चेष्ठु, लोकप्रिय चन्द्रदेव ¦! मेरे द्वारा प्रस्तुत, 
मन्त्रो से पवित्र इस बलि को ग्रहण कीजिए ॥ ५८ ॥ 
नन्दी आदिगणो कौ बलि का मन्त्र-- 
महागणेश्वराः ! सवं ! नन्दीइवरपु रोगमाः । 
प्रगृह्यतां बलिभैक्त्या मया सम्प्रति चोदितः ।। ५९ ॥ 
हे नन्दीदवर-प्रभृति समस्त महागणेरवरो ! मेरे द्वारा श्रद्धापू्वेक प्रेरित 
{समर्पित} बलि को ग्रहण कीजिए । ५९ ॥ 
पितृगणो की बलि का मन्त्र-- 
नमः पित्रभ्यः सर्वेभ्यः प्रतिगृह्लन्त्विमं बलिम्‌ । 
(भतेभ्यश्च नमो नित्यं येषामेष बलिः प्रियः ।) 
कामपाल । नमो नित्यं यस्यायं ते विधिः कृतः ॥ ६० । 
हे समस्त पितृगणो ! आप नमस्क।र-सहित इस बलि को स्वीकार कीजिए । 
(उन भूतों को भी सदा नमस्कार है जिन्हें यह्‌ बलि प्रियहै)। (हे कामपालः! 
एसे आपको सदा प्रणाम है जिनके लिए यह बलि प्रस्तुत की गयी है । ६० ॥ 


१. देववक्त्र-अग्निको वेदों मे भी देवताओं का मुख बताया गया है क्योकि 

(अ) शरीरम मूख के समान अग्नि भी देवताओंमें अग्रगण्य व सर्वोत्तम है। (ब) 

समस्त देवताओं के प्रति जो भी आहुतियाँ दी जाती हैँ बह स्वाहा" मन्त्रपूरवेक अग्नि 

कोटही अपित की जाती हैँ। अग्निरूपी मुखसे ही देवता अपना-अपना भाग प्रहण 
करते हैं । 

२. कामपाल-बलराम की उपाधिदहै। किन्तु यहां इस अथं की प्रासं 

गिकता सदिग्धदहै। डा० रधुवंश कामत है कि कामपाल शिव बलराम का 
नामहै। 





नाट्यशास्त्रम्‌ 


गन्धर्वो की बलि का मन््र-- 
नारदस्तुम्बुरुश्चं व विदवावसुपुरोगमाः । 
परिगृह्णन्तु मे सवं गन्धर्वा बलिमुद्यतम्‌ ।॥। ६१ ॥ 
हे समस्त गन्धरववेगण , जिनके नेता नारद, तुम्बुरू एव विश्वावसु है, मेरेद्ारा 
प्रस्तुत बलि को स्वीकार करं ।॥ ६१ ॥ 
यम तथा मित्र की बलि का मन्त्र 
यमो मित्रश्च भगवानीश्वरौ लोकपूजितौ । 
इमं मे प्रतिगृह्णीतां बलि मन्त्रपुरस्कृतम्‌ ।॥ ६२९ ॥। 
तीनों लोकों के पूज्य भगवान्‌ यम एवं मित्र दोनों देवता ¦ इस मेरी मन्त्रयुक्त 
बलि को स्वीकार करे ।॥ ६२॥ 
नागो की बलि का मन्त्र-- 
रसातक्गतेभ्यश्च पन्नगेभ्यो नमोनमः । 
दिशन्तु सिद्धि नाटच स्य पूजिताः पापनाशनाः ।। ६२ ॥\ 
पृथ्वी के धरातल के नीचे (रसातल) मे रहने बाले सर्पो को बारम्बार नमस्कार 
है। पूजितं होकर, यह पापका नाश करने वाले (सर्पगण) नाट्य को सिद्धि 
ग्रदान करं।) ६३॥ 
वरुण की बलि का मन्त्र-- 
सर्वाम्भसां पर्तिदेवो वरुणो हंसवाहनः । 
पूजितः प्रीतिमानस्तु ससमृद्रनदीनदः ।। ६४ ।\ 
सम्पूर्णं जल (रारि) के स्वामी, हंस के वाहन वके है वरुण देव ! पूजित 
होकर, आप समुद्रो, नदियों एव नदो के साथ प्रसन्नं होवें ।। ६४ ।। 


गरुड की वलि का मन्त्र-- 
| वैनतेय ! महासत्व ! सवेपक्षिपते ! विभो । 
प्रगहचयतां बलिर्देव ! मन्त्रपूतो मयोद्यतः ।। ६५ ॥ 
हे महारक्तिशाली, सब पक्षियों के स्वामी प्रभु विनतापृत्रं गरड ! अप मेरे 
द्वीरा प्रस्तत इस मन्त्रपूतं बलि को ग्रहण कीजिए 1 ६५ ॥ 


कुबेर की बलि का मन्त्र-- 
धनाध्यक्षो यक्षपतिर्लोकपालो धनेडवरः। 
सगुहयकस्सयक्षश्च प्रतिगृह्णातु मे बलिम्‌ ।। ६६॥। 
समस्त सम्पत्तियो के स्वामी, यक्षो के पति, (उत्तर दिशा के) लोकपा धना- 
धिपति कुबेर, गृह्यकों तथा यक्षो के साथ मेरी बलि को ग्रहण करं ।। ६६॥ 





तृतीयोऽध्यायः ८१ 
नाट्‌यमाताओं की बलि का मन््र-- 


नमोऽस्तु नाटचमातभ्यो ब्राह्म याद्यभयो नमोनमः । 
सुमूखीभिः _ प्रसन्नाभिबंछिरद्य प्रगृह्यताम्‌ ।॥ ६७ ॥ 
ब्राह्मी आदि नाटूयमाताभओं को बारम्बार नमस्कार है। आपलोग रोभनमुख 
वारी, एव आज्ञादित होकर भटीभांति बलि को ग्रहण करे ॥ ६७ ॥ 
रुद्र एवं विष्णु के आयुध की बक्ि का मन्त्र- 


रदरप्रहुरणं सवे प्रतिगृह्णातु मे बलिम्‌ । 
विष्णुप्रहरणं चैव ` विष्णुभक्त्या मयोद्यतम्‌ ॥ ६८ ॥ 
रद्रका अयु मेरी बलिको स्वीकार करे एवः विष्णु कां आयुं भी मेरे 
हारा विष्णु के प्रति भक्ति सहित निवेदित बलि को ग्रहणं कंरे ॥ ६८ ॥ 
यमराज, काक, मृत्यु तथा नियति की बलि का मन््र~- 
तथा कृतान्तः कालश्च सवेप्राणिवधेश्वरौ । ` 
मृत्युश्च नियतिश्चं व प्रतिगृह्णातु मे बलिम्‌ !। ६९ ॥ 
समस्त प्राणियों की मृत्यु के स्वामी है यमराज [कृतान्त] एव हे काल ! तथा 
हे मृत्यु ओर है नियति ! मेरी बलि को ग्रहण करो ॥ ६९ ॥। 
वास्तुदेवों की बलि का मन््र- 


याश्चास्यां मत्तवारण्यां संश्रिता. वास्तुदेवताः 
मन्त्रपूतमिमं . सम्यक्प्रतिगृह्णन्तु मे बलिम्‌ ।॥ ७०॥ 
वास्तुशास्त्र के अधिष्ठाता देवगण, जो कि मत्तवारणी मं निवास करते है, 
वे मेरी इस मन्त्रपुत बलि को अंगीकार करर ।। ७० ॥ 
अवशिष्ट देवों की बलि का मन््र- 
अन्येऽपि ये देवगणा दिशो दश समाधिता । 
दिव्यान्तरिक्षभौमाश्न तेभ्यश्चायं बलिः कृतः ॥ ७१॥ 
अन्य भी जितने दसों दिशाओं मे रहने वाले देवता है, वे चाहे वायु छोकगत 
हो, चाहे अन्तरिक्षलोकगत अथवा पृथिवीस्थनीय हों उनके लिए यह बलि सम- 





१. शलोक ६२्में यमराजके लिए विका विधान किणा गया है अतः इस 
रलोक, के कृतान्त शब्द का अथं यमराज नहीं प्रत्यृत प्राणियों का अन्त करने 
वालादहै। अ' प्रति में कृतान्तः" के स्थान पर शभरुतान्तकः' पाठं भी इसी 
अथं का समर्थकरहै। सवंप्राणिवधेश्वरौ.' के स्थान परः अ" "च "बे" प्रति 


म॒ सव प्राणधनेरवरः यह एकवचनान्त पाठ भी भूतान्तक काल का विशेषण है, 
९नता० 





&२ ;नादूबश्ास्तम्‌ 


पित की गयी है ॥ ७१॥ | 
| रङ्खमण्डप के मध्य मे जलपूणं घटस्थापन--- | | 
| । कमं ` सलिलसम्पूर्णं पुष्पमालापुरसटृतम्‌ 
| स्थापयेद्रङ्गमध्ये तु सुवणं ।चात्र दापयेत्‌ ॥ ७२ ॥। 
एक जल से भरा हुमा एव पृष्पो कीमालासे युक्त घडे को | के 
| बीच मेँ स्थापितं करना चाहिए ओर उसमें स्वर्ण डाल देना चाहिए ।॥ ७२ ॥ 
घटपूजन विधि-- 
(आतोद्यानि तु सर्वाणि त्वा वस्त्रौत्तराणि तु । 
| गन्धैर्माल्यैश्च धृवश्च भक्षैभज्यिश्च पूजयेव्‌ ।।) 
| ~. [समस्त वायो को वस्त्र से ककर सुगन्धित द्रव्यो, माला, धूप एव भक्ष्य 
| तथा भोज्य पदार्थो से पूजा करनी च।हिये ।| 
जजैरपूजन विधि-~ ` | 
पूजयित्वा तु सर्वाणि दैवतानि यथाक्रससर्‌ । 
` जर्जरस्त्वभिसंम्पूज्यः स्यात्ततो विघ्नजजं रः 1} ७३ ॥। 
करमपूवं क्‌ समस्त देदताओं का पूजन करके जजेर की ¦ भलीरभांति पूजा करनी 
चाहिये जिससे बाधाए नष्ट हो ज्ञाय ७३ ॥ | 
जजर के पाचों पर्वों के वस्त्रों की विधि-- | - 
शवेतं शिरसि वस्त्रं स्यान्नीलं रौद्रे च पर्वणि । 
विष्णुपर्वणि वै पीतं रक्त स्कन्दस्य पर्वणि ।॥ ७४॥। । 
मृडपवेणि चित्रं तु देयं वस्त्र हिताथिना । | 
सद्दं च प्रदातव्यं धूपमाल्यानुटेपनम्‌ 1\ ७\ ॥\ 
मङ्खलकामी व्यक्ति को जजर के उपरी पोर पर इवेतवस्त्र, रौद्रपवं पर नील 
वस्त्र, विष्णुपवं पर पीला वस्त्र, स्कन्द-पवं पर लालवस्त्र, एव जड़ के पोर पर 
रंगबिरंगा वस्त्र, समपित करना चाहिए* एव उसी के अनुकर माला तथा 
ब 1 _ ~ अधित करना चाहिए ॥ ७४-७५ ॥ 


- ५ 
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सान 5 का = 
एकक 1 वरर नि 
+र = ययै ॥ ० नि ५५ 


१. नाट्यशास्त्र [बड़ौदा के | द्वितीयः संस्करेणे मेँ “अन्येऽपि ये देवगणा के 
स्थान पर “अन्ये ये देवगन्धवा' यहं पाठ त्रात होता है। अन्येऽपि ये देवगणा यह 
वाठ टिप्पणी क, ब, अ प्रति का दिया गया है । 

२. कुछ पाठान्तर के साथ यहं श्लोक संख्या ७६ पर भी प्राप्त होता है । 

३. जजंर के निर्माण काजो वणेन नाट्यशास्त्र मे किया गया दै तदनुसार इसे 
बास का बना होना चाहिए । इसकी लम्बाई १०८ अ गुर होना चाहिए । इसमे पाच 
पव एवं चार प्रन्थियों का होना आवश्यक है । इन्हीं पांच पर्वों को विभिन्न वर्णो 
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: तृत्तीयौऽध्यायः <२ 
वाद्ययन्त्रपूजन `विधि-- 


आतोद्यानि च सर्वाणि वासोभिरवगुण्ठयेत्‌ । 
गन्धैम्यश्च धूपैश्च भक्ष्यभोज्यैश्च पूजयेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
समस्तः वाद्ययन्त्रों को वस्त्रों से ठक देना चाहिए तथा सुगन्धित द्रव्यो, मालाओं, 
धूप एवं भक्ष्य एवं भोज्य पदार्थो हारा उनकी पूजा करनी चाहिर ॥ ७६॥ 
जजर का अभिमन्त्रण-- 
सवमेव विधि कत्वा गन्धमाल्यानुलेपनः । 
विध्नजजंरणार्थं, तु जजर त्वभिमन्त्रयेत्‌ ॥ ७७ ॥ 

इस प्रकार गन्ध, माला तथा अनुकेपनों के द्वारा सब (पूजन) विधि को सम्पन्न 
करके विघ्नो को विनष्ट करने के लिए जर्जर को अभिमन्त्रित करना चाहिए ।७७॥ 

जजर की प्रार्थना- | 

अत्र . विघ्नविनाशार्थं  पितामहमृखैस्सुरैः। 
निर्मितस्त्वं महावीर्यो वज्रसारो महातनुः ॥.७८ ॥ 

ब्रह्मा आदि देवताओं ने विघ्नो को नष्ट करनेकेक्एिही यहाँ (रग मे) परम- 
राक्तिशाी, वचर के समान कठोर, तथा विशाल आकार वाले तुम्हारी (जजर की) 
रचना की है ।॥ ७८ ॥ 

शिरस्ते रक्षतु ब्रह्मा सर्वदेवगणैः सह। 

द्वितीयं च हरः पवं, तृतीयं च जनादनः।॥ ७९॥ 

चतुर्थं च कुमारस्ते, पञ्चमं पन्नगोत्तमः। 

नित्यं सर्वेऽपि पान्तु त्वां सुरार्थे च शिवो भव ॥ ८० ॥ 
के वस्त्र समपित करने का यहां उल्लेख हआ है । 

४. पवेके वस्त्र के अनुरूपही माला एवं अनुपेखन का वणं होना चाहिए, 
तदनुसार पहले पव पर्‌ श्वेत माला व॒शवेत अनुलेपन, द्वितीय प्रवं पर नीली माला 
व नीला अनुलेपन, तीसरे पर पीटी माला व पीला अनुलेपन, चौथे पवं पर लाल 
माला ओौर लाल अनुरेपन ओर पांचवें परव पर विविध रंगोंकी माला एवं अनेक 
रंगों का अनुरेपन अपित करना चाहिए । | क 

१. पहर अनूदित “आतोद्यानि..."' आदि इलोक की प्रायः पुनराढृत्ति ही प्रस्तुत 
रोक मे की गई है । जजर पूजन के सन्दभे मे आतोद्यपुजन के इस एकमात्र इलोक 
का उल्लेख उचित भी नहीं प्रतीत होता। श्री घोष ने इस स्थल पर प्रस्तुत इकोक 
की व्याख्या ही नहीं, चर्चा तक नहींकीहै। वस्तुतः इस इलोक का वास्तविक 
स्थान उसी प्रसंग मे है जहां इसको प्रक्षिप्त रूप मे रखा गया है, यहां इतकी ग्रासं 
गिकता संदिग्ध है । 
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तुम्हारे सिर की (पहले पव की) रक्षा समस्त देवताओं के साथ ब्रह्मा करे, 
दवितीय (रौद्र) पव, क्रौ रक्षा शंकर वृतीय (विष्णु) पव की. रक्षा जनादन, चतुथं 
(स्कन्द) पव की रक्षा (स्कन्द) कुमार ओौर पंचम १ वकी रक्षा नागराज करे । 
सदा सभी तुम्हारी रक्षा करे ओर तुम देवताओं के च्यि मंगख्मय सिद्ध 
होओ ॥ ७९-८० ॥। 
नक्षत्रेऽभिजिति त्वं दहि प्रसूतोऽहितसूदन । 
जयं चाभ्युदयं चैव पाथिवस्य समावह । । ८१ ॥ 
हे विध्ननाशक ` तुम्हारी उत्पत्ति. अभिजित नामक नक्षत्र में हुई है । राजा के 
लिए तुम विजय एवं उन्नति के साधकं बनो ।॥ ८१ ॥ 


हवन विधि-- 
जजर पूजयित्वैवं बलि स्वं निवेद्य च । 
अग्नौ होमं ततः र्यान्मन्त्राहुतिपुरस्छृतमू ।। ८२ ॥ 
इस प्रकार जजर कौ पूजा करके ओर सम्पूर्ण बलि को निवेदित करके मन्त्र 
एवं आहृतियो के साथ अग्निम हवन करना चा हिए 1 ८२1) 
परिमाजेन विधि-- 
हृताश्ञ एव दीप्ताभिरुल्काभिः परिमाजंनम्‌ । 
नृपतेनैतंकीनां च र्यादीप्त्यभिवधेनमू ।॥। ८२ 
हवन करने वाला (रंगाचार्य) ही जलती हई उल्काओं से परिमाजन करे भौर 
राजा एवं (नाट्य मेँ अभिनय करनं वाली) नतंकियों की कान्ति को बढ़ाये । ८३ ॥ 
अभिषेक विधि-- 
अभिद्योत्य सहातोवैनपति  नतंकीस्तथा । 
मन्त्रपूतेन तोयेन  पुनरभ्युल्व तान्वदेत्‌ 11 ८४ 1 
महाकुले प्रसूताः स्थ गुणौधश्चाष्यलङ्कृताः । 
` यद्रौ जन्मगुणोपेतं तद्वो भवतु नित्यशः ।। ८५ । 
वाय्ययन््रो के समेत राजा एव नतैक्ियो को दीप्त करके उनके ऊपर मन्त्रपूत 


जक छिक्ककर चाभि इत बका नः ल छिडककर उनसे इस प्रकार कहन चाहिए-- 


१. तृतीय अध्याय के दी ८४.७५ श्लोकों मे जर्जर केः विभिन्न पर्वों के रौद्रादि 
नामं बताएःमएु दै । यहां उनके अधिष्ठाता रक्षक देवताओं का उल्लेख हओ है । 
शंकर, विष्णु एवं स्कन्द कुमार का स्व स्न पव के रक्षक होना स्वतः सिद्ध हे । सबसे 
ऊपर का पर्व शीर्षस्य अथवा त्रथम होने के कारण देवताओं के पितामह; आदिदेव 
ब्रह्मा द्वारा रक्षित है । सबसे नीचे का मूलस्थ पव नागों के अधिकार मे बताया 
गया ह क्योकि नाग सपे का सम्बन्ध पातारः लोकं तथा भूमिलोक से होता हे । 


४ 

५; 

4 
4 
4 
५ 
। 
+ 
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“आपका जन्म॒ उच्च कुलम हृआदहै, आपगुणोके भण्डार है, जन्म एवः 
गुणो से जो कृ आप को प्राप्त हुआ है वह चिरन्तन हो" ॥ ८४-८५.॥ 


मगलाचरण-- 
एवमुक्त्वा ततो वाक्यं नृपतेभंतये बुधः। 
नाटचययोगप्रसिद्धचथंमाशिषस्सम्प्रयोजयेत्‌ || ८६ ॥ 


राजा की समृद्धि के लिए इस प्रकार की उक्ति कहकर नाटूयके प्रयोग कौ 
सिद्धि के लिए विद्धान्‌ व्यक्ति को आशीर्वादात्मक मंगलाचरण कहना 
चाहिए ॥ ८६ ॥ 
सरस्वती धृतिर्मेधा हीः श्रीर्लक्ष्मीस्स्मृतिर्मतिः। 
पान्तु वो मातरः सौम्याः सिद्धिदाश्च भवन्तु वः ।॥ ८७ ॥ 
सरस्वती, धृति, मेधा, द्धी, श्री, लक्ष्मी, स्मृति एव मति यह सभी सौम्य 
माताए^ आपकी रक्षा करे एव ` आपको सिद्धि देने वाली हों ।। ८७ ॥ 
कुम्भ-भेदन- 
होमं कृत्वा यथान्यायं हविमेन्त्रपुरस्कृतम्‌ । 
भिन्द्यात्‌ कुम्भं ततश्च॑व नाटचाचारयंः प्रयत्नतः ॥ ८८ ॥ 
हविष्य एवं मंत्रों के सहित यथाविधि हवन करने के पदचान्‌ नाट्याचायं को 
चाहिए किं प्रयासपूवेक कृम्भ को फोड़ दे । ८८ ॥। 


कुम्भ का भेदन करने से दोष-- 


अभिन्नं तु भवेत्कुम्भे स्वामिनः शत्रुतो भयम्‌ । 
भिन्ते चैव तु विज्ञेयः स्वामिनः शत्रुसंक्षयः॥ ८९॥। 
कुम्भकेन एफूटने पर राजा को शत्रृभयहोता है ओर कुम्भ केटूट जाने पर 
राजा के रात्रओं का नाश होता है।॥ ८९॥ 





१. इस विवरण के अनुसार नाट्यमाताओं की सस्या आर्है। प्रो° घोषनें 
इनकी संख्या ७ मानी है । नाट्यमाताभओों का उल्लेख पहले भी प्रायः (इलोक ३- 
३०, ५४, ६७ आदि मेँ) हृ है । किन्तु इनके नाम एकत्रित रूप मेँ प्रस्तुत स्थल 
पर प्राप्य हैँ । सिद्धि (लक्ष्मीः सिद्धि्मतिर्मेधा-३-५४) एव ब्राह्मी (नमोऽस्तु नाट्य- 
मातृभ्यो ब्राह्म याद्याभ्यो नमो नमः-३-६७) की गणना भी नादट्यमाताओंमें कौ 
जा चुकी है । अतएव नाट्यमाताभ की वास्तविक संख्या के विषय में निरिचतरूप 
से कुछ नहीं कहा जा सकता । ¦ 
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रंगमंच को दीपक से प्रकारित करने की विधि-- 
भिन्ने कुम्भे ततदचंव नाटचाचा्य॑ः प्रयत्नतः । 
प्रगृह्य दीपिकां दीप्तां सर्वं रङ्ग प्रदीपयेत्‌ ॥। ९० ॥ 
घडे के फूट जाने के बाद नाट्याचार्यं कौ चाहिए कि प्रदीप्त दीपक को लेकर 
त्यन्त सावधानी से सम्पूर्णं रङ्खमंच को प्रकाशित करे ॥ ९० ॥। 
क्ष्वेडितं स्फोटितंश्चैवं वल्गितेश्च प्रधावितं; 1 
रङ्गमध्येतु तां दीप्तां सशब्दां सम्प्रयोजयेत्‌ । ९१ ॥ 
अत्यन्त तीव्र ध्वनि के साथ, उच्च स्वर में घोष करते हए, उचछलते कदते एवं 
खूब जोरसे दौड़भाग करते हुए उस नादमय प्रदीप्त (ज्योति) को रगमें सम्प्रयुक्त 
करना चाहिए । ९१ ॥ 


रंगस्थल में युद्ध की विधि-- 
श ङ्कदुन्दुभिनिघोषिम॑ द ्गपणवस्तथा । 
सर्वातोचैः प्रणदितै रङ्गं युद्धानि कारयेत्‌ 1 ९२॥ 
शंख एवं दुन्दुभि (नगाडा) मृदंग एवं पणो (ढो) के उच्च शब्द के तथा 
समस्त वाद्ययन्त्रों कं नाद के सहित रंग (स्थ) मे युद्ध करवाना चाहिए ॥ ९२ ॥ 


तत्र च्छिन्नं च भिन्न च दारितं च सशोणितम्‌ । 
छिन्न प्रदीप्तमायस्तं निमित्तं सिद्धिलक्षणम्‌ ।॥ ९३॥ 
उस (अभिनयात्मक युद्ध) में कटने, फटने, चीरने ओर काटनेसे क्गा हुमा 
रक्तमय चाव यदि चमकीला ओर विलाल हो तो यह शुभ एवं सिद्धप्रद शकुन माना 
जाता है।। ९३ ॥ 
रगमण्डप पूजन के लाभ-- 
सम्यगिष्टस्तु रङ्गो वै स्वामिनः शुभमावहेत्‌ । 
पूरस्याबालवृद्धस्य तया जनपदस्य च ।। ९४॥। 
जिस रंग स्थल की उचित प्रकारसे पूजा की जाती दै, वहं (रग स्थल) राजा 
के लिए एवं नगर व जनपद के आबालढृद्ध जन के लिए मंगलदायक सिद्ध होता 
है ॥ ९४ ॥ - 


रंगमण्डप के पूजन न करने से उत्पन्न दोष-- 
दरिष्टस्तु तथौ रङ्गो दैवते रधिष्ठितः । 
नाटचविध्वंसनं कुर्यान्नुपस्य च तथाऽगुभम्‌ ।। ९५ ॥ 


“ 


न्क्व ` ` 
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रग स्थल की सम्यक्‌ पूजा न होने पर एवं देवताओं दवारा ठीक प्रकार से 
अधिष्ठित न हने परं रगस्थल नाट्य को विध्वस्त करदेतादहै ओौररानाका 
अमंगल करता है । २५ ॥ 
य एवं विधिमुत्सृज्य यथेष्टं सम्प्रयोजयेत्‌ । 
प्राप्नोत्यपचयं शीघ्र तिययेग्यौनि च गच्छति ।। ९६ ॥ 
इस प्रकार की विधिकोन अपनाकर जो अपनी ही इच्छानुसार नाट्य का 
प्रयोग करता है उसकी तत्काल अवनति होती है ओर वह (मरने के बाद) तिर्यंग्योनि 
को प्राप्त होता है 1 ९६॥ 
रगमण्डप पूजन प्रशंसा-- 
यज्ञेन सम्मितं द्य तद्रङ्गदंवतपजनम्‌ । 
अपूजयित्वा रङ्कतु नैव प्रेक्षां प्रयोजयेत्‌ । ९७ ॥ 
रग (मण्डप) के देवताओं का पूजन (विधि एवं फलके संदर्भ में). (वैदिक) 
यज्ञ के ही समानदहै। बिना रग मण्डप की पूजा किये कभी भी नाट्य का प्रदान 
नहीं करना चाहिए ।॥ ९७ ॥ 


प्जिताः पूजयन्त्येते मानिता मानयन्ति च । 
तस्मात्सवप्रयत्नेन कतेव्यं रङ्कुपुजनम्‌ | ९८ ॥ 


यह (रग मण्डप के अधिष्ठाता देवता) पूजित होने पर (पूजकं को) पूज्य बना 
देते है ओर सम्मानित होने पर सम्मान्य बना देते हैँ। अतः सभी प्रकार के उपायों 
से रगमण्डप का पूजन करना चाहिये ॥ ९८ ॥ 


नाट्य के अनुचित प्रयोग के दोष- 
न॒ तथा प्रदहुत्याग्निः प्रभजञ्जनसमीरितः। 
यथा ह्यपप्रयोगस्तु प्रयुक्तो दहति क्षणात्‌ ॥ ९९ ॥ 


अधी से भडकाई हई आग उस प्रकार नहीं जलाती जैसे कि नाटक का 
अनुचित रयोग (नाट्याचायं को) क्षणमात्र मे जला देता है । ९९ ॥ 


रंगमण्डप पूजन प्रगसा- 
रास्त्रज्ञेन विनीतेन शुचिना दीक्षितेन च। 
नाटचाचा्येण शान्तेन करव्यं रङ्गपूजनम्‌ ।॥ १०० ॥ 


(नाट्य) शास्त्र के ज्ञाता, विनीत, पवित्र॒ एवं (्रतानुष्ठान में) दीक्षित, सौम्य 
ताट्याचायै को ही रंगमण्डप की पूजा करनी चाहिए ॥ १०० ॥ 
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विधानहीन बलि प्रदान व हवन के दोष-- 
स्थानभ्रष्टं तु यो दद्याद्‌ बलिमुद्वग्नमानसः। 
मन्त्रहीनो यथा होता प्रायश्चित्ती भवेत्तु सः ॥ १०१ ॥ 
उद्वेकित (उद्विग्न) चित्त होने से जो व्यक्ति अनुपयुक्त स्थल परर बलि देता 
वह बिना मंत्रके हवन करने वाले होता के समान प्रायडिचित का पात्र होता 
हे ।॥ १०१ ॥ 
उपसंहार- 
इत्ययं यो विधिर्दृष्टो रङ्खदैवतपूजने। 
नवे नाटचगृहे कार्यः प्रेक्षायां च प्रयोक्तृभिः ।। १०२ ॥ 


|| भारतीये नाट्यशास्त्र र ङ्गदेवतपूजनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार रंग॒ मण्डप के अधिष्ठातृ देवताओं के अभिषेक-सम्बन्धी जो प्रक्रिया 


वणित हुई है, नाट्यप्रयोक्ताओं को इसका प्रयोग नये नाद्यगृह में नाटक प्रदशित 
करने के समय करना चाहिए । १०२ ॥ 


॥ इस प्रकार भरतमुनि प्रणीत नाट्यशास्त्र की 'नाट्यप्रदीप' नामक हिन्दी 
व्याख्या का “रङ्खदैवतप्‌जन' नामकं तृतीय अध्याय पूणं हआ ॥ ३ ॥ 


र 


= + 


[वा क र = 4, च 


अथ चतुर्थोऽध्धापः 


भरतमुनि की ब्रह्मासे नाटक प्रयोग की प्राथेना- 


एवं तु पजन कृत्वा मया प्रोक्तः पितामहः । 
आज्ञापय विभो ! क्षिप्रं कः प्रयोगः प्रयुज्यताम्‌ ।। १॥ 
इस प्रकार (रंगदेवता की) अर्चना करने के परचात्‌ मैने (भरतने) ब्रह्यासे 


कहा--“हे प्रभ ! आप शीघ्रही आज्ञा दीजिए कि कौन से नाटक का प्रयोग किया 
जाए'' ? ।॥ १॥ 


ब्रह्मा द्वारा भरतमुनि को अमृतमंथन समवकार को अवतारण का आदेश-- 
ततोऽस्म्युक्तो भगवता योजयामृतमचन्थनम्‌ । 
एतदुत्साहजनन सुरप्रीतिकरं तथा ।\ २॥ 


तब भगवान्‌ ब्रह्मा ने मृञ्लसे कहा कि अमृतमन्थन की अवतारणा करो क्योकि 
यह्‌ उत्साहप्रद होने के साथ देवताओं को प्रसन्न करने वालाभीदहै।।२॥ 


योऽयं समवकारस्तु धमंकामा्थंसाधकः । 
मया प्राग्ग्रथितो विद्रन्स प्रयोगः प्रयुज्यताम्‌ ।। ३ ॥ 
धर्म, काम एवं अथं के साधनभूत जिस समवकार की रचना मैने कीदहै,दहे 
मुनि ! तुम उसकाही प्रयोग करो ।॥३॥ 


तस्मिन्समवकारे तु प्रयुक्ते देवदानवाः । 
हष्टाः संमभवन्सवें कमभावानुदशेनात्‌ । ४॥ 
उस समवकार की अवतारणा पर देवता एवं देत्यगण अत्यन्त प्रसन्न हुए क्योकि 
उसमे उन्होने (शारीरिक) क्रियो तथा (हादिक) भावनाओं का अनुकरण 
देखा ।॥ ४ ॥ 


शिव के सम्मुख अमृतमन्थन एवं त्रिपुरदाह्‌ का प्रदरेन- 


कस्यचित्त्वथ कालस्य मामाहाम्बुजसम्भवः। 
नाट्यं सन्दशेयामोऽद्य त्रिनेत्राय महात्मने ॥ ५॥ 
कुछ कालोपरान्त कमल्योनि ब्रह्मा ने  मृज्ञसे कहा-- “आज हम लोग शिव के 
समक्ष नाट्य का प्रदरौन करगे" ॥ ५॥ 


ततः सार्धं सुरेगेत्वा वृषभाङ्कनिवेशनम्‌ । 
समभ्यच्ये शिवं पश्च।दुवाचेदं पितामहः ।। ६ ॥ 
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मया समवकारस्तु योऽयं सृष्टः सुरोत्तम ¦ । 
श्रवणे दर्दनि चास्य प्रसादं कतुमहंसि। ७।\ 
इसके परचात्‌ देवताओं के साथ ब्रह्मा ने दिव जी के निवासस्थान पर जाकर 
उनकी समुचित पूजा करके कहा - हे देवश्वेष्ं । मैने जो इस समवकार की रचना 
की दहै, उसे सुनने तथा देखने कौ कपा करे | ६-७ ॥ 


पदयाम इति देवेशो दरहिणं बाक्यमन्रवीत्‌ । 
ततो मामाह भगवान्‌ सज्जो भव महामते । ८ ॥ 
देवाधिपति शिव द्वारा समवकार देखने की स्वीकृति देने पर ब्रह्मा ने मृक्षसे 
(नाद्यावतारणाथे ) सुसज्जित होने को कहा ।। ८ । 


ततो ` हिमवतः पृष्ठे नानानगसमाकुले । 
बहुभूतेगणाकीणं रम्यकन्दरनिञ्रे ।। ९ ॥ 
प्ैरङ्धः कृतः पूर्वं _ तत्रायं द्विजसत्तमाः 1 
तथा च्रिपुरदाहश्च डिमसंज्ञः प्रयोजितः ॥ १० ॥। 
हे ब्राह्मणों अनेक पवतो से युक्त, अगणित आञ्रवृक्षो से व्याप्त तथा रभमणीक 
कन्दराओं व ज्ञरनों से सुशोभित हिमालय पवेत की उपत्यका मे (नाटक की अव- 


तारणा के पूवे किये जाने वाले) पूवैरंगकमं का सम्पादन करके इस (अमृतमंथन 


नामक समवकार) का एवं त्रिपुरदाह नामक डिम का प्रयोग किया गया । ९-१० ॥। 
शंकर जी का ब्रह्मा से निवेदन-- 


ततो भूतगणा हृष्टाः कमेभावानुकर्तंनात्‌ । 
महदिवश्च सूप्रीतः पितामहमथाब्रवीत्‌ ।\ ११ ।। 
-{लोकव्यवहारगत) चेष्टाओं एवं भावनाओं का अनुकरण देखकर सभी भूतगण 
मुदितमन हो गए । कर जी भौ प्रसन्न होकर ब्रह्मा से बोले ॥ ११ ॥ 


१, इदं त्रिपुरदाहे तु लक्षणं ब्रह्मणोदितम्‌ -दश. २.९० | 

२. कर्मभावानुकीतंनात्‌ - इसी अध्याय मे भरत मुनि पहेले भी नाटक में 
अनुकरण की प्रधानता बता चुके ह... कमेभावानुददोनात्‌ ४-४ कर्म एवं भावों का 
अनुदरनं यां अनुकीर्तेन ही नाटक है । जीवन्‌ मे मनुष्य नित्यप्रति नानाविध क्रियाए 
एवं कायैव्यपिर सम्पादित करता रहता है । तदनुक्ल नानाविध इच्छाए या अनुः 
भूतिर्यां उसके मन में प्रस्फुटित होती रहती दँ । नाटक मे यही दैनिक क्रियाएं एवं 
भ्रावनाए एक अनूढे ढंग से ब्रस्तुत की जाती हैँ । यही कारणदै किकाव्यया दरोन 
की भति अधिकारी व्यक्ति के ही किए सुलभ न होकर नाटक जनसामान्य के मानस 
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अहो नाटथमिदं सम्यक्‌ त्वया सृष्टं महामते । 
यरस्यं च शुभार्थं च पण्यं बृदधिविवधेनम्‌ । १२॥ 
हे महाभाग ! आपने बहुत सृन्दर किया जो इस कीतिवर्धक कल्याणकारी 
पुण्यप्रद एवं वुद्धिप्रद नाट्य कौ रचना की ।1 १२॥ 
मयापीदं स्मृतं नृत्य सन्ध्याकालेषु नृत्यता । 
नानाकरणसंयुवतैर ज्गहार विभूषितम्‌ ॥ १३ ॥ 
सन्ध्याकाल मे नृत्य करते हृए मृच्च भी इस नृत्य की स्मृति हृई जिसमें विविधः 
करणो से युक्त अंगहार सुशोभित हैँ ।। १३॥ 


पूवर द्कविधावस्मिस्त्वया सम्यक्प्रयोज्यताम्‌ । 
वधेमानकयोगेषु गीतेष्वासारितेषु च ।॥ १४॥। 
महागीतेषु चे वार्थान्सम्यगेवाभिनेष्यसि । 

इस (नत्य को आप पूरवेरग विधिमें भलीर्भांति प्रयुक्त करे तथा वधमानकः 


को प्रभावित करतः है) अपने जीवन की नितान्त परिचित घटनाओं का प्रदर्शन 
होते देखकर भूतो व गणो को भी प्रसन्नता होतीदहै एवं शंकर भी आह्ादित 
होते है । इससे यही सिद्ध होता है कि नाटक साधारण एवं प्रबुद्ध दोनों वर्गोके 
लिए समान-रूप से मनोरंजक होता है । 


गितन 23 


"(अनुकं शब्द से यह बोधहोतादहै कि नाटकमे जो व्यापार प्रस्तुत किए 
जाते हं वह सवेथा नवीन नहीं होता अपितु घटित कार्योको नाटकमे फिरसे 
प्रदशित किया जातादहै। इसपे इस धारणा को बल मिल्तादहै कि नाटक घटनाओं 
का अनुकरण होतादहै। इस सन्दभमे १-१०६-१०७ पर दी हूईटिप्पणी भी 
दृष्टव्य हे । 

१. नानाकरणसयुक्त र _्गहारेः-- नृत्य की सूक््ममृद्राओं (करणो) पर आधारितः 
मुख्यमूद्राएं (अगहार) ) श्री घोष के अनुसार इसका अथं है--अवयव संचालन । 
अभिनवगरम ने ४.१९ इटोक की व्याख्यामें अंगहारकी व्याख्या इस भांतिकी 
है--'अगानां देशान्तरे समूचिते प्रापणप्रकारीऽङ्गहारः, हरस्य चायं हारः प्रयोगः, 
अंगनिवैर्त्यो हा रोऽङ्गहारः ।' 

करणः-- "हस्तपादसमायोगो चृत्थस्य करणं भवेत्‌" ४.३० अर्थात्‌ व्रत्य मे हाथः 
पैरो के संचालन को करण कहते हैँ । 

२. वधमानकः नृत्य सहित गीत का एकरूप । 

न वधेमानमथापीह ताण्डवं यत्र पूज्यते । ५-१३ तथा ३१-६९। 





~ | 
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गीतः एवं आसारितः ओर महागीतो मे भी इन (नृत्य द्वारा व्यक्त) भावों को अच्छी 
तरह समायुक्त करे ।) १४.१५ ॥ 
यश्चायं पूवैरङ्गस्तु त्वया शुद्धः प्रयोजितः ॥ १५ ॥ 
एभिविमिध्रितश्चायं चित्रो नाम भविष्यति । 
आपने पहले जो “जुद्ध' (संज्ञक) पूवेरंग निष्पादित किया था उसमें इस (नृत्य) 
को मिधित कर देने पर उसकी संज्ञा '“चित्र'' हो जाएगी । १५.१९ ॥ 
ब्रह्माजी का शंकर जी को उत्तर देना- 
श्रुत्वा महेश्वरवचः प्रतयुक्तस्तु स्वयम्भुवा ।। १६ ॥ | 
प्रयोगमङ्कहाराणामाचक्ष्व सुरसत्तम ¦! । | 
शंकर जी के कथनको सुनक्रर ब्रह्मा न उत्तर दिय।-- "हे देवश्रेष्ठं । कृपया ॥ 
-अ गहारों के उपयोग बताइए ॥१६-१७ ॥। 
ब्रह्मा हारा तण्ड्‌ को अददेश-- 
ततस्तण्डुं समाहृय प्रोक्तवान्‌ भु वनेश्रः ॥ १७ ॥। 
प्रयोगमङ्हाराणामाचक्ष्व भरताय वें। 
इसके बाद भुवनेरवर (ब्रह्मा जी) ने तण्डु नामक ऋषिको बुला कर कहा कि 
तुम भरत को अंगहारों के प्रयोग की विधि बतलाओ ॥ १७-१८ \ 
तण्डु मुनि द्वारा भारतमुनि को करणो व अंगहारों का उपदेश-- 
ततो ये तण्डनाप्रोक्तास्त्वङ्खहारा महात्मना ॥ 14 ॥ 
तान्वः करणसंयुक्तान्व्याख्यास्यामि सरेचकान्‌ । ९ 
तब उन महात्मा तण्ड ने विविध करणोंसे युक्त एवं रेचको के सहित जो अंग- 
-हार मूज्ञे बताए उनकी मै व्याख्या करूगा ।। १८-१९ ॥ 


| 
| | 
त । | 
| | 
| 
। 


बत्तीस अंगहारो के नाम-- 
स्थिरहस्तोऽङ्गहारस्तु तथा पर्यस्तकः स्यतः | १९ ।। 
सूचीविद्धस्तथा _ चैव ह्यपविद्धस्तथेव . च । 
= मिक = विज्ञेयस्तथा चोद्धद्ितः स्मृतः।\ २० ॥ 

१, आसारितः-- कलापातविभागा्थे' भवेदासारितक्रिया " ५.२१ कलापातः 
अर्थात्‌ समय को खण्डो में विभाजित करने का श्रेय आसारित को होतादहै। इस 
-विषय मेँ विस्तृत वर्णन ३१-५९,७५ एवं १५९०१५४ म मिलता है। 

२. गीतः-५-१३, ३१ ३१-१९० । 

३, ५-२५०-२५६ (ना शा०) तक रेचको कौ व्याख्या की गई है। 


क 
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चतुर्थोऽ्थायः श्दैः 


विष्कम्भरचेव सम्प्रोक्तस्तथा चैवापराजितः। 
विष्कम्भापसृतदचेव  मत्ताक्रीडस्तथैव च ॥ २१।। 
स्वस्तिको रेचितरचंव पादर्वस्वस्तिक एव च । 
वृरिचिकापसृतः प्रोक्तो श्रमरङ्व तथापरः ।। २२॥) 


मत्तस्वलितकदचेव मदा द्िखुसितस्तथा । 
गतिमण्डलको ज्ञेयः . परिच्छिन्नस्तथैव च ।।२३।। 


परिवृत्तचितोऽथ स्यात्तथा वेशाखरेचितः। 
परावृत्तोऽथ ` विज्ञेयस्तथा  चैवाप्यलछातकः ।। २४॥। 
पारशव॑च्छेदोऽथ सम्प्रोक्तो ` विदयुद्श्रान्तस्तथैव च । 
ऊरूद्वृत्तस्तथा चेव स्यादालीढस्तथैव च ॥: २५ ॥४ 
रेचितश्चापि विज्ञेयस्तथैवाद्ुरितः स्मृतः। 
आक्लिप्तरेचितदचैव सम्भ्रान्तइच तथापरः ।। २६॥ 
अपसपंस्तु ` विज्ञेयस्तथा  चाधेनिकुटकः। 
दराविशदेते सम्प्रोक्ता अङ्कहारास्तु नामतः। २७॥ 


एतेषां तु प्रवक्ष्यामि प्रयोगं करणाश्रयस्‌ः। 


बत्तीस प्रकार के अंगहार कहे गए है जिनके नाम यह है -(१) स्थिरहस्त,. 
(२) पर्यस्तक, (३) सूचीविद्ध, (४) अपविद्ध, (^) आक्षिप्तक, (६) उद्धद्ित, . (७) 
विष्कम्भ, (८) अपराजित, (९) विष्कम्भापसृत, (१०) मत्ताक्रीड, (११) स्वस्तिक 
रेचित, (१२) पाडवैस्वस्तिक, (१३) वृर्चिकापसृत, (१४) भ्रमर, (१५) मत्तस्वलि- 
तक, (१६) मदविकसित, (१७) गतिमण्डल (१८) परिछिन्न, (१९) परिदृत्तरेचित, 
(२०) वैशाखरेचित, (२१) पराढृत्त, (२२) अलातक, (२३) पारवेच्छेद, (२४) 
विदय दुम्श्रान्त, (२५) अरूदृढृत्त; (२६) आलीढ, ` (२७) रेचित, (२८) आच्छुरित, 
(२९) आक्लि्तरेचित, (३०) ` सम्ध्रान्त, (१) ` अपसपे, (३२) अधैनिकुटट्क ` 
।॥ १९-२.७ ॥ 


अंगहार वर्णन का उपकरण-- 


हस्तपादप्रचारइ्च यथा योज्यः प्रयोक्तृभिः ।॥ २८ ॥ 
अङ्गहारेषु वक्ष्यामि करणेषु च वे द्विजाः। 
अब में करणों पर आशित इन (अंगहासो) के प्रयोग के विषयमे कर्टुगा ओौर ` 
यह भी बताऊगा किं अंगहारों एवं करणो में प्रयोक्ताओं को किस प्रकार हाथ वं 








४, नाट्यज्ञास्त्रम्‌ 


-वैरों का संचालन' करना चाहिए ।। २८-२९ ॥ 
करणं वणेन का उपक्रम-- | 
सर्वेषामङ्गहाराणां निष्पत्तिः ` ` करणे्यतः ॥। २९ ॥ 
तान्यतः सम्प्रवक्ष्यामि नामतः कमंतस्तथा । 
क्योकि समस्त अंगहारों का सम्पादन करणो से होता है अत्तएव मै कर्णो के 
-नाम एवं क्रियाओं का वर्णन करू गा ।। २९-३० ॥1 
करण का लक्षण- 
हस्तपादसमायोगो नृत्यस्य करणं भवेत्‌ । ३० ।। 
नृत्य मे किए जाने वाले, हाथ ओर वैर दोनों के युगल संचालन कौ प्रक्रिया 
की संज्ञा 'करण' है ।। ३० ॥। 
नृत्तमातृका, अंगहार, कलापक, मण्डक तथा सघातक का लक्षण-- 
दे नृत्तकरणे चैव भवतो नृत्तमातृका । 
राभ्यां त्रिभिश्चतुरभिर्वाप्यङ्गहारस्तु मातृभिः।॥ ३१ ॥ 
त्रिभिः कलापकं चैव चतुभिः मण्डकं भवेत्‌ । 
पञ्चैव कारणानि स्थुः सङ्घातक इति स्मृतः ॥ ३९ ॥ 
दो नुत्तकरणों को नृत्तमातृका कहते है, एवं दो मातृकाओं के योग का नाम 
अंगहार है, तीन मातृकाओं के योगय का कलापक, चार्‌ मातृक ओं के योग का नाम 
मण्डक (ना० शा० उसे षण्डक) एवं पाच मातृकाओं केयोगका नाम संघातक 
होता है ॥ ३१-३२ ॥ 
अंगहार लक्षण तथा करण वर्णनोपक्रम -- 
षड्भिर्वा सप्तभिर्वापि अष्टभिनंवभिस्तथा । 
करणैरिह संयुक्ता अङ्गहाराः प्रकीतिताः ।। ३३ ॥! 
एतेषामेव वक्ष्यामि हस्तपादविकल्पनम्‌ । 
इसी भांति छः, सात, आठ अथवा नौ करणो से भी युक्त अगहार होते ह । अब 
मैः इन (करणो) में किए जाने वले हाथ पैर के संचालन का वर्णन 
करूगा | ३३-३४ ।। < 


अ= 2 4 2 2 अ ------ 

१. हस्तपादप्रचार--अभिनवगु के मत में इसका अ्थंहै किं अंगहारों के 
प्रयोग में करणो का प्रयोग किया जाता है। एक करण से दूसरे करण में सक्रमित 
होने के किए हाथ ववैरोंका जिस भाति संचालन करना चः हिए यहं बताना 
अभिप्रेत है। 
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एक सौ आठ करणो के तनाम 


तलपुष्पपुटं पूर्वं वतितं . वलित च।॥ ३४ ॥। 
अपविद्धं समनखं लीन स्वस्तिकरेचितम्‌ । 
मण्डलस्वस्तिकं चैव निकुटकमथापि च।। ३५॥ 
तथेवाधंनिकृदः च कटिच्छिन्नं तथेव च। 
अर्धरेचितकं चव ` वक्षःस्वस्तिकमेव च| ३६॥ 
उन्मत्तः स्वस्तिकं चेव पृष्ठस्वस्तिकमेव च । 
दिक्स्वस्तिकमलातं च तथेव च कटीसमम्‌ ।। ३७ ॥ 
आक्षिप्तरेचितं चैव विक्लिप्ताक्षिप्तक तथा। 
अधेस्वस्तिकमृहिष्टमस्चितं च तथापरम्‌ ।। ३८ ॥ 
भृजङ्कखत्रासितं प्रोक्तमूष्वंजानु तथेव च। 
निकुञ्चितं च मत्तट्ठि त्वधेमत्तत्छि चेव हि ।॥ ३९ ॥ 
. स्याद्रेचकनिकुट च. तथा पादापविद्धकम्‌ । 
वलितं घूणितं चैव ललितं च तथापरम्‌ ॥ ४० ॥ 
दण्डपक्षं तथा चेव भुजङ्धत्रस्तरेचितम्‌ । 
नूपुरं चंव सम्प्रोक्तं तथा वेंशाखरेचितम्‌ ।॥ ४१ ॥ 
भ्रमरं चतुरं चैव भुजङ्गाञ्चितमेव च। 
दण्डरेचितकं चव तथा वृश्चिक कुट्ितम्‌ । ४२॥ 
कटिभ्रान्तं तथा चैव कतावृश्चिकमेव च। 
च्त्नि च करणं प्रोक्तं तथां वृश्चिकरेचितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
वृश्चिकं व्यसितं चैव तथा पारवेनिकूटुकम्‌ । 
ललाटतिलकं क्रान्तं कुल्चितं चक्रमण्डलम्‌ ।। ४४॥ 
उरोमण्डलमाक्षिप्तं तथा तर्विलासितम्‌ । 
अगल चाथ विक्षिप्तमावृत्त दोल्पादकम्‌ । ४५ ॥ 
विवृत्त विनिवृत्तं च पाइवंक्रान्तं निदयुम्भितम्‌ । 
विद्यद्श्रान्तमतिक्रान्तं विवतितकमेव च|| ४६॥। 
गजक्रीडितकं चैव तलसंस्फोटितं तथा। 
गरुडप्लृतकं चेव गण्डसूचि तथापरम्‌ ।। ४७ ॥ 
परिवृत्तं समृटिष्टं पाइवेजानु तथैव च। 
गृध्रावलीनकं चेव सन्नतं सूच्यथापि च ॥ ४८॥ 
अधेसूचीति करणं सूचीविद्धं तथेव च। 
अपक्रान्तं च सम्प्रोक्तं मयूरललितं तथा ॥ ४९ ॥ 





॥ नाट्‌यच्ाद्त्रम्‌ 


सर्पितं दण्डपादं च हरिणप्डृतमेव च। 
्रद्धोकितं नितम्बं चं स्खलितं करिहस्तकम्‌ ।। ५० । 
प्रसपितकमुरटिष्टं सिंहविक्रीडतं तथा । 
 सिहाक्वितमुदवत्तं तथोपसृतमेव च ।। ५१ ॥ 
तलसङ्कहितं चेव जनितं चावहित्थकम्‌ । 
निवेशमेलकाक्रीडमूरूद्‌वृत्तं तथैव ` च। ५२॥ 
मदस्खलितकं `` चव ` विष्णुक्रान्तमथापि च। 
सम्भ्रान्तमथ ` विष्कम्भमृद्धद्वितमथापि च।। ५३॥ 


वृषभक्रीडितं चंव लोलितं च तथापरम्‌ । 
नागापसंपितं चव शकटास्यं तथेव च।। ५४॥ 
गङ्कावतरणं चं वेत्यक्तमष्टाधिकं शतम्‌ । 
अष्टोत्तरशतं द्यं तत्केरणानां मयोदितम्‌ ।। ५५ ॥ 
करणो की संख्या एक सौ आठ दँ एव उनके नाम इस प्रकार है--१. तचपुष्प- 
ट, २. वित, ३-. वलितोरू, ४. भपविद्ध, ५. समनख, ६. लीन, ७. 
स्वस्तिकरेचित, ८. मण्डलस्वस्तिक, ९. निकुटक, १०. अधंनिकुदट्र, ११ कटि- 
छिन्न, १२. अरधेरेचित;. १३. -वक्षःस्वस्तिक, ` १४. उन्मत्त, १५. स्वस्तिकः, 
१६. पुष्ठस्वस्तिक, १७. दिक्स्वस्तिक, १८. अलात, १९. कटीसम, २०. 
आक्षिप्तरेचित, २१. ` विक्षिप्ताक्षिप्तक, २२. अधस्वस्तिक, २३. अचित, २४. 
भूजंगत्रासित,, २५. उऊध्वजानु २६. निकुख्ित, २७. मत्तत्लि, २८ अर्र॑मत्तल्लिः 
२९. रेचकनिकृरु, ३०. पादापविद्धक, ३१. वलित, ३२. घूणित, ३३. ललित 
३४. . दण्डपक्ष, ३५. भुजंगत्रस्तरेचित, ३६. नूपूर, _ ३७. वैराखरेचित, 
३८. भ्रमर, ३९. चतुर, ४०. भुजंगाश्चित, . ४१. दण्डरेचितक, ४२. दृरिचक- 
कुट्टित, ४३. कटिश्रान्त, ४४. छताब्श्चिक, | ४५५. छिन्त, -४६. वृरिचकरेचित 
७. दृदिचक, ४८. -व्यसित, ४९. पाइवेनिकुटूटक ` ५०. -कलाटतिलक, ५१. 
क्रान्तक ५२. कुचित ५३. चक्रमण्डल, ५४. उरोमण्डल, ५५, आक्षिप्त, ५६. 
तलविलासित, ५७. अर्गल, ५८. विक्षिप्त, ५९. आदत्त, ६०. दोलपादक, 
६१.  विदृत्त, ६२. विनिदृत्त, ६३. पावक्रान्त, ६४. निञुम्भित ६५. 
विचयुदश्रान्त, ६६. अतिक्रान्त, ६७. विवतिक, ६८. गजक्रीडितकं ६९. 
तलसंस्फोटित, ७०. गरुडप्लृतक, ` ७१. गण्डसूची, ७२. परिवृत्त, ७३. पाइवे जानु, 
७४ गृध्रावलीनकं, ७५. सन्नत, ७६. सूची, ७७. अधंस्‌ ची, ७८. सूचीविद्ध, 
७९. अपक्रान्त, 2०. मंयूरलल्ित, ८१. सरित, . ८२. दण्डपाद, ८३. हरिणष्टृत, 


८४, ` ्रद्धोकित, , ८५. नितम्ब, ` ८६. स्खलित, ८७. ` करिहस्त ८८. प्रसपितः, 
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८९. सिंहविक्रीडित, ९०. सिहाकषित, ९१. उद्धत, ९२. उप्रचृत, ९३. 
तलघिद्रक, ९४; जनिते, ` ९५. अव हित्थक, . ९६. निवेश, ९७. एलकाक्रीड, 
९८. उद्वृत्त), ९९. मदरुखतिलक, ` १००. विष्णक्रान्त, १०१. सम्भ्रान्त, 
१०२; : विष्कभ; १०३. उदृघटिटत, ` १०४. दृपभक्रीडित, १०५. लोलित, 
१०६. नागपसपित, १०७. शकटास्य, १०८. गंगावतरण । 
करणो के प्रयोगस्थक-- 
नृत्ते युद्धे नियुद्धे च..-तथा.. गतिपरिक्रमे । 
गतिप्रचारे वक्ष्यामि युद्धचारीविकंल्पनम्‌ ।। ५६ ॥ 
नृत्य, युद्ध, मल्लयुद्ध एव गतिशीरुता कै प्रसंग मे [इन करणो का प्रयोग होता 
है  ॥ ५६ ॥ 
यत्र॒ तत्रापि संयोज्यमाचार्येरनाटचशक्तितः। | 
नाटयाचायं नाटयदशक्ति (अभिनयकला) के अनुसार इन करणो का स्वेच्छानुसार 
किसी भी स्थान परं प्रथोग कर सकते है ।। ५७ ॥ 
सभी करणो की साधारण मुद्रा ` 
प्रायेण करणे कार्यो वामो वक्षःस्थितः करः।। ५७ ॥ 
चरणस्यानुगश्चापि दक्षिणस्तु भवेत्करः । 
अधिकतर करणम वायां हाथ वक्षस्थल पर रहताहै एवः दाहिना हाथ 
[दाहिने ] पैर के अनुसार रहता है ।। ५७-५८ ॥ 
अंगों का संचालन-- 
हस्तपादप्रचारं तु कटिपादर्वरुसंयुतम्‌ ।। ५८ ॥ 
उरःपृष्ठोदरोपेतं वक्ष्यमाणं - निबोधत ।. : 
कमर पादवं . जघाओं, वक्ष, पीठ तथा उदर के संदभंमें हाथ पेरोंका संचालन 
किस प्रकार करना चाहिये यह्‌ जानो । ५८-५९ ॥ 
मात्रका तथा करण का लक्षण-- 


यानि स्थानानि याश्चार्यो नैत्तहस्तास्तथव च ।॥ ५९ ॥ 
सा मातुकेति विज्ञेया तद्योगात्करणं -भवेत्‌ । 


स्थान, चारी एवः नत्तहस्तो कोही मातृका कहतेरहै। इन्हींको भिला कर 
रणः बनता -है ।॥ ५९ ॥ 





प > 
` १. तद्योगता--स्थान, ` चारी जौर नृत्तहस्तों की विविधता के अनुसारे करण , 
की विभिन्नता होतीः है । ओचायं अभिनेवगृप्त ने करण की परिभाषा दौ है-- 
'तदनुगेतिस्थि ति्षंमिलिते करणं 4 
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९८  नाद्यज्ञास्तम्‌ 


+ सौष्ठव-का लक्षण-- 
कटी कर्णसमा यतरः कोपेरांसशिरस्तथा ।॥ ६० ॥ 
समूल्नतमुरश्चं ब . सौष्ठवं नाम ` तद्भवेत्‌ । 

जहाँ कटि कणं की स्थिति के समान हो तथा कोहनी कधा, सर एव वक्षस्थल 
£ समुन्नत स्थिति मे हों उसे सौष्ठव कहते है ।। ६०-६१ ॥ 
एक सौ आठ करणो का क्रमशः वणेन- 


वामे पुष्पपुटः पाश्वं पादोऽग्रतकसचचरः ॥ ६१ ॥ 
तथा च सन्नतं पार्श्वं तलपुष्पपुटं भवेत्‌ । 

(१) तलपृष्पुट--तलगृष्पपुट नामक करण में हाथ 'ुष्पपुट"' मुद्रा मे बाई तरफ 
रहता दहै, वैर "अग्रतलसंचर' रहता दहै एवं पाश्वं भाग सन्नत रहता 
है ॥ ६१-६२ ॥ 

कुञ्चितौ मणिबन्धे तु व्यावृत्तपरिवतितौ ॥ ६२॥। 
हस्तौ निपतितौ चोववितितं करणं तु तत्‌। 

(२) वत्तित--जब हाथ व्यादृत्त एवं परिवतित होकर कलाई पर से मृडं हए 
हों जौर इसी (अवस्था में) जंघाभों पर अवस्थित हों तो उस करण की संज्ञा 'वततितः' 
होती है ॥ ६२-६३ ॥ 





१. पृष्पपुट--यस्तु सर्पशिरा प्रोवतस्तस्यांगुलिनिरन्तरः । 
द्वितीयः पाइवैसंरिष्टः स तु पृष्पापुटः करः ९. १५० ॥ 
अर्थात्‌ दोनों हाथों की अंगुल्यां इस तरह मिला ली जाए किहाथ का 
आकार साँपकेफनकीर्भाति हो जाए एवं दोनों हाथ आपस मे एक तरफ से 
बिल्कुल सटे हो तो हाथ की इस मद्रा को शृष्पुट' कहते है । 
२. अग्रतलसञ्चरपाद--उत्क्षपा तु भवेत्पाष्णिः प्रसृताऽङ्गष्ठकस्तथा । 
अंगुल्यश्चाच्िताः सर्वाः पादोऽग्रतरसंचरे ॥ ९.२२५ 
३. सन्नत--कटीभवेच्च व्यामुग्ना पार्व॑माभुग्नमेव च । ६ 
तथैवापसृतांसं च किचित्पाश्वं नतं स्मृतम्‌ ॥ ९.२२५ 
कमर कु ज्ुकी हृद हो, एक पाशवं कुछ ञ्ुका हआ हो एवं एकं कधा एक 
तरफ को कुछ खिचा हुआ सा हो तो उस अवस्था को ^शन्नत" कहते है । 
४. अभिनवगुस्त के अनुसार वतित करण में दोनों हाथ स्वस्तिक कौ भाति 


वक्षस्थल के सम्मुख रहते हैँ पर कलाई के पास से जापस मे जडे नहीं होते । इस 


दशा में हाथों को उलट कर मोड़ देने व उसी उत्तानावस्थामे भी जंघाभों पर रखने 
से यह वित करण सिद्ध होता है। 





चतुर्थोऽध्यायः ९९ 


शुकतुण्डौ यदा हस्तौ व्यावृत्तपरिवतितौ ।। ६२ ॥। 
ऊरू च वलितौ यस्मिन्वलितोरूकमुच्यते । 
(३) वकितोरु--जिस मुद्रा मे शुकतुण्ड^ हस्तो को उलट कर मोडा जाए एवं 
-जंधाए वलित" अवस्था में हों, उसे वक्ितोरं कहते दँ ॥ ६२-६४ ॥ 


आव्य शुकतुण्डाख्यमूर्पृष्ठे निपातयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
वामहस्तश्च वक्षःस्थोऽप्यपविद्धं तु तद्भवेत्‌ । 

(४) अपविद्ध--युकतुण्ड मुद्रा मेँ अवस्थित दाहिने हाथ को मोडकर जंघा 
वर रखने तथा वाये हाथ के वक्षःस्थल पर अवस्थित करने की अवस्था को अपविद्ध 
करण कहा जाता है ।॥ &६४-६५ ॥ ु 

दिलष्टौ समनखौ पादौ करौ चापि प्रलम्बितौ । ६५ ॥ 
देहः स्वाभाविको यत्र॒ भवेत्समनखं तु तत्‌ । 

(५) समनख- पैर समनखः' हों एवं एक द्सरे का स्पशे करते हों, तथा दोनों 
हाथ ्टकते रहे एवं शरीर सरल मुद्रा मे स्थितहो तो उस करण का नाम 
समनखः होता है ।। ६५-६६ ॥। 
त~ 

धु श॒कतुण्ड-- 'अरालस्य यदा वक्रानामिका त्वङ्गुलिभेवेत्‌ । 

शुकतुण्डः स तु करः ९-५३ 

इस मुद्रा के नाम शुकतुण्ड-- (तोते की चोच) से ही इसकी आकृति स्पष्ट हौ 
जाती है। अरोलमृद्रा (अनामिका को धनुषाकार बनाकर, अँगूढे को भी मोड कर 
एवं अन्य अंगुलियों को अलग रख कर बनी मुद्रा) में तजनी कोभी मोड दिया 
जाताहै। 


२. भवेदभ्यन्तरं जानु यत्राहुवे लितं तु तत्‌ । ९.९५९ 


३. प्रलम्बितौ -अभिनवगुप् के अनुसार इससे नीचे शूलते हए हस्तो का बोध 
-न होकर पाउवंसंस्थित, तिर्यकूप्रसारित लता के समान फैले लताहस्तों का बोध 
होता है । प्रलम्बितौ कराविति कताहस्तौ मन्तव्यौ । न तु दोलाहस्तौ ...^“:- ` ' 
-किन्तु डा० घोष ने इसे नीचे ल्टकते हाथो का बोधक मानादहे। 


+. समनख-डा० घोष के अनुसार यह शब्द नाट्यशास्त्र मे अन्यत्र अश्राप्य है । 
“किन्तु वह इसका अथं नहीं बताते । अभिनवगुष भी इस सम्बन्ध में मौन । समनख 
शब्द का अभिधेया है “एक जैसे नाखून वाले । पैरो के संदभं मं इसका तात्पर्यं 
यह हो सकता है कि दोनों पैर एक जंसी अवस्था मेहो, दोनोंमें से एकभी मुडा 
यातिरछान हो जिससे दोनो पैरों के नख एकं समान दगा मे रहे । 





नाट्‌यज्ास्त्रम्‌ ध 


`> पताकाञ्जलि वक्षःस्थं ` -प्रसारितशिरोधरम्‌ ॥ ६६॥ 
निहच्चितांसंकूटं च तल्लीन ` करणं स्मृतम्‌ । 
(६) लीन-- "पताका" हाथों को जोड़कर अञ्जलि मुद्रा मे वक्ष पर रख लिया 


जाए; ग्रीवा को संकुचित न करं भौर पृष्ठे को स्लकादेनेसे जो स्थिति होती है 
उसकी संज्ञा छीन नामक करण है || ६६-६७ ॥ 


स्वस्तिकौ रेचिताविद्धौ विरिलष्टौः कटिसंधि तौ । ६७ ॥ 
यत्र॒ तत्करणं ज्ञय बुधः स्वस्तिकरेचितम्‌ । 
(७) स्वस्तिकरेचितम्‌--जब ` रेचितः एवं आविद्ध अवस्थाः से हाथों को 
स्वस्तिक मुद्रा मे संयोजित किया जाए ओर फिर उन्हें अलग करके कमर पर रख 
च्या जाए्‌-तो उस करण को सुविज्ञजन “ध्वस्तिकरेचित' मानते हैँ ॥ ६७-६८ ॥ 


१. पताका-- पताकाभ्यां तु हस्ताभ्यां संदलेषादजञ्जलिः स्मरतः" । ९-१२८ 
दो पताका हाथोको भिलाने से अञ्जली की मुद्रा बनती है एवंःपताका कीं 
परिभाषो है-- 
प्रसारितसमाः सर्वा यस्याङ्गुल्यो भवन्ति हि । 
कुच्ितर्च तथाङ्गुष्ठः स पताक इति स्मृतः । ९-१८ 


अर्थात्‌ पताका में अंगुल्यां हथेली से बाहर की ओर फली रहती हैँ पर एकः 
दूसरे से सटी रहती है एवं अंगठा मृडा रहताहै । ` 


२. रेचित-रेचितावपि विज्ञेयौ हंसपक्षौ. द्र तश्रमौ । ९-१९३ 
हंसपक्ष उस हस्तमुद्रा का नामरहै जिसमे तीन अंगुलियां फली रहती दैः; 
कनिष्ठिका उरी रहती है एवं अंगूढा लुका रहता है- 
समाः प्रसारितास्तिस्रः तथा चोर्ध्वा कनीयसी । 
अंगुष्ठः कुश्चितश्चैव ` हंसपक्ष इतिं स्मृतः ॥। ९ १०९ 
३. आविद्ध-भुजांसकुपैरात्रस्तु कुटिलावतितौ करौ । 
पराङ्मुखतलाविद्धौ ज्ञेया वविद्धवक्रकौ ।। ९-१९० | 
अथेति विरोधी दिगा के कंधे, कोहुनी, हाथ एवं हथेलियों कां स्पद करके 
कुटिल गति से दोनों हाथो का पीछे की ओर मृडं जाना ओंविद्धवक्र्ता है । 
४. स्वस्तिक--मणिबन्धनविन्यस्तावरालौ स्त्रीप्रथोजितौ | 
उतानौ वामपाद्वस्थौ स्वस्तिकः परिकीर्तितः ।। ९-१३५ 
दो अराल हस्तौ को ऊर्ध्वमुख करके कलार्से जडा रखने पर स्वस्तिक मद्रा 
बनती है । 
एवं 
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स्वस्तिकौ तु केरौ कृत्वो ब्राडमुखोध्वेतलौ समौ । ६८ ॥ 
तथा च मण्डलं स्थानं मण्डलस्वस्तिकं तु तत्‌ । 

(८) .मण्डलस्वस्तिक- हाथों की मुद्रा स्वस्तिक बनाकर उनकी हथेलियां -एकं 
ही समान उपर की-ओोर रखी जाए एवं देह को मण्डल स्थान मे रखा जाए तो उसे 
मण्डलस्वस्तिकं कहते है । ६८-६९ ॥। न 

निकुट्टितौ यदा हस्तौ स्वबाहृशिरसोऽन्तरे । ६९ ॥ 
पादौ निकुट्टितौ चैव ज्ञेयं तत्त्‌. निवृदरुकम्‌ । | 

(९) निकुटरन--अपनी ( दूसरी ) बाह भौर सिर के बीचमें हाथ निकुद्ित' 
किया जाए ओर वैर भीः निकुट्टित हो तो उसे निकुटरक कहते हैँ 11 ६९-७० ॥ 

अस्तौ बाहुशिरसि हस्तस्त्वभिमुखाड- गुलिः 1। ७० ॥ 
निकुल्चिताधेयोगेन भवेदधेनिकृ टकम्‌ । 

(१०) अधनिकृटर--बाहुए' “अंचित"* हों एवं हाथ की अंगुकिां सामने की ओर 

तावेव मणिबन्धान्ते स्वस्तिकाकृतिसंस्थितौ । 
स्वस्तिकाविति विज्ञेयौ विच्युतौ विप्रकीणेको ।। ९-१८७ 

तलमृख हाथ कलाई पर.एकं ` दूसरे को रासे करे तो स्वस्तिक होता है ओर 
दोनों हाथ जडेन होतो उसकी संज्ञा वि प्रकीर्ण होती दै। 

१. निकुटून --““उन्नमनं विनमनं स्याद ङ्गस्य निद्रटनम्‌ । ~ ~ 

निकुटून की कोहल कृत॒ यहं परिभाषा अभिनवगुप्त ने उद्धृत कीदटहै.। इसी 
आधार पर प्रोऽ घोषने भी निकृदन का अर्थं ऊपर नीचे घुमाना कियाद) 

२. एव-अभिनवगुस के मत में एक पदं द्वारा यह्‌ प्रकट किया गयादहै कि 


दक्षिण हस्त का प्रयोग करने पर दक्षिण एवं नाये हाथ के प्रयोग के समय बारां पैर 
क्रियाक्षील होगा । 


३. अच्चित-अभिनवगुप ने यहाँ 'अंचित' के स्थान पर्‌ कुचित: पाठ 
मान्य समज्ञा है । इसका अथं उन्होने अल्पल्लव' मुद्रा किया है.। मूद्रा अलपल्ल्व 
की परिभाषा भरतमुभिने इसप्रकार की है-- 

आवतिन्यः करतले यस्याङ््‌गुल्यो भवन्ति हि 1 
पाद्व॑गास्ता विकीर्णादच स हस्तस्त्वलपल्खवः ।। ९-९१ ॥ 

अर्थात्‌ इस समुद्रा मे अंगुल्यां हथेली की ओर मुड़ होती है एवं एक इसरे 
से अरग-अलग रहती है । 

अभिनवगुपर ने अंचित' पद की शंङुककृत व्याद्या भी उद्धृत की है जिसके 
अनुसार-- | 

शंकुकादिभिस्त्वंचनं देहाभिमुख्येन `` पृष्ठभागेन मनागखुक्षणमिति व्याख्यायितं 
नाम्ना न संगतमित्यास्ताम्‌ । | 





द मयम त म्न मसं 
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हों तथा पैर ऊपर नीचे गतिज्ील (निकुञ्चित) हों तो अधेनिकूटर नामक करणकी 
सिद्धि होती है ॥ ७०-७१ ॥ | 4 


पर्यायशः कटिरिचछ्नाः बाह्वोः शिरसि पल्लवौ ।। ७१॥। 
पुनः पुनश्च करणं कटिच्छिन्नं तु तद्भवेत्‌ । 
(११) कटिच्छिन्न--करटिग्रदेल क्रमशः छिन्न' मुद्रा मेँ अवस्थित हो ओर दोनों 


पल्कछवः हाथ बारी-बारी से सिरपर स्थितहों तोउस करण को करटिच्छिन्न 
कहते हैँ ।। ७१-७३ ॥ 


अपविद्धकरः सूच्या पादश्चंव निकुट्टितः ।। ७२॥ ६ 
सच्चतं यत्र ` पाश्वं च तदुभवेदधे रेचितम्‌ । ॥ 
(१२) अधंरेचित- सूचीमुखः मुद्रामें हाथर्व॑धे हों,* बारी बारी से (दोनों) पैर 


ऊपर नीचे गतिशील हों तथा पावे भाग सन्नतहोंतो वह अधैरेचित करण होता 
है ।। ७२-७३ ॥ 


स्वस्तिकौ चरणौ यत्र करौ वक्षसि रेचितौ ।। ७३॥। 
निकुञ्चितं तथा वक्षो वक्षस्स्वस्तिकमेव तत्‌ । 





१. छिन्न--कटिमध्यस्य वलनाच्छिन्ना । ९-२४५ 
कटि को मध्य भाग से मोडना छिन्न नामक मुद्रा कही जाती है। 
२, पल्लवौ-मणिबन्धनमृक्तौ तु पताकौ पल्लवौ स्मृतौ ।॥ ९-१९६ 


अर्थात्‌ पताका मुद्रा मं स्थित दोनों हाथ यदि. कलाईपर जुडेहोंतो उसे 
. पल्लव मुद्रा कहते हैं । 





३. सूचीमूख--हस्तौ तु सपंशिरसौ मध्यमाङ्गुष्ठकौ यदा । 
तियेक्श्रसारितास्यौ च तदा सूचीमृखौ स्मृतौ ।॥ ९-१९१ 

अर्थात्‌ सपि के फन के आकार में स्थित दोनों हाथ की मध्यमा अंगुलियों को 
अंगूठे छते रहँ एवं दोनों हाथ तिरे फले होतो हाथोकी वह मुद्रा सूचीमुख 
कटहूलाती है । 

४. अपविद्धः करः- (एक ही मुद्रा मे जडन होकर हाथ गति करता रहे।) 
यहाँ -अभिनवगुप्त की व्याख्या इस प्रकार है-- । 

सूचीमुखेन हस्तेनापगमपूवंक विद्धो निकटयोजित | 


अर्थात्‌ वह अपविद्ध से सूचीमुख मुद्रा का तात्पयं लेतेदँ। श्री घोष कां 
भी यही कथन है । 





मक्का 
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(१३) वक्षःस्वस्तिक --इस करण ने वैर स्वस्तिक मद्रा मे होते" है तथा दोनों 
हाथ रेचित अवस्था मे वक्ष पर होते है एवं वक्ष न्लुका हआ ( निकुञ्चित) होता 
है ॥। ७३-७४ ॥ 


अस्न्वितेन तु पदेन रेचितौ तु करौ. यदा॥ ७४।। 
उन्मत्तः करणं तत्त॒ विज्ञेयं नृत्तकोविदैः। 
(१४) उन्मत्त --जब पैर चितः होते. है एवं हाथ रेचित तब उसे सुधीजन 
उन्मत्त नामक करण कहते हैँ ।। ७४-७५ ॥ 
हस्ताभ्यामथ पादाभ्यां भवतः स्वस्तिकौ यदा ।\। ७५ ॥) 
तत्स्वस्तिकमिति प्रोक्तं करणं करणाथिभिः। 
(१५) स्वस्तिक --करणों का प्रयोग करने वाले छोग उस करण को स्वस्तिक 
करण कहते ह जिसमे दोनों हाथों एवं दोनो वैरो सै स्वस्तिक मूद्रायें बनती 
हों ।। ७५-७६ ॥ 


विक्षिप्ताक्षिप्तबाहभ्यां स्वस्तिकौ चरणौ यदा ॥ ७६॥ 
अपक्रान्ताधैसूचिभ्यां तत्पृष्ठस्वस्तिकं भवेत्‌ । 
(१६) पृष्ठस्वस्तिक--ऊपर नीचे गतिशील होकर. दोनों , बाहं स्वस्तिक मद्रा 
से स्थित हों जाए तथा दोनों पैरो से भी अपक्रान्तः एवं अधंसूचित" चारी हारा 
स्वस्तिकं बनता हो तो उसे पृष्ठस्वस्तिक करण कटा जाता है ।। ७६-७७ ॥ 





१. जिन्च प्रकार हाथोंको एक दूसरे पर क्रास करके स्वस्तिक मुद्रा ¬ 53 स न द कर स्वस्तिक गूदा वनाद 
जातीहै, उसी प्रकार वैरो सेभी स्वस्तिक बनाया जातादहै। इस विषय में 
अन्िनवभारती द्रष्टव्य. है--“पादावन्योन्यं ज ङ्खानुगुहफवलनेन स्वस्तिकौ कायौँ 1 


२, पाष्णियवर स्थिता भूमावृध्वेमग्रतलं तथा| 
अंगुल्यश्चाञ्चिताः सर्वाः पादोऽच््चित उच्यते ।। ९२७५-२७६ ॥ 
३ अपक्रान्त--ऊरुभ्यां वलनं कृत्वा कुश्वितं पादमुद्धरेत्‌ । 
पावे विनिक्षिषेच्चैनमपक्रान्ता तु सा स्मृता । १०-३१ 

दोनों जाधों की वलन मुद्रा होती है| एक कञ्चित पद ऊपर उठाकर पाइवे- 
भ्राग मे फला दिया जाता है । 

४. अधं सूची-कुच्ितं पादमुर्क्षप्य जानूष्वं सम्प्रसारयेत्‌ । 

` पातयेच्चाग्रयोगेन सा सूची परिकीतिता ।। १०-३४ | 

अर्थात्‌ एक कु चित पैर को उपर उठा कर दूसरे तैर के घुटने के उपर ले 
जाया जाता है ओर फिर उसे सामने के भाग पर गिरा दिया जाता है \ 

अभिनवगुप्त के मत मे पृष्ठस्वस्तिक कौ परिभाषा इस प्रकार है-- 
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पादर्वयो रग्रतङ्चंव यत्र. दिष्टः -करो - भवेत्‌ ।। ७७ ॥ 
स्वस्तिको हस्तपादाभ्यां तदिक्स्वस्तिकमुच्यते । 
(१७) दिक्स्वस्तिक-एक ही साथ पाव एवं अग्र दिशा की ओर सुकते हुए 
-हाथों भौर परो सरे स्वस्तिक मुद्रा बनाने को दिक्स्वस्तिकः करण कहते हैँ ।।७७-७८॥ 
अलातं चरणं कृत्वा ग्यंसयेहक्षिणं करम्‌ ।। ७८ ॥। 
ऊध्वेजानुक्रमं कुर्यादलातकमिति स्मृतम्‌ । 
(१८) अलात --अलात चारी नामक (चरणः मद्रा) निष्पश्च करते हृए हाथो को 
कधे से नीचे करके ऊर्वजानु चारीः (क्रम) के सम्पादनं की संज्ञा अलात 
है ।॥ ७८-७९ ॥ 


स्वस्तिकापसृतः पादः करौ नाभिकरटिस्थितौ । ७९ ॥ 
पारवेनुद्राहितं चैव करणं तत्कटीसमम्‌ । 
(१९) कंटीसम- स्वस्तिक करण के सम्पादन के पश्चात्‌ पैरों को अल्ग कर 
च्या जाए, -एक हाथ नाभि परव दूसरा कटि पर स्थित हो, तथा पाश्वं भाग 
उद्वाहित मृद्रामेहोंतो वह करण कटीसम संज्ञक होता है ।॥ ७९-८० ॥ 


“उद्वेष्टितक्रियया बाहद्रयविक्षेप-समकालमपक्रान्ता चारी । तया अपवेष्ठित- 
करणसमकालं द्वितीयेन पादेन सूचीं विधाय स्वस्तिकं पादाभ्यां तथा हस्ताभ्यां 
कुर्यादिति । पृष्ठे पारचात्ये समे यत्स्वस्तिकं तथा दक्षिण-ृष्ठे वामपादेन स्वस्तिकं 
त्रिकेवलनया च पराङ्मुखी भूय स्वस्तिकमिति प्रष्ठस्वस्तिकम्‌ 1" 3. 

१. अखातचरण-- चरण का अथं यर्हाचारीदहै। श्रीषोषकाभी यही मतं 
है । अभिनवगुस का भी निदेश हैः“ अलातां चारी प्रयुञ्जानो"“" "` 
अलातचारी की परिभाषा नाट्यशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित है-- 

पृष्ठे प्रसारितः पादो वकितेनान्तरीकृतः 1 
पाष्णिप्रपतिता चैवमलाता सा प्रकीर्तिता । १०-४१ 

पैर को प्रहेले पीठे कीओर ले जाकर घुमाकर फिर अपनी जगह पर इस तरह 
लाना कि वह एडी पर स्थितदहो जाए, उसे अलात चारी कहते है । 

२. ऊर्व॑जानुचारी- कु चितं पादमुलिक्षप्य जानुस्तनसम न्यसेत्‌ । 

द्वितीयं च क्रमं तूध्वैमूष्देजानुः प्रकोतिता । १०-३३ 
अर्थात्‌ कुश्ित पर को उठाकर घुटने को वक्ष के बराबर छलेआएव दूसरा पैर 
स्थिर रहै । फिर दूसरे पैर को पहले की भांति ऊपर खाए व प्रहा स्थिर रहे । 

३. उद्बाहित--““उद्वाहितं तृरध्वंगतमुरो ज्ञेयम्‌ ।'' ९-२३१ 
“तत्पादवेमयप्युद्धाहितम्‌ ।'' (अभिऽभा० प° १०६ ) 








(न) ९ , + 
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हस्तो हदि भवेद्टामः समभ्यश्चाक्षिप्तरेचितः ॥ ६० ॥। 

रेचितश्चापविद्धश्च ` तत्स्यादाक्िप्तरंचितम्‌ । 
(२०) आक्षिप्तरेचितम्‌--बायां हाथ हदय पर हो, दाहिना हाथ रेचित होकर 
(ऊपर एवं पारव भाग में } स्थित हौ ओर फिर दोन हाथ अपविद्ध मुद्रा में रेचित 
हों तो वह आक्षिप्ररेचित संज्ञकं करण होता है ॥ ८०-८१ ॥ 

विक्षिप्तं हस्तपादं च तस्यैवाक्षेपणं पुनः ॥ ८१ ॥ 

यत्र तत्करणं जेयं ` विक्षिप्ताक्षिप्तकं द्विजाः । | 

(२१) विक्लिप्ताक्षिप्तक --जिस करण में हाथ एव पर पहके ऊपर एवं फिर 
नीचे आक्षि्न किए जाए उसे विदान्‌ विक्षिप्ताक्निप्तक जानते है ।। ८१-८२ ॥ 

स्वस्तिकौ चरणौ कृत्वा करिहस्तं च दक्षिणम्‌ ॥ ८२ ॥ 
वक्षःस्थाने तथा वाममधंस्वस्तिकमादिशेत्‌ । 

(२२) अधस्वस्तिक--दोनों वैरो से स्वस्तिक बनाए, दाहिने हाय से करि- 
हस्तमृद्रा" बनाए, ओौर वारयां हाथ हृदय पर स्थिर करे -तो उसे अर्धस्वस्तिक करणं 
कहते ह ।। ८२-८३ ॥ 

व्यावृत्तपरिवृत्तस्तु स. एव तु करो यदा॥ ८३॥ 
अच्चितो नासिकाग्रे तु तदल्चितमुदाहूतम्‌ । 

(२३) अञ्चित-अर्धस्वस्तिक करण में 'करिहस्त को व्याृत्त एवं परिवृत्त 
करके नासिका के अग्रभाग पर रखना अश्ित करण कहलाता है ॥ ८३-८४ ॥ 

कुल्न्चितं पादमुल्क्षिप्य व्यश्चमूर्‌ विवतंयेत्‌ ॥। ८४ ॥ 
कटिजानुविवर्ताच्च भुजङ्कत्रासितं भवेत्‌ । 

(२४) भूजंगत्रासित- करित पद को. ऊपर आक्षिप्त करे ओर जंघाओं से 
तिर्यक निवतन गति करं तथा कटि एवं जंघाओं को भी इसी, भांति गतिंशीर करे 
तो भजंगत्रासित करण कहा जाता है ॥ ८४-८५ ॥ 

कुञ्चितं पादमुरिक्षप्य. जानुस्तनसमं न्यसेत्‌ ॥ ८५.॥ 
प्रयोगवशगौ हस्तावृरध्वजानु प्रकीतितम्‌ । 





१. करि हस्त -समुन्नतो लताहस्तः पादर्वात्पाद्वै तु दोलितः ) 
त्रिपताकोऽपरः कर्णे करिहस्तः प्रकीतितः । ९-१९९ ॥ 
` चता मुद्रा मे स्थित एक हाथ (ति्येक्‌ प्रसारित एवं पाश्वसंस्थित हस्त) को 
ऊपर उठाकर इधर उधर न्ुखाने एवं त्रिपताका मद्रामें दूसरे हस्त को कान पर 
रखने को करिहस्त कहते है । 








१०६ नाट्यशास्त्रम्‌ 


(२५) ऊध्वेजानु--एक कुचित वैर को ऊपर (इस प्रकार) उठाया जाए कि 
घुटना वक्षःस्थल के स्तर तक आ जाए! दोनों हाथ (त्य की) स्थिति के अनुकूल 
रहं तो यह्‌ उध्वेजानु करण कटहलाएगा ॥ ८५-८६.॥ 

वृरचिकं चरणं कृत्वा करं पारव निकुञ्चयेत्‌ ।\ ८६ ॥ 
नासाग्रे दक्षिणं चेव ज्ञेयं तत्त॒ ` निकुञ्चितम्‌ । 

(२६) नि ङ्क स्न्विति--ढृर्चिक नामक करण मे की जाने वादी वैर की स्थिति 
हो, दोनों हाथ पारवे मेँ के हो ओर दाहिना हाथ नासिका के अग्रभागपर रखा 
होः ती उस करण की तिक चित संज्ञा होती है | द६-८७ ।। : 

वामदक्षिणपादाभ्यां ` धूणंमानोपसपंणैः ॥ ८७ ॥ 
 उद्धेष्टितापविद्धेडच हस्तं मेत्तल्ल्युदाहूतम्‌ । 

(२७) मत्तल्कि-- दाहिने एवं बाय दोनो वैरो से चक्कर काटते हुए गोलाकार 

धूमना ओर हाथों को उद्वेष्टितः एवं अपविद्ध अवस्थाओं मे गतिशील करना 
 मत्तत्लि-करण कहा जाता है । ८७-८८ ॥ 


स्खलितापसृतौ पादौ वामहस्तस्च रेचितः ।। ८८ ॥ 
सव्यहस्तः करिस्थः स्यादधंमत्तल्कि तत्स्मृतम्‌ । 

(२८) अधेमत्तल्लि- स्खलित भद्रा में स्थित वैर फंला दिए जाए, बायांँ हाथ 
रेचित हो, ओर फिर कटि पर रख ल्या जाए तो उसे अर्धंमत्तल्किकरण कानाम 
दिया जाता टै । ८८-८९ ॥ म 

रेचितो दश्चिणो हस्तः पादः सव्यो निकूदवितः । ८९ ॥ 
दोला चव भवेद्रामस्तद्रेचितनिकृट्ित । 











१. कुच्चित--"“उत्कषिता यस्य पार््णः स्यादङ्गुल्यः कुचितास्तथा । 

तथा कुच्ितमध्यश्च स॒ पादः परिकूच्ितः ।। ९-२७७ ॥ 

२. वृर्चिकं चरणं... पादः पृष्ठाञ्चितस्तथा. .-'' (४-१०८) के अनुसार ५। 
वृरिचिक करण में पैर पीछे की ओर मुडा रहता है । 

३. हाथों की स्थिति के विषय मे अभिनवगुप्त काविचारदहै किएक हाथ 
सिर के पीछेव दूसरा वक्ष की ओर रहता है... '". एक च हस्तं शिरः पादवे- प 
कषेत्रेऽरालं, द्वितीयं च नासाग्रजषेत्रानुसारि वक्षस्य राङमेव कुर्यात्‌ । । । 

हाथों को दुक्तरी स्थिति यहभी हो सक्तीदहै किएक पताकामूद्रामेदहो एवं 
दूसरा सूची मे--““(नासाग्रं एकः पताकः अन्यच सूच्यास्य इति ।)" 

४, उद्वेष्टित एवं अपविद्ध अवस्थाए पूवं व्याख्यात हैँ । 
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(२९) रेचितनिकुट्टित-दाहिनाहाथ रेचित हो दाहिना" वैर उद्ट्ित' हो ओौर 
बायाँ हाथ दोला मृद्रामेहो तो वह रेचितनिकुटिट्त कर्णं होता है ।। ८९-९० ॥ 
कार्यौ नाभितटे हस्तौ प्राड मुखौ खंटकामुखौ ।। ९० ॥ 
सूचीविद्धावपक्रान्तौ पादौ - पादापविद्धके । 
(३०) पादापविद्धक-पादापविद्धक करण में दोनों हाथ कटकामुख अवस्था में 


होते ई पर उनका पृष्ट-भाग नानि की ओर होता है, पर सूचीविद्ध' एवं अपक्रान्त'~ 
चारीमें होते रै ।। ९१-९२ ॥ 
अपविद्धो ` भवेद्धस्तः ` सूचीपादस्त्थव च ।॥ ९१ ।। 
तथा त्रिकं विवृत्त च वलितं नाम तद्भवेत्‌ | 
( ३१ ) वछित-जब हाथ अपविद्ध हो पैर सूची चारी मे हो तथा 





१, भरत ने नाट्यशास्त्र मे सवत्र सव्य काप्रयोग दाएके पर्यायके रूपमे 
किया है अर्थात्‌ सामान्यतः सव्य वाए को कहते हैँ । 
२. उद्धद्ित--अभिनवगु्त के अनुसार उद्घटिटित का अथं निकुटिटत होता 
है--'* (...... निकुट्ित इत्युद्घद्वितक्रियया) । 
““स्थित्वा पादतलाग्रेण पाष्णिभ्‌ मौ निपात्यते 1" 
यस्य पादस्य करणे भवेदुदघट्ितस्तु सः । ९-२६७ ॥ 
निकुट्टन का अथं ४-७० में स्पष्टकियाजा चुका है कि उन्नमन एवं विनमन 
कीक्रियाकोही निकुट्टन कहा जाता है । 
३. दोला--अंसौ भ्रशिथिलौ मुक्तौ पताकौ तु प्रलम्बितौ । 
यदा भवेतां करणे स दोल इति संज्ञितः ।। ९-१४८ ॥। 
अर्थात्‌ दोनों कपे दिधि हों भौर पताका मद्रा में दोनों हाथ र्टके हों तो वह 
दोला हस्त कहलाता है । यहां दोला शब्द को स्व्रीखिगमें प्रयुक्त करके हाथका 


हिलाना सूचित किया गया है, जिससे अने-जाने का बोध कराया जाता है जैसा कि 
अभिनवगुप्ताचायं कौ व्याख्या से स्पष्ट है- 


स््रीलिगयोगेन दोलाहस्तस्य प्रह्कोल्लितं यद्व्तनया गमनागमने सूचयति ।'' 
१. सुचीविद्धौ पादौ-- 


"उत्क्षिपा तु भवेत्पाप्णिरङ्गुष्ठाग्रेण संस्थितः । 
वामइचेव स्वभावस्थः सूचीपादः प्रकीतितः ।॥ ९-२७९ ।\ 


२. अपक्रान्त-- “ऊरुभ्यां वलनं कृत्वा '' (१०-३१) 
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रिकः का परिवतेन हो जाए तो उसे वित करण कहते दँ ।। ९१-९२ ॥ 
वर्तिताघूणितः सव्यो हस्तो वामश्च दोलितः । ९२ ॥ 
स्वस्तिकापसंतः पादः करणं घूणितं तु तत्‌ । 
(३२) घूणित--दायां हाथ बलति मुद्रा में घूमे, ओौर वायां दोला मुद्रामंही, 
तथा स्वस्तिक.करण मे स्थित दोनों पैर एक दूसरे से अलग कर दिषु जायं तो उसे 
घूणित करण कहा जाता है ।॥ ९२-९३ ॥ 


करिहस्तो भवेटामो दक्षिणश्च विवतितः। ९३ ॥ 
बहुशः कुट्टितः पादो जेयं तल्ललितं बुधैः। 
(३३) ठलित--बायां ` हाथ करिहस्तःमृद्रामेंहो, दाहिना हाथ अपरिवतित 
हो, तथा दोनों पैर बारम्बार ऊपर नीचे गतिमय रहें तौ विद्वानों ने उस करण की 
संज्ञा रुल्िति मानी है ।। ९३-९४ ॥ 
ऊध्वजानुं विधायाथ ` तस्योपरि कतां न्यसेत्‌ ।। ९४ ॥ 
| दण्डपक्षं तु तत्प्रोक्तं करणं नृत्तवेदिभिः। 
| (३४) दण्डपक्ष-उध्वैजानु चारी का प्रयोग करते हुए कता हस्तो को घुटनों 
| पर रखने को तत्त क ज्ञाता जन दण्डपक्ष करण कहते हैँ 1! ९४-९५ ॥ 
भृजङ्खतवासितं, छत्वा  यत्रोभावपिः ` 4 ॥ ९५. ॥ 
वामपाद्व॑स्थितौ हस्तौ भृजङ्ध 


क कायिक द वा 1 


ए 0 म 


१, त्रिकं विवृत्तं त्रिक के परिवर्तन (वल्न) कै कारेण ठी इस करण की 
सज्ञा "वलित" है- 











त्रिक भ्रमरिकाचारी कापर्यायदहै। श्रमरी चारी मे अतिक्रान्त पैर ऊपर कौ 
ओर आक्षिप्त किया जाताहै एवं सम्पूणं शरीर गोलाकार घुमाया जातारै। 
"कम्‌ प 
| अतिक्रान्तक्रमं कृत्वा त्रिकं तु परिवतयेत्‌ । 
द्रितीयपादध्रमणात्तखेन ध्रमरी स्मृता । १०-४५ ।॥। 
२.करिहस्त-समून्नतो लताहस्तः पाड्वात्पाश्वं विटोितः 
त्रिपताकोऽपरः कणे करिहस्तः प्रक्रीतितः ।॥ ९-१९९ ॥ 
. (ता हस्त को ऊपर उठाकर इधरसे उधर हिलाना एव त्रिपताका मुद्रा 
"ने स्थित दूसरे हाथ को कान पर रखना करिहस्तं कटलाता दै) 
३. अपवत्तित--अभिनवगुं ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है-- 
| “दक्षिणं वि विद्धं कृत्वा बहुशो वततः 1" 
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(३५) भुजंगव्रस्तरेचित --भूजंगतस्तचारी मे पैर स्थित ह्ये, दोनो हाथ रेचित 
होकर वाये पाड्वं कीओर मृड जाए तो उस करण को भुजंगत्रस्तरेचित कहते 
है ।॥ ९५२९६ ॥ ॑ 2; 

त्रिकं सुवलितं कृत्वा लतारेचितकौ करो ॥ ९६ ॥ 
नृपुरदच तथा पादः करणे नूपुरं न्यसेत्‌ । 

(३६) नूपुर -- त्रिकः को (श्रमरी चारी मे) घुमाया जाए तथा एक हाथ लता 
व दूसरा रेचित मृद्राःमेंदहो तथा पेर -तूपुरपाद च री्मेदहोतो उसे नूपुर करण 
कहते है ।॥ ९६-९७ ॥ 

रेचितौ हस्तपादौ च कटी ग्रीवा च रेचिता ॥ ९७ ॥ 
वैदाखस्थानकेनैतदभवेद्रैलाख रचितम्‌ | 

(३७) वैशाचखरेचित-- हाथ एवं पैर रेचित हां, कटि एवं गरदन भी रेचित हो 
तथा सम्पूर्णः शरीर वैशाख मूद्रा महो तो उसे वैशाखरेचित संज्ञक करण कहा 
जाता है ॥ ९७-९८ । 

आश्निप्तः स्वस्तिकः पादः करौ चोद्रेष्ठितौ तथा ।॥ ९८ ॥ 
त्रिकस्य वलनाच्चैव ज्यं ्रमरक तु तत्‌। 
: (३८) श्रमरक-आलिप्त चारी मं स्वस्तिक षद हों, हाथों की. गति 
उद्वेष्टित हो, तथा (भ्रमरी चारी) में त्रिक "धूमे तो उसे श्रमरक करणः कहते 
है ।॥ ९८-९९ ।। 


न य ¬ उ 


१. चिक लिककेद्रारा रीढ्‌कीह्टी के सबसे निचले भाग की ओर संकेत 


है। डा° वोषकी भी यही मान्यता दै। 


२. अभिनवगुप्त के मत में जिस तरफके पैरसे नूपुरषाद चारी का विधान 
किया जाए उसी ओरके हाथ से रेचित मुद्राकरनी चाहिए एवं दूसरे हाथ से 
ठतामुद्रा करनी चाहिए- "^ .नुपुरपादिकां चारीं येन पादेन करोति. तद्‌ दिकंकेनव 
(र चितम्‌ । द्वितीयो लताहस्तः) । ` ` 

३. नपुरपादचारी - ृष्ठतोऽभ्यचितं कृत्वां पादमग्रतलेन तु । 

द्र तं निपातयेत्‌ भूमौ चारी नूपुरपादिका ॥ १०-३५ ॥ 

# आक्षिप्तः जाक्षिप्र चारी की परिभाषा भरतमुनि के अनुसार. निन्त 

लिखित है-- | 
““कुच्वितं वादमुरिक्षप्य व्याक्षिप्य त्व्चित न्यसेत्‌ । 
ज क्रास्वस्तिकसंयुक्तंमाक्षिप्ता नाम सा स्मृता ॥। ^“ ¶०-३७ 
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अञ्चितः स्यात्करो वामः सव्यइचतुर एव तु ।। ९९ 1 
दक्षिणः कुट्टितः पादश्चतुरं तत्प्रकी तितम्‌ । 
(३९) चतुर --बायां हाथ अचित ( अल्पल्लव' ) मुद्रा मेहो, दाहिना हाथ 
-चतुरमुद्रामेहो तथा दाहिना पैर कृट्टितिहौ तो उस करण का नाम चतुर कहा 
जाता है ।। ९९-१०० ॥ 
भृजङ्धत्रासितः पादो दक्षिणो रेचितः करः ॥ १०० ॥ 
लताख्यश्च करो वामो भृजङ्गाल्चितकं भवेत्‌ । ` 
(४०) भृजंगाञ््चित-- पैर भुजंगत्रासित चारीमेहो, दाहिना हाथ रेचित 
हो, तो वंह भृजंगाल्चित करण कहलाता है ॥ १००.१०१ ॥ 
विक्षिप्तं हस्तपादं तु समन्ताद्यत्र दण्डवत्‌ ।1 १०१. 
रेच्यते तद्धि करणं ज्ञेयं दण्डकरेचितम्‌ । 
(४१) दण्डकरेचित- जिस करण मे हाथों एवं वैरोंको दण्डकी भांति 
चारों ओर प्रसारित किया जाए ओर फिर उन्हीं हाथ पैरों को रेचिते किया जाए 
तो उसका नाम दण्डकरेचित होता है । १९१-१०२ ५ 












































१.. अज्चित--“अश्ित इत्यरुपतल्ठवः (९-९१)'' अचल्चित पद की यह 
अभिनवगुप्त कृत व्याख्या है । अर्थात्‌ अभिनव के मत मे यहाँ वणित अंचित मुद्रा 
एवं नवे अध्याय में वणितं अल्पल्लव मद्रा एकी है । तदनुसार अरपल्लव 
मद्रा अथवा अचित मुद्रामें हाथ की अंगुल्यां विना आपसमें जुडेहथेटी की 
ओर मृड़ीं रहती हैँ तथा हथेली खडी हई रहती हं 

२. चतुर-तिखः प्रसारिता यत्र तथा चोर्ध्वा कनीयसी । 

तासां मध्ये तथाङ्गुष्ठः स करद्चतुरः स्मृतः ।॥ ९-९३ 
` हाथ की तीनों अंगुल्यां फली हो, कनिष्ठिका खडी हो ओर उनके बीचमें 
अंगूढाहो तो उसे हाथ की चतुर मद्रा कहते दहै । 

३. इस करण मे संकेतितं सभी परिभाषिक शब्द यथा रेचित, लतामुद्रादि 
-पू्वेव्याख्यात हैँ अतएव यहां इनकी फिर से परिभाषा नहीं दी गई । भुजगतस्त- 
रेचित एवं भुजङ्खाश्ित करणम जो मूलश्रूत पाथेक्यदहै वह यहदहै किदोनोंमें 
पैर भुजंगत्रासित चारीमेहोते है किन्तु प्रथम मे दोनों हाथ रेचित होते हँ जबकि 
दूसरे करणम केव दाहिना हाथ रेचित होताटहै एवं बां ल्ता-मुद्रा में 
होतादहै। 

४. अभिनवगृप्त के विचारमें हाथों की इस अवस्था से दण्डपक्ष तथा परों 
की अवस्था से दण्डपादचारी का बोधध होता है (दण्डवद्धस्तविक्षेपेण रेचनेन च 
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वृिचकं चरणं कृत्वा द्वावप्यथ निकुट्टितौ । १०२ ॥ 
विधातव्यौ करौ तत्त ज्ञेयं वृदिचककुट्टितम्‌ । 

(४२) वरिचिककुट्टित--वृदिचक चरणः बना कर दोनों को निकुद्ित करना 
ही वृहिचककुट॒टित संज्ञक करण हौता है ।। १०२-१०३ ॥ 

सूचीं कृत्वापविद्ध च दक्षिणं चरणं न्यसेत्‌ ॥ १०३ ॥ 
रेचिता च कटिर्यत्र कटिभ्रान्तं तदुच्यते । 

[४३] कटिश्रान्त-- सूची चारी में दाहिना पैर यदि अपविद्धः मूद्रामें रखा 
जाए ओर कटि रेचित की जाए तो उसे कटिश्रान्त करण कहते है ।॥१०३-१०४ ॥ 

अश्ितः पृष्ठतः पादः कु चितोध्व॑तलाङ्गुलिः ।। १०४ ।। 
लताख्यश्च करो वामस्तल्लतावृश्चिकं भवेत्‌ । 

स 
दण्डपक्षौ सूच्येते । पादविक्षेपेण तु दण्डपादा चारी )। इनके लक्षण नाट्यरास्त्र 
के अनुसार निम्नलिखित है 

(“हं सपक्षकृतौ हस्तौ व्याढ्ृत्तपरिवतितौ । 
तथा प्रसारितभुजौ दण्डपक्षाविति स्मृतौ ॥ $२०२ 
““नूपुरं चरणं कृत्वा पुरतः सम्प्रसारयेत्‌ । 
क्िप्रमाविद्धकरणं दण्डपादा तु सा स्मृता ॥ १०-४४ 

१. वृदिचकं चरण कृत्वा--पृष्भागे रेचितजङ्खमुत्तानतलं वृदिचकोपलक्षितं 
चरणं कृत्वा......... , अभिनवगुप्त की इस व्याख्या के अनुसार पैर को पीठ की 
ओर मोडकर ऊश्चा करना वृश्चिक चरण कहलाता दै । श्री घोष ने अपने अनुवाद 
मे "चरण" के स्थान पर 'करण' पाठभेद मानकर अनुवाद कियाहै। अतः किसी 
अन्य व्याख्या के अभाव में वुदिचक-चरण' विषयक अभिनवगुप्त कौ धारणाको दही 
मान्यता देनी पड़ेगी । ॑ 

२. सूची--“कुल्चितं पादमुल्क्षप्य जान्‌ध्वं ` सम्प्रसारयेत्‌ । 

पातयेदग्रयोगेन सा सुची परिकीतिता ` ।॥ १०-२३४ ॥ 

भरतमुनि की इस परिभाषा के अनुसार कूचित पैर को उपर उठाकर जंघा 
तक के जाना एवं फिर उसे पैर के अगले भाग के सहारे पृथ्वी पर टिका देना 
सूची कहराता है । । 

३. अपविद्ध--श्री घोष के अनुसार अपविद्ध चेष्टा हाथों के चक्राकार संचाछ्न 
कीहै। किन्तु यहां पाठम हाथो का उल्लेख नहीं है, अभिनवगुप्त के मतम कटि 
के रमित होने के साथ हाथ भी गतिशील होते हे अतः अपविद्ध मृद्रामे हाथों की 
अपेक्षा वैरो की स्थिति मानना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। 
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(४४) -रुतावृरिचक--एक पैर अच्चित मूद्रामे हो ओर बायें हाथ की कुचित 
अंगुलियां एवं हथेलछी ऊपर की ओर मुंडी दशा में हो ओर बहु [बायां हाथ] र्ता 
मुद्रा मं हो तो लतावृटिचक करण सिद्ध होता दहै ॥ १०४-१०५ ॥ 

अलपद्मः कटीदेले छिन्ना पर्यायशः कटी ।॥ १०५ ॥ 
वैशाखस्थानकेनेह तच्छिन्न करण भवेत्‌| 

(४५) छिन्न--चछित्न दशा मे अवस्थित कटि के ऊपर अल्पद्म हस्तः रखना 
तथा शरीर को वंशाख मुद्रामे रखना ही छिन्न करण कहलाता है ।॥ १०५-१०६ ॥ 


व॒रिचिकं चरणं कृत्वा स्वतिकौ च करावुभो । १०६ ॥ 
। रेचितौ विप्रकीणौँ च करौ वृश्चिकरेचितम्‌ = ` 
(४६) वृरिचकरेचित-- वृदिचक करण धारण करके, स्वस्तिक मृद्रा मँ स्थित 
दोनों हाथों को रेचित करक विप्रकीणं मुद्रा बनाना वृदिचेकरेचितं करण कहलाता 
| है ।। १०६-१०७ ॥ 
बाहुशीर्षाञ्चितौ हस्तौ पादः पृष्ठाञ्चितस्तथा ।। १०७ ॥ 
दूरसन्नतपृष्ठं च वृरिचकं तत्प्रकीतितम्‌ । 
(४७) वरिचक-- दोनों हाथों को मोडकर बाहशीषं (कध) की तरफ मोडना 
| || एवं वैर कोदुर तक पीछेकीओर मोड़ना वृरिचक नाम करण कहा जाता 
॥ दै ॥ १०७-१०८॥ । 
आीढ स्थानकं यत्र करौ वक्षसि रेचितौ ॥ १०८ ॥ 
ऊध्वधिोविप्रकीर्णो च व्यसितं करणं तु तत्‌ । | 
(४८). व्यं सित --जब आलीढ स्थानः की अवस्थामे दोनों हाथ वक्षस्थल पर 
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` 4; अर्पः १. अर्पद्य हुस्त--नाट्यरास्र के नवे अध्याय के उलोकं ९१ मेँ वणित अल- 
पल्लव मुद्रा एवं अरपञ्म मुद्राएक ही है| 
२. अभिनवगुप्त के मतमे इसका प्रयोग आकाश मे श्रमणःया एेरावतादि 
| के विषय का प्रदडोन करने के -समय.होता है । उनके अनुसार. यहाँ हस्त एवं बाहू 
| ॑ | शिर को अचित करने से यह तात्पये है .किं. करिहस्तं का प्रयोग किया जाना 
|| चाहिए । 
| 7; इ३> अभिनवगुप्त का-कथन -है कि.विच्छूकी- पकौ. जगह पर जो पैर होता 
॑ | | है उसी के समान एकदम पीचछेकी ओर कयि हए पैरं की संज्ञा वृहिचक होती टै- 
| [वृदचिकपुच्छस्थानीयत्ररणं वृस्चिकमेतत्करणं तदुपलक्षितपरादो वरिचकः | 
1 ष. अस्यै व.दक्षिणं पादं पञ्चतालान्‌ प्रसार्य त्‌ | | 
 आदीदस्थानक कुर्याद्‌ -रुद्रचास्याधिदंवटम्‌ ।। १०-६५७, -६८ . 
अर्थं--रलोक ८०-५५.६६. म बतलाये. गये देन्द्रमण्डद नामक. स्थानक मे यदि 
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रेचित किए जाए ओर फिर उन्हें (हाथों को) विप्रकीणमुद्राः मे ऊपर नीचे गति. 
शील क्रिया जाए तो उस करण का नाम व्यंसित होता है।॥ १०८-१०९ ॥ 
हस्तो तु स्वस्तिको पादवं तथा पादो निकुटिटतः ॥ १०९॥। 
यत्र॒ तत्करणं जेयं बुधः पाइवेनिकरुद्ितम्‌ । 

(४९) पाइवेनिङ्कुहक--जव स्वस्तिक मुद्रा मे स्थित दोनों हाथों को (शरीर 
के, एक पाश्वे में रखा जाए तथा पैर कौ निकुद्ित (ऊपर-नीचे) किया जाए तो उस 
करण को विद्वज्जन "पादवेनिकुट्ित' मानते हैँ ।। १०९-११० ॥ 

वृश्चिक चरणं कृत्वा पाद स्याङ्‌गुष्ठकेन तु । ११८ ॥ 
ललाटे तिलकं कुर्याल्ललाटतिल्कं तु तत्‌। 

(५०) छकछाटतिक भैर की अवस्थिति ठृरिचकं बनाकर पैर के अंगूढे ते 
मस्तक पर तिलक लगाने की संज्ञा ललाटतिलक' करण है ॥ ११०-१११ ॥ 

पृष्ठत कुचितं कृत्वा व्यतिक्रान्तक्रमं ततः ॥ १११ ॥ 
आक्लिप्तौ च करौ कायं क्रान्तके करणे द्विजाः । 

(५१) क्रान्तक कुचित पैर को पीछे कीओर मोडना अतिक्रान्त चारीः का 
हीना ओर दोनों हथोंका नीचे पड़ रहना--यह्‌ (क्रान्तकः' करणका लक्षण 
है ॥ १११-११२ ॥ 

आद्यः पादो नतः कायं: सव्यहस्तश्च कुचित । ११२ ॥ 
उत्तानो वामपारवेस्थस्तत्कुञ्चितमृदाहृतम्‌ । 

(५२) कुचित -दाहिने वैर को नीचे ज्ुकाना चाहिए ओर दाहिने हाथ को 
कुचित (लुका) करके इस दशा प्रे बायें पा्वं की तरफ रखनां चाहिए कि उसकी 
हथेखी उपर की ओर रहे । इसे (कुश्चित' करण कहते है ॥ ११२.११३ ॥ 

प्रलम्बिताभ्यां बाहुभ्यां यद्गात्रेणानतेन च ॥ ११३ ॥ 
अभ्यन्तरापविद्धः स्यात्तज्ज्ञेयं चक्रमण्डलम्‌ । 

(५३) चक्र मण्डल-दोनों हाथ दोनों तरफ सीधे लटकते रहे, ओर शरीर- 
दाहिना पैर पाचताल तक्र फकाथा जाय तो उपे आलीढ नामक स्थानक कहते हैँ । 
उसके अधिदेवता रद्र है । 

१. "एकस्य तजेन्यादुदवेष्टितेन ( ९-२१६ ) करणेनाधो विप्रकीर्णता , 
द्वितीयस्तजन्यादिपरावतितकरणेनोरध्वंगतः, क्षेतपययिणैक उत्तानो ्पश्नो द्र तश्रम- 
लक्षणो रेचकम्‌ । अवरोऽधोमुल ऊर्ध्वा इत्येकोकरणम्‌ । तच्च करणमुभयत्र 
संबध्यते । एतच्च विश्रमादि-परिक्रमत्रिषयम्‌ । 

२ अतिक्रान्तक्रम--ङरुवितं पादधुर्किप्य पुरतः सम्प्रपारयेव्‌ । 


उतल््िप्य पातयेच्चेनमतिक्ान्ता तु सा स्मृता ।१०-३०॥) 
८ ना० 
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यष्टि क्षुकी रहै तथा आदि में अपविद्ध चारी! की स्थितिहोतो उ 
करण कहा जाता है ।। ११३-११४ ॥ 
स्वस्तिकापसृतौ पादावपविद्धक्रमौ यदा ॥ ११४।। 
उरोमण्डलकौ हस्तावुरोमण्डल्िकं तु तत्‌ । 

(५४) उरोमण्डल--जब स्वस्तिक मुद्रा में स्थित दोनों पैरों की स्थिति बदल 
कर उनसे अपविद्ध (अड्िता) चारी का प्रयोग किया जाए ओर हाथों से उरोपण्डल 
मुद्राः बनाई जाए तो वह 'उरोमण्डल' करण टोता है ।॥ ११४-११५ ॥ 

आक्षिप्तं हस्तपादं च क्रियते यत्र॒ वेगतः।। ११५ ॥ 
आक्षिप्तं नाम करणं विज्ञेयं तत्‌द्विजोत्तमाः । 

(५५) आक्षिप्त-जिस अवस्था मे हाथो एवं वैरो को शीघ्रतापूरवेक आक्षिप्त 
किया जाता है उसे विद्वज्जन (आक्षिप्तः करण की संज्ञा देते है ।॥ ११५-११६ ॥ 

ऊर्ध्वाङ्गुलितलः पादः पाश्वेनोध्वं प्रसारितः ॥। ११६ ॥ 
्रकुर्यादञ्चिततलौ हस्तौ तलविलासिते । 

(५६) तलविकसित--पैर कौ अंगृर्वया एवं तलृए को ऊध्वेमुख करके एक 
पार्वै,मे काफी ऊचे पर उठाए रे तथा पताकामुद्रा वले दोनों हाथो की हेलयो 
को परस्पर भिका तो उसे तल्विकसित' करण कहते हैँ ।॥ ११६-११७ ॥ 

पृष्ठतः प्रसृतः पादो द्वौ तालावधैमेव च।॥ ११७ ॥ 
तस्यैव चानुगो हस्तः पुरतस्त्वगेक तु तत्‌ । 

(५७) अगल-पैर को पीछे कौ ओर फैला कर दोताल कीदूरी पर 
रखना, ओर हाथों को इसी प्रकार करना अमल करण कहलाता है ।। ११७-११८ ।। 

विक्षिप्तं हस्तपादं च पृष्ठतः पाश्वंतोऽपि वा ॥ ११८ ॥। 
एकमार्गगतं यत्र॒ तद्विक्षिप्तमुदाहतम्‌ । 

(५८) विक्षिप्त--जब हाथ एवं पैर पीछे कौ ओर या एक पावै की ओर 


१, अभ्यन्तरापविद्ध--अभिनवगृप् के अनुसार यहां अिताचारी से अभिप्राय 
है जिसका लक्षण नाटचशास्त्र के दसवें अध्याय के तेइसवें इलोक में दिया ग्या है । 
२. उरोमण्डल--उदर ष्टितौ भवेदेकौ द्वितीयइचापवेष्टितः । 
भ्रभितावुरसः स्थाने ह्य.रोमण्डिकिनौ स्मृतौ ॥ ९-२०५ ॥ 
३. अभिनवगुप्त के मतानुसार पैर को आक्षिप्तवारी की स्थिति मे रवे, पाश्वं- 
भाग को थोड़ा ज्लुकाल़े एवं चतुर्हस्त को खटकामृख शत्रा मे करे यह्‌ 
(अक्षिप्त करण कहलाता है । 
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ञे जाये जाते हैँ तो वह "विक्षिप्त करण कहा जाता है" ॥ ११८-११९ ॥ 
प्रसायं कुञ्चितं पादं पुनराव्तयेद्‌ दतम्‌ ॥ ११९ ॥ 
प्रयोगवशगौ हस्तौ तदावतंमुदाहूतम्‌ । 

(५९) आवतं -जव कुञ्चित पद को फंला कर शीघ्रतासे लौटा ल्या जाए 
मौर दोनों हाथ (रत्य के अनुकल) गतिशील रहं तो उसे "आवर्त" नामक करण कहते 
हैः ॥ ११९-१२० ॥ 

कुञ्चितं पादमुतिक्षप्य पाइ्वत्पाश्वं तु डोलयेत्‌ ॥ १२० ॥ 
प्रयोगवशगौ हस्तौ डोलापादं तदच्यते । 

(६०) डोखापाद-- कुचित पद को उपर की ओर उठाकर दोनों पादवेभागों 


कीओर ज्ुलाया जाए ओौर दोनों हाथ (त्य की गति के अनुकु) गतिशील रहँ 
तो उसे 'डोलापाद करण' कहते है ।॥। १२०-१२१ ॥ 








१. अभिनवगप् के मतानुसार विद्युदृभ्रान्ता तथा दण्डपादा इन दोनों चारियों 
कै द्वारा उद्र ष्टिति अपवेष्टित तथा रेचक मुद्रा मे दोनौं पावो भौर अगे तथा पीछे 
की ओर हाथों तथा पैरों का विक्षेप (फेकना) विक्षिप्त नामक करण कहुलाता है । 

२. अभिनवगुप्त के मतानुसार इस करण का प्रयोग चाषगत्याचारी 
मे किया जाता है क्योक्रि दाये पर को फलाकर फिर लौटाना चाषगत्याचारी की 
ही क्रियाहै। यथा-- 

पादः प्रसारितः सव्यः पुनश्चैवापस्पितः। 
वामः सव्योपसर्पीं च चाषगत्यामिति ॥ १०-१८ ॥ 

श्री घोष कृत अनुवाद में इस इलोक की प्रथम पक्ति ्रसा्यं कुचितं पादं पुन- 
रावतंयेद्‌द्र तम्‌ के उत्तराद्धे की व्याख्या नहीं हो पाती क्योकि वहु केवल यही अथं 
देते है कि कुचित पेरकोसामनेकीओर फकाकर दोनों हाथों को शीघ्रता से 
गतिशील क्रिया जाए । हमारे विचारसे प्रथम पक्ति में प्रथुक्त “द्रम्‌” की 
संगति द्वितीय पंक्ति पे आ रहै श्रयोगवशगौ हस्तौ" की अपक्ष प्रथम पंक्ति में प्रयुक्त 
पाद के साथ अधिक सटीक वैठती है । 


३. अभिनवगु्ाचा्यं ने इष करण मे उ्वंजानुपाद एवं दोलापाद चारीका 
होना संकेतित किया है- 
“ूरवंमृध्वेजान्‌ चारी ततो ( ना० शा० १०-३३ ) दोापादा 1" 
पूवेवर्तीं श्लोक की भांति इस श्टोकमें भी श्रीघोष महोदय प्रथम पवित के 
उत्तराद्धं को द्वितीय पक्ति से समन्वित करे यह अथं करतेर्है कि कुश्चित पद को 
ऊपर उठाकर दोनों को दत्य की गति के अनुकूल इधर से उधर बुलाया जाए । 





अयि क 
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आश्षिप्तं हस्तपादं च रिकं चेव विवतंयेत्‌ | १२१॥' 
रेचितौ च तथा हस्तौ विवृत्तं करणे द्विजाः । 

(६१) विवृत्त--विवृत्त नामक करण मे दोनों हाथों ओर रों को बाहर की 
ओर प्रसारित कियाङातादहै, चिक का परिवतैन किया जाता है' भौर दोनों हाथों 
को रेचितः किया जाता दै ।॥ १२१-१२२ ॥ | 

सूचीविद्धं विधायाथ त्रिकं तु विनिवतेयेत्‌ ॥। १२२ ॥ 
करौ च रेचितौ कायौ विनिवृत्ते द्विजोत्तमाः । 

(६२) विनिवृत्त--विनिढ़त्त नामक करण में विद्वज्जन सूचीविद्ध चारी कां 
प्रयोग करके त्रिक का परिवतैन करने तथा हाथों को रेचित करने का विधान करतें 
है । १२२१२९३ ॥ 

पाश्व्रान्तक्रमं कृत्वा पुरस्तादथ पातयेत्‌ ।। १२३ ॥। 
प्रयोगवलगौ हस्तौ पाद्वेक्रान्तं तदुच्यते । 

(६३) पादवक्रान्त -- पादवक्रान्तचारी" का प्रयोग करते हए (वैर को) सामने 


दोलापाद की परिभाषा के अनसार वैर को ही गतियुक्त किया जाता है-- 
“कुञ्चितं पादमूल्क्षिप्य पार्वात्पार्थं विलोल्येत्‌ ..' ॥ १०-३६ ॥ 
तथा अभिनवगुप्त भी डोलापाद चारी को समन्वित मानते ह । अतः हमने अपने 
अनुवादमें षैरकीही गतिका उल्लेख किया है, हाथ का नहीं । 
१. त्रिक के विवतैन (परिवतेन) का तात्पयं यह है कि पहले दाहिने पैर 
त भ्रमरी नामक चारी करे। (फिर वाये पैरसे भ्रमरी नामक चारी करे। ) 
२. अभिनवगुप्त के मतानुसार रेचित हस्त से तात्पर्यं हंसपक्ष मुद्रा वाले हाथों 
से टै 
"तद्रे चितौ च हंसपक्षौ दर्‌ तभ्रमौ हस्ताविति ।' 
३. सूचीविद्ध चारी-- 
कुञ्चितं पादमुलक्षप्य जानूरध्वे सम्प्रसारयेत्‌ । 
पातयेच्चाग्रयोगेन सा सूची परिकीतिता ॥ १०-२३४॥। 
४, अभिनवगुप्त हस करण मे चारिथो के दो विकल्प मानते दह । पहले के 


अनुसार सूचीविद्ध चारी करके दूसरे (वाये) पैर के पाष्णिमाग (एडी) मे स्वस्तिक 
की योजना करके फंसा ले तथा उसके बाद त्रिक का परिवर्तन करे। 


दूसरे के अनुसार बद्धा नामक चारी से ऊरू की वलति मुद्रा करे व हा्थोंकी 
रेचित करके हंसपक्न मे शीघ्रतापूवेक घुमाये । 
५. पाशवक्रान्वाचारी-- 
कुख्डितं पादमल्क्षप्य जानुस्तनस मं न्यसेत्‌ । 
उद्द्वितेन पादेन पाश्वेक्रान्ता विधीयते ।। १०-३२ 
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कौ ओर स्थापित करे' तथा दोनों हाथ (नृत्य के अनुकल) प्रयोग-रत रहँ तो "पादवं 
क्रान्त करण कहा जाता है ॥ १२३-१२४ ॥ 
पृष्ठतः कुञ्चितः पादो वक्षदचैव समुन्नतम्‌ । १२४ ॥ 
तिके च करः स्थाप्यस्तत्निशुम्भितमुच्यते । 
(६४) निशुम्भितः-- जन एक पैर को पीठे की भोर मोडा जाता है, 
वक्षःस्थल को सीधा तान कर रखा जाताहै, तथा हाथ को (ललाट मे) तिलक 


( स्थान ) से उपर, रखा जाता है, तो उसको 'निशुम्भित' करण कहा जाता 
रे । १२४-१२५ ॥ 


पृष्ठतो वलितं पादं शिरोघृष्टं प्रसारयेत्‌ ॥ १२५ ॥ 
सवतो मण्डलाविद्धं विद्युद्भ्रान्तं तदुच्यते । 


अर्थात्‌ एक पैर को कुचित मुद्रामे (द्रष्टव्य ९।२७८ ) उपर की ओर उठाकर 
घुटने को वक्षस्थल के पास तक ले जाए तथा दूसरे पैर को उद्धद्टित मुद्रा में (द्रष्टव्य 
९।२६६ उ० २६७ प०) रखे तो इसे पादवक्रान्ता चारी कहते हैँ । 

१. पुरस्तादथ पातयेत्‌--इस प्रथम पंक्ति के उत्तरांश में कर्ता का अभाव 


होने से प्रन उठता है कि सामने की ओर क्रिस वस्तुको लाए? प्रो° घोष 
पूवेवर्तीं इलोकों की भाति यहां भी इस अंश को द्वितीय पंक्ति गत प्रयोगवशगौ हस्तौ 


से समन्वित करके यह अथं करते हैँकिं हाथों को सामने की ओर फँलाना चाहिए! 
अभिववगुष् ने इस अंश को पैर के उत्क्षेपण से सम्बन्धित माना है- 


^“... तयाग्रे चरणं पातयेत्‌ ।'“ वस्तुतः चारी का प्रयोग पैर की क्रिया से सम्बन्धित 
है । अतः हमारे विचार मे पाश्वक्रान्तचारी के सन्दभं मे "पुरस्तादथ पातयेत्‌! 


का सम्बन्ध पैर से करना अधिक उचित होगान कि हाथ से। 

२. नाटचशास्त्र के बडोदा वाके द्वितीय संस्करण मेँ मूल पाठ में “निःस्तम्भित' 
करण कापाठटै तथा टिप्पणीमे ब प्रति में निशुम्भित, म प्रति मे निस्सुम्भित 
तथा त प्रति में निसुर्भित पाठ प्राप्त होतादहै। 

३. तिलके च करः--अभिनवगृतत कौ व्याख्या के अनुसार हाथ को ही 
ललाट के ऊपर तिलक की भांति रखा जाता है-- 

“तदेतद्‌ गो मध्यमाङ्गुलिरूपो, कलाटे तिलकवदिति ।"' 

शरीघोष ने इस अंशा को इस प्रकार अनूदित किया हँकि हाथ कौ ललाट के 
बीचमे रखा जातादहै। 

हमारे विचारानुसार इन दोनों व्याख्पाओं म कोई मूलभूत अन्तर नहीं है । 
तिलक का स्थान ललाट कामध्यहीदहै मौर हाथ को ल्लाट के मध्य में रखने 
पर हाथ की स्थिति तिलक्वत्‌ हो ही जायेगी । यहीकारणहै कि अपने अनुवाद 
मे हमने हाय कौ स्थिति कलाटवर्ती तिलक के स्थान के ऊपर बतायी है। 
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(६५) विद्युद्भ्रान्त-पैर को पीछे कौ भौर मोडकर सिर के नितान्त समीप 
॑ इस भांति छे जायें कि वह सर्वथा गोलाकार हो जाए तो उसे "विचुद्भ्रान्त 
| करण कहते रै" 1 १२५-१२६ ॥ 

अतिक्रान्तक्रमं कृत्वा पुरस्तात्संप्रसारयेत्‌ ॥ १२९ ॥\ 
प्रयोगवशगौ हस्तावतिक्रान्ते प्रकीतितो। 

(६६) अतिक्रान्त--अतिक्रान्तचारी कै प्रयोग के अनुसार एक वैर को सामने 
| करी ओर फैला दे तथा हाथों का भी प्रयोग पैरों के ही समान करं तो उसे “अति- 
। | क्रान्त' करण कहते है ।। १२६-१२७ ॥ 

आक्षिप्तं हस्तपादं च त्रिकं च॑व विवतितम्‌ ।॥ १२७ ॥ 
द्वितीयो रेचितो हस्तो विवतितकमेव तत्‌ । 
(६७) विवतित--जब हाथ भौर पैर बाहर की ओर प्रसारित किए जते है, 
त्रिक का परिवतेन किया जाता है, एवं दूसरा हाथ रेचित होता है तो उसे 
“विव तित' करण कहते ह ।। १२७-१२८ ॥ 


न 
१. ना० शा० १०।४० में विचयदुभ्रान्त चारी का भी यही लक्षण हं । इस दोक 
का श्रीघोष कृत अनुवाद कुछ भ्रामक सारहै। उनके अनुवाद के अनुसार इस करण 
| मे वैर को पीछे क्री ओर मोड़कर हाथों से मण्डलाविद्ध मुद्रा प्रदशित की जाती हे । 
| इस मण्डलाविद्ध मुद्रा की परिभाषा अथवा नाटचलास्तर मेँ अन्यत्र कही भी इसके 
उतल्टेख तक से स्वयं घोष महोदय अनभिज्ञ है। दूसरी ओर बड़ोदा से प्रकारित 
नाटचज्ञास्त्र कै द्वितीय संस्करण में चृत्यरत मू्तियो के जो परिशोधित चित्र दिए गये 
है तदनुसार भी पैर को बिल्कुल ऊपर क्री ओर उठाकर सिर तक ठे जाया गयाहै, 
जिससे वह मण्डलाकार सा प्रतीत होता हे, हाथों की मुद्रा तो बिल्कुल भी मण्डला- 
कार नहीं है। अभिनवगुम की मान्यता है किं इस करण के "विद्युदुभ्रान्त'ः इस 
नामकरण के पीछे यह कारण हो सकता है कि पैर को बिजली की तेजी से टका 
कर ऊपर ङे जाया लाता है-- 
(तत्पदस्य विद्युत उद्‌भ्रमणाद्‌ विदयुद्श्रान्तम्‌... । 

२. द्वितीयो रेचितो हस्तो--यहाँ द्वितीय के उल्लेख से प्रथम हस्त की 
अन्य किसी मुद्रा में अवस्थिति भासित होती है । अभिनवगुप्त ने--"“आक्िप्त- 
हस्तापेक्षया द्वितीयो हस्तः" कहकर प्रथम हस्त को आक्षिप्त माना है--अर्थात्‌ 
पहर जो हाथ एवं वैरो का आक्षेपण विहित किया गया था वहाँ दोनों हाथों का 
अभिप्रायन होकर एक हीहाथसेथा। दूसरा हाथ रेचित होगा श्रीघोष ने 
इसके विपरीत दोनों हस्तो को रेचित मानाहै। रएेसा उन्होने किस आधार 
पर किया है यह्‌ स्पष्ट नहीं हो पाता । 
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कर्णेऽञ्चितः करो वामो कताहस्तश्च दक्षिणः ।॥ १२८ ॥ 
दोलापादस्तथा चेव गजक्रीडितकं भवेत्‌ । 


(६८) गजक्री डित--बाये हाथ को अचित मद्रा मे (बाय) कान पर रखा जाए 
आर दाहिना हाथ लता मुद्रापमेहो एवं पैर दोलापादचारी मं हो तो उस्र करण 
नेग सज्ञा गजक्रीडित' होती है ।॥ १२८-१२९ ॥ 


दतमूल्क्षिप्य चरणं पुरस्तादथ पातयेत्‌ ।॥ १२९॥ 
तलसंस्फोटितौ हस्तौ तल्सस्फोटित्े मतौ । 


(६९) तलस्संफोटित- एक पैर को तीत्र गतिसे ऊपर उठाकर सामने की 
ओर गिराए ओर दोनों हाथोंसे ताली बजाए तो उसे तलसंस्फोटित' करण माना 
जाता है ।॥ १२९.१३० ॥ 


पृष्ठप्रसारितः पादः लतारेचितकौ करौ । १३० ॥ 
समुन्नतं शिरश्चैव गरुडप्लतकं भवेत्‌ । 
(७०) गरुडप्लृतक--दोनों पैरो को पीछे की ओर प्रसारित किया जाए! एवं 
दोनों हाथोंपरे से एक लतामृद्रामेंहो एवं दूसरा रेचितहो ओौर वक्षःस्थल सीधा 
तना रहे तो वह्‌ गरुडप्टृतक' करण कहलाता है ।। १३०-१३१ ॥ 


१. अभिनवगुम के मतानुसार इन चेष्टाओं से यहां ९।१९९ प्रोक्त करिहस्त 
का ग्रहण होता है- 

'समुन्नतो लताहस्तः पादर्बात्पाइवं विलोकितः । 
त्रिपातकोऽपरः कर्णे करिहस्तः प्रकीतितः। ( ९।२०० ) 

२. तलसंस्फोटितौ हस्तौ--श्री घोष ने तलसंस्फोटितं को एक एसी मुद्रा 
मानादै जो नाट्यशास्त्र मे कहीं भी व्याख्यात नहीं है । आचाये अभिनवगुप्त की 
व्याख्या के अनुसार दोनों पताका हाथों को एक साथ संश्लेषित करने से जो शब्द 
उत्पन्न हो उसे 'तलसंस्फोटित' कहते हैँ । नाट्यशास्त्र (बण, द्वि्सं० ) में दी 
गई टृत्यमु्तियो की रेखाङृतियों को देखने से भी हाथों का परस्पर संइरेषण सिद्ध 
होता है । करतल के परस्पर आस्फालन से उत्पन्न ध्वनि को हिन्दी में सामान्यतया 
ताखी ही कहा जातादहै। यहीकारणहै कि (तलसंस्फोटितौ हस्तौ इस खण्ड का 
अनुवाद यहाँ "दोनों हाथों से ताली बजाना" किया गयादहै। 

३. बडोदा से प्रकाशित नाट्यशास्त्र के द्वितीय संस्करण के मूलपाठमें 
'ृषरप्रसारितौ पादौ' इसके स्थान पर धृष्ुप्रसारितः' यह पाठ मिल्ताहै। पृष्ठ 
प्रसारितौ पादौ" यह पाठ टिप्पणी में ठ" प्रतिके नामस दिया गयादहै। "गरुड- 
प्लूतक' करण के चित्रम भी एक ही पैर पीछे की ओर प्रसारित है अतः ्ृष्ठप्रसा- 
रितः पादः' यह्‌ पाठ संगत प्रतीत होता दहै। 





वि 3 -- य 


क = --- ° 


१२० नाट्यशास्त्रम्‌ 


सूचीपादो नतं पाश्वेमेको वक्षःस्थितः करः ॥ १३१ ॥ 
द्वितीयश्चाश्ितो गण्डे गण्डसूची तदुच्यते । 

(७१) गण्डसूची --पैर की अवस्था सुची! हो, पाश्वं भाग उन्नत हो, एक हाथ 
वक्षःस्थल पर रखा हो, तथा दूसरे हाथ को अंचित मुद्रा में गार पर रखा जाए 
तो उसे "गण्डसूची' करण कहा जाता है ।॥ १३१-१३२ ॥ 

ऊर्ध्वापवेष्टितौ हस्तौ सूचीपादो विवततितः। १३२॥ 
परिवृत्तत्रिकं चैव परिवृत्तं तदुच्यते । 

(७२) परिवृत्त-अपवेष्टित मुद्रा मे अवस्थित दोनों हाथो को ऊपर की ओर 
उठाकर रखा जाय, एवं सूचीपाद को दूसरे पर वित किया जाय' तथा त्रिक को 
( भ्रमरी चारीमें) परिवक्तित क्रिया जाए तो उस करण का नाम परिवृत्त कटा 
जाता है ।। १३२-१३३ ॥ 

एकः समस्थितः पाद ऊरुपृष्ठे स्थितोऽपरः । १३३ ॥ 
मुष्टिहस्तश्च वक्षःस्थः पाश्च जानु तदुच्यते । 


(७३) पाडवंजानु -एक पैर सम अवस्थामें हो ओर दसरा जाघोंके पिचौ 


१. सूचीपाद-- 
उत्क्षिप्ता तु भवेत्पाप्णिरङ्गृष्ठाग्रंण संस्थितः) 
वामञ्चैव स्वभावस्थः सूचीपादः प्रकीतितः ॥ 
(९-२७९ उ० २८० पू०) 
२. द्ितीयश्चाञ््चितो गण्डे--अभिनवगृक्त के विचारमें गाल पर रखा जाने 
वाका यह हाथ अल्पल्ल्व मुद्रामें होता है। ( अच्वितोऽलपललवो गण्डक्षत्रे ) । 
किन्तु गण्डसूची के करणके चित्रम दूसरा हाथ गाल पर नहींहै, नाभि के 
पासदहै। 

अभिनवगुप्त इस करण मे कई मतभेदों का वणेन करते है- 

(१) कुछ आचाये सूचीपाद को गण्डदेश के समीप ले जाना बत्तलाति है । 

(२) भचायं सूचीमुख नामक टृत्त हस्त को गण्ड्रदेश में अञ्चित ुद्रा में 
रखना ओर फिर क्रिया्ीक करना बतलाते है । 

(३) कुछ आचार्यं सूचीमुख नामक चत्त हस्त को गण्डस्थल के प्रधान भूषण 
के अभिनय का प्रदर्शन करने कै ल्िएडइस करण की उपयोगिता 
मानते हैँ । 

३. सूचीपादो विवतितः--जभिनवगुम के अनुसार सूचीपाद के विवर्तन का 

आश्रय बद्धाचारी ( १०-२१ ) है जिसके अनुसार जंधाके स्वस्तिक मे होने पर 
उनकी पारर्ववरत्ती गतिसेदहै। 
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तरफ मुडा हुआ हो तथा मृष्टि-श्त वक्षःस्थल पर स्थितहो तो उसे पाञ्वंजानु 
करण कहते हैँ ।। १३३-१३४ ॥ 

पृष्ठप्रसारितः पादः किल्चिदल्चित जानुकः ।} १३४ ॥।। 

यत्र प्रसारितौ बाहु तत्स्यात्‌ गृध्रावलीनकम्‌ । 

(७४) गृध्रावलीनक-एक पैर पीछे की ओर प्रसारित किया जाए, एक 
चूटना कुछ जलका हआ हो तथा दोनों वाहे फरीहरईद हो तो उक्ते शगृध्रावलीनक 
करण कहा जाता है ।॥ १३४.१३५ ॥ 

उत्प्टृत्य चरणौ कायविग्रतः स्वस्तिकस्थितौ ॥ १३५ ॥ 
सन्ततौ च तथा हस्तौ सन्नतं तदुदाहृतम्‌ । 

(७५) सन्नत-उच्छकर दोनों पैरों को सामने कीओर स्वस्तिक-मुद्रामें 
रखा जाए तथा दोनों हाथ सन्नत' अवस्था मेहो तो उसे "सन्नत करण का नाम 
दिया जाता है । १३५-१३६ ॥ 


कुञ्चितं पादमुल्क्षिप्य कू्यदिग्रस्थितं भूवि । १३६ ॥ 
प्रयोगवशगौ हस्तौ सा सूची परिकीतिता। 

(७६) सूची --"सुची' नामक करण मेकुचित चरण को उठाकर भूमि पर 
अग्रभाग (पंजो) के सहारे रखेना चाहिए एवं दोनो हाथों की गति के अनुकर रहने 
चाहिए ।॥ १३६-१३७ ॥ 

अलपद्मः शिरोहस्तः सूचीपादश्च दक्षिणः।। १३७ ॥ 
यत्र॒ तत्करणं ज्ञयमधेसूचीति नामतः। 

(७७) अधेसूची-जब अल्पद्म हस्तः सिर पर रखा हो ओौर दाहिना पैर 
सूचीचारीमेहोतो उस करण का नाम अधेसूची' जानना चाहिए ।।१३७-१३८॥ 


पादसूच्या यदा पादो द्वितीयस्तु प्रविध्यते ।। १३८ ॥ 
कटिवक्ष स्थितौ हस्तौ सूचीविद्धं तदुच्यते । 
(७८) सूची विद्ध जब सूची चारी में स्थित एक चरण दूसरे चरणसे लगा 


१. सन्नतो-- हाथो द्वारा प्रदशशित की जाने वाली सन्नत मुद्रा वस्तुतः दोलाहस्त 
काही दुसरा नाम है । अभिनवगुप्त का भी कथन है-- 'सन्नतौ च दोलाहस्तौ' | 

२. अलपद्यहुस्त--भर्पद्म अथवा अलपत्लछव हस्त का तात्पथे यहुहै कि 
समस्त अङ्गुल्यां हथेली की ओर मूडी हो पर एक दूसरे से अलग-अलग हों । 

३. डा० रघुवंश का कथनहै कि इस करणें धूचीचारी की गतिःप्रक्रिया की 
अन्तिम स्थिति का प्रयोग स्वीकार किया गयादहै, अर्थाव्‌ कुचित पैर समपादकी 
एड़ी से सटाया जातादहै। सूची प्रक्रियाके कुचित चरण की ओरवाटा हाथ 
अधंचन्द्रचेष्टा ने कमर पर प्रतिष्ठित होतादहै ओर दुसरा खटक्रामख चेष्टामें 





~ 
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होता है गौर दोनों हाथ क्रमशः कमर तथा वक्ष पर स्थित होते है तो उसे 
“सू चीविद्ध' करण कहा जाता है ।। १३८-१३९ ॥ 


कृत्वोरुबलितं पादमपक्रान्तक्रमं न्यसेत्‌ । १३९ ॥ 
प्रयोगवशगौ हस्तावपक्रान्तं तदुच्यते । 

(७९) अपक्रान्त-यदि उस को वक्ति करके पैर को अपक्रान्त चारी' में 
्रयक्त किया जाताहै एवं हाथ प्रयोग के अनुकूल होते हँ तब उस करण का नाम 
"अपक्रान्तः करण होता है ।॥ १३९-१४० ॥ 

वृश्चिकं चरणं कृत्वा रेचितौ च तथा करौ ॥ १४० ॥ 
तथा त्रिकं विवृत्तं च मयूरललितं भवेत्‌ । 

(८०) मयूरललित--जब चरण दृरिचक' हो, दोनों हाथ रेचित हौ तथा 
त्रिक का परिवर्तन किया जाए तो वह "मथूरललित' करण की स्थिति होती 
है ॥ १४०-१४१ ॥ 

अच्न्चितापसुतौ पादौ शिरश्च परिवाहितम्‌ । १४१ ॥। 
रचितौ च तथा हस्तौ तत्सपितमुंदाहूतम्‌ । 

(८१) सपित-- जब अंचितः चरणों को जपसृत' किया जाए, सिर 
परिवाहित" मद्रामेहो एवं दोनों हाथ रेचितहों तो उसे 'सर्पित' करण कहा 
जाता है ।। १४१-१४२ ॥ 


2 
अपनी ओर के वक्षःप्रदेश पर न्यस्त होता है । अभिनवगुप्त ने अधंचन्द्र हस्तचेष्टा के 


साथ पक्ष वंचित चेष्टा का उत्लेख भी कियादहे। 
१, अपक्रान्तचारी-अख्भ्यां वलनं कुञ्चितं पादमुद्धरेत्‌ । 
पादवं विनिक्षिपेच्चैनमपक्रान्ता तुसा स्मृता ॥ 
( १०-३१ ) 
२. अभिनवगुप्त की व्याख्या के अनुसार इस करण मे एक पैर ब्रदिचक मुद्रा मे 
होता है एवं दोनों रेचित हंसपक्ष हस्त र तगति से ्रमित किएुजातेहै। पैरको 
उस स्थान पर निक चित करके श्रमरीचारीकीचेष्टा में न्यस्त किया जाताहे। 


३. अंचितपाद-पाष्णिः यस्य स्थिता भमावृषध्वेमग्रतलं भवेत्‌ । 
अङ्गुल्यदचाञ्चिताः सर्वाः स पादोञ्चित उच्यते ॥ 
( ९।२७५ उ०२७६ प° } 
४. अपसृत-- अपसृत का तात्प है एकपैर का दूसरे पेर कै पास 
से हटाना । इस अंचित अवस्थासे पैर अधेदृताकार धूमकर अलग होते है । 
५. परिवाहित - पर्यायशः पाश्वंगतं शिरः स्यात्परिवाहितम्‌ ( ८-२६ ) 
अर्थात्‌ सिर का क्रमशः पार्श्वो मे घूमना परिवाहित कहलाता है । 
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नूपुरं चरणं कृत्वा दण्डपादं प्रसारयेत्‌ ।। १४२ ॥ 
क्िप्राविद्धकरं चैव दण्डपादं . तदुच्यते\ 
(८२) दण्डपाद~-"दण्डपाद' करण उसको कहा जाता है जब पैर कोपर 
चारीष्मे लाया जाए ओर फिर उसे दण्डपादचारीः मे प्रसारित किया जाए ओर 
दोनों हाथ शीघ्रतापूवेक आविद्ध किए जाए । १४२-१४३ ॥ 


अतिक्रान्तक्रमं कृत्वा समृस्प्टृत्य निपातयेत्‌ ।। १४३ ॥ 
जङ्खाञ्चितोपरि क्षिप्ता तद्ियादढरिणप्लृतम्‌ । 

(८३) हरिणप्ठृत- जिस करण मे अतिक्रन्तक्रम का निष्पादन करके फिर 
वैर को उछाल कर नीचे रखा जाताटहै ओर अचित जांघको ऊपर की ओर शिप 
किया जाता है उसे हरि णष्लृत' करण जानता चाहिए ॥१४३-१४४ ॥। 

डोलापादक्रमं कृत्वा समृष्प्टृत्य निपातयेत्‌ । १४४ ॥ 
परिवृत्तत्रिकं चैव तत्प्रेह्कोलितमुच्यते। 

(८४) प्र ङ्खोलित--दोलापाद चारी कौ सम्पन्न करके जब उचछछल कर पैर 
को गिराया जाए ओर त्रिकका परिवर्तेन हो तो उप्ते श्रेद्धोलित' करण कहते 
है । १४४-१४५ ॥ 

भुजावध्वेविनिष्क्रान्तौ हस्तौ चाभि (धो) मुखाङ्गुली ।। १४५ ॥ 
बद्धा चारी तथा चेव नितम्बे करणे भवेत्‌ । 

( ८५ ) नितम्ब नितम्बकरण मे दोनो भृजाए ऊपर की ओर निकली 

होती है भौर हाथ की उङ्गुच्ां उपर की गोर रहती है ओौर 





१. नुपुरपादचा री--पृष्तोऽभ्यञ्वितं कृत्वा पादमग्रतलेन तु । 
रतं निपातयेत्‌ भूमौ चारी नुपूरपादिका ॥ ( १०-३५ ) 
२. दण्डपादचारी - 
““क्िप्रमाविद्धकरणं दण्डपादातु सा स्पृता । ( १०-४४ ) 
भूजाओं का संचालन अपविद्ध ( ९२२०) चेष्टा मे होताहै, जिसमें हाथ 
बाहरी स्थिति से अन्दर कीओर गतिशील होते है । 
३. हरिणप्ठृताचारी- 
अतिक्रान्तक्रमं कत्वा चोत्प्लृत्य विनिपातयेत्‌ । 
जङ्काच्िता परिक्षिप्ता सा ज्ञेया हरिणप्लृता ।॥ ( १०-४३ ) 
अर्थात्‌ उछलकर पैर को जमीन पर रखना भौर अंचित पैरकीजंघा को 
क्षिप्त रखकर हरिणप्लृत चारी का सम्पादन क्रिया जाताहै। 
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उद्धाचारी' का प्रयोग किया जाता है ।। १४५-१४६ ।॥। 
दोलापादक्रमं कृत्वा हस्तौ तदनुगावृभौ । १४६ ॥ 
रेचितौ धूरणितौ वापि स्खलितं करणं भवेत्‌ । 


(८६) स्खलित -स्वलित कारण उसको कहते हँ जब दोलापादचारी | 
प्रयोग करके रेचितः एवं धूणित* अवस्था में युक्त दोनों हाथो को भौ वैरो की गति 
के ही अनुरूप रखा जाए ॥ १४६-१४७ ॥ 


एको वक्षःस्थितो हस्तः प्रोद्रेष्ठिततलोऽपरः ॥ १४७ ॥ 
अस्म्चितश्चरणश्चेव प्रयोज्यः करिहस्तके । 


(८७) करिहृस्तक'--करिहस्तक करण में हाथ को वक्षःस्थल पर रखना 








१. बद्धाचारी- 
““अन्योन्यजद्घासंवेधात्‌ कृत्वा तु स्वस्तिक ततः । 
ऊरुभ्यां वलनं यस्मात्‌ सा बद्धाचायुं दाहूता ॥ ( ना०शा० १०-२१ ) 
अभिनवगुप्त के मतानुसार पताका हष्तकी ऊगचलियां ब हथेलियाँं उपर 
उठाए हए सिरकै पासले जाकर फिर कन्धों के समानान्तर रखते हुए वक्ष के 
नीचे ठे जाकर पताका मूद्राके अन्तगेत एसे रखना चाहिए किं दाहिने हाथ का 
उल्टा भाग वक्षस्थलसे सटा रहे भौर वाये हाथ के अँगूठे का अगला प्िराव 
दाहिने हाथ का करभ वाए हाथ की तर्जनी के अगलेभागसे रिलष्ट रहै। फिर 
हाथों की अङ्गुल्यो को शरीराभिमुख रखते हुए रेचित एवं ध्रूणित हस्त मुद्राओं 
के अन्तर्गत नितम्ब अवस्था मे रखना चाहिए । नितम्ब हस्त चेष्टा का 
लक्षण है- 
'बाहृशीर्णाद्विनिष्क्रान्तो - - - -भादि (१९६) जिसके अनुसार दोनो पताका 
हस्त कन्धों से नितम्ब पर कए जाने चाहिए । 
२. अभिनवगुप्त के मत में यहाँ रेचित से हंसपक्ष-रेचित का तात्पयं ग्रहण करना 
चाहिए । 
३. घूणित कोई विशिष्ट मुद्रा न होकर गोलाकार धूम रहै हाथों का 
परिचायक्र है । 


४. करिहस्त--"“समन्नतो लताहस्तः पाडर्वात्पार्वं विलोलितः । 
त्रिपताकोऽपरः कर्णे करि्ृस्तः प्रकीतितः ।। ९-२०० । 
अर्थात्‌ एक हाथ कता-हस्त मुद्रा में वक्षःस्थल पर इस पाश्वं से उस पाश्वं तक 
जलता रहता है जौर दूसरा हाथ त्रिपताका मुद्रा मे कानपर रखाजाताहै तो 
उसे 'करिहस्त' कहते है । 
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चाहिए ओर दूसरे हाथ की हथेटी प्रोदवेष्ठित रहनी चाहिए तथा पैरों को अंचिक्त 
रखना चाहिए । १४७ १४८ ॥ 
एकस्तु रेचितो हस्तो रुताख्यस्तु तथा परः ॥ १४८ ॥ 
प्रसपिततलौ पादौ प्रसपितकमेव तत्‌ । 
(८८) प्रसरपितक-- यदि एक हाथ रेचित ओर दुसरा लता मुद्रा मेहो व पैर 
'तलसंचर'' हो तो प्रसपितक' करण कहते है ।॥ १४८-१४९ \ 


अलातं च पुरःकृत्वा द्वितीयं च द्रुतक्रमम्‌ ।॥ १४९॥ 
हस्तौ पादानुगौ चापि सिंहविक्रीडिते स्मृतौ । 
(८९) सिहविक्रीडित--यदि अलात" चारी के प्रदहौनंके वाद दर्‌ तसंचरणः 


के साथसाथहाथोको भी पैरों कौ गति के अनुरूप रखाजाए तोडउसे “सिह 
विक्रीडित' करण कटा जाता है ।। १४९-१५० ॥ 


पृष्ठप्रस पितः पादस्तथा हस्तौ निकुञ्चितौ ।। १५० ॥\ 
पुनस्तथैव कर्तव्यौ सिहाकर्षितके द्विजाः । 
( ९० ) सिहाकषित--जब (एक) पैर को पीछे की ओर फंलाया जाए, दोनों 
हाथ निकुचितक्िएहृएहो गौर फिर एेसाही (शरीरके दुसरे पाश्वं के साथ) 
किया जाए तो उमे सिह्‌ाकषितक करण कहा जाता है । १५०-१५१ ॥ 


आश्लिप्तहस्तमाक्िप्तदेहमाक्षिप्तपादकम्‌ । १५१ ॥ 
उदुवृत्तगात्रमित्येतदुद्वृत्तं करणं स्मृतम्‌ । 
(९१) उद्वृत्त-यदि हाथ पैर ओौर पूरे शरीर को ्षटके से उछाला जाए 


१. प्रसपितक- पैरो के तच्वे धिसते हुए अगे बढना । श्री घोष के अनुसार. 
पैर को समसपितल या तरसंचर मुद्रामे रखना चाहिए । अभिनवगृप्त के मत में 
रेचित करकीओरनजोपैरदहै उससे दोनों पैरों के बीच भूमि पर घर्षण करते हुए 
मंद मंद चलने का तात्पयं है-रेचित्तकरस्य दिक्पादः पादान्तरान्मन्दंमन्दं भूमि- 
घषे णाच्चलेत । 

२. अलात चारी (ना० शा० १०-४१) में जिस ओर के पैरकोद्र्‌तगतिसे 
अगे रखा जाता है, उसी ओर का हाथ भी गतिशीलहोतादहै एेसाही दूसरे चरण 
व हस्तसे साथ होता) इस प्रकार बार वार दोनों पैर व हाथ गतिशील होते दै । 

अभिनवगुप्त के विचारानुसार इस करण में एक एक पैर बृदिचक मुद्रा मे रहता 
है) तथा दाहिने व वाये दोनों हाथ पञ्मकोश एवं अणेनाभ ( ९-१२० } मुद्रा 
मे रहते है । फिर जब दूसरा पैर वृरिचकचेष्टामे लाया जातादहै तब दोनों हाथों 
को भी पुनः पूवेवत्‌ प्रसारित किया जाताहे। 
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ओर फिर शरीर उद्ढृत्त चारी! की स्थिति मे रहे तो वह “उद्कृत्त करण माना 
जाता है । १५.१-१५.९ ॥ 
आक्षिप्तचरणश्चौको हस्तौ तस्यैव चानुगौ । १५२ ॥ 
आनतं च तथा गात्रं तथोपसुतकं भवेत्‌ । 
(९२) उपसृतक -पैर आक्षिप्त चारी हौं भोर हाथ उसी अवस्था के अनुकूल 
हो तथा शरीर का हंजा होष्तो वह्‌ 'उपसृतक करण कटा जातां है ॥ १५२- 
१५२ ॥ 
दोलापादक्रमं कृत्वा तलसङ्ख्टितौ करौ । १५३ ॥ 
रेचयेच्च करं वामं तलसङ्खद्िते सदा । 
( ९३ ) तरसङ्कटित --दोलापादचारी का प्रद्ञन करने के उपरान्त दोनों 
हाथो के त॑र जब संघटित होते दै ओौर बार्यां हाथ रेचित किया जाता है तो उसे 
-(तरसंबटित' करण कहा जाता है ॥ १५९१५४५ _ ----------- करण कटा जाता है ।। १५३-१५४ ॥ 


क 


निक चित का अर्थं श्रौघोष के अनुसार सके हुए चक्राकर सचााल्त हाच ह- 
अभिनवगुप्त के अनुसार--क्रियावतेनावदादपसायं । श्रीशुक्ल ने अनुवाद किया दै- 
हाथ सिकुड़ा (या ज्ुका) कर शरीर एक गोल घुमाव ले जो सामने व पीछे की गौर 
सिकुडने वाखा हो । 

१. उदुवृत्तचारी-पादमाविद्धमविष्ट्य समुचय निपातयेत्‌ । 

परिवृत्य द्वितीयं तु सोद्ढत्ता चायु दाहृता ॥ 4“. ३९ ॥ 
इसके अनुसार दोनों कुचित पैरों को क्रमसः गोलाकार गति सेके जाकर 
उपर से नीचे गिरायाजातादहै। 

२. भरतमुनि के कथनसे तो यही तात्पर्यं निकल्तादहै किहाय पैरोंके 
अनुसार गतिलील होगे परन्तु अभिनवगुप्त का कथन है कि बायें हाथ के व्याव तन 
म श्रीरको ज्ुकाकर दाहिना हाथ जरा मुद्रा मे स्थित किया जातादहै। 
“कुचित  पादमूल्क्षप्य - - ( ना० शा० १०-३७ ) "वामतो व्यादृत्य करपरि- 
वतनन गात्रमानम्य दक्षिणमरालतां नयेत्‌ ।' किन्तुगा° जओ० सि०्में प्रदशित 
रेखाचित्र के अनुसार हाथों काजराल एवं व्याृत्त चेष्टामं होना सिद्ध नहीं 
होता । उसके अनुसार हाथ दोडा चेष्टासें न्यस्तं । इष कारण हम यहां अभिनव 
का समर्थन करना उचित नहीं समन्ते । हमारे विचार में हाथ आक्षिप्त चारी कौ 
शरक्रिया का अनुसरण करेगे क्योकि मूल मे स्पष्टतः ल्िखादहै किं हाथ उसके ( पैर 
-के ) ही समान अवस्थित होगे । 

३. अभिनवभारती के उल्टेखानुसार दोलापाद चारो के साथ पताका हस्तो को 
इस भांति रखना चाहिए कि उनके तल एक दर्रे से संघटित रहँ । फिर वेष्णव- 
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एको वक्षःस्थितो हस्तो द्वितीयश्च प्रकुम्बितः।। १५४ ॥ 
तलाग्रसंस्थितः पादो जनिते करणे भवेत्‌ । 
( ९४ ) जनित-जनित करण में एक हाथ वक्षःस्थलपर होतादहै ओर 
दूसरा जलता हुआ रहता है एवं पैर अग्रतलसंचर मुद्रा में रहता है" ।॥१५४.१५५ ॥ 
जनितं करणं कृत्वा हस्तौ चाभिमुखाङ्गुली ।। १५५ ॥ 
रनैनिपतितौ चैव ज्ञेयं तदवहित्थकम्‌ । 
( ९५ ) अवटहित्थक-जनित करण के सम्पादन के बाद परस्परोन्मुख 
अंगुलियों वाजे हाथों को .धीरे धीरे नीचे कीओर कले जाया जाए तो उषे अव हित्थकः 
करण जानना चाहिए ॥ १५५-१५६ ॥ 


करौ वक्षःस्थितौ कार्यावुरो निर्भुगनमेव च ।॥ १५६ ॥ 
मण्डलस्थानकं चेव निवेशं करणंतु ततु । 
( ९६ ) निवेश - निभुग्नः वक्षःस्थल पर दोनों हाथों को रख कर 


स्थानकमे ( खड़े रह्‌ कर) दाहिना हाथ कटि पर रखना चाहिए भौर दूरे 
हाथ को हंसपक्त कीमृद्रामे द्रतश्चमित करते हुए रेचक करना चाहिए । सरल 
शब्दो मे इस करणमे दोनों हाथों की हथेल्यों को मिला कर ताली बजाई जाती 
ई गौर फिर रेचित मद्रामें उन्हं अ्गकियाजाताहै। 
१. जनितचारी- पष्टिहस्तच वक्षःस्थः क रोऽन्यस्य प्रवते । 
तलसंचरपादरच जनिता चायु दाहूता ॥ (नाऽशा० १०-२५) 
इसके अनुरूप मुष्टि-हस्त वक्ष पर रहता है ओौर दुसरा हाथ गतिशील रहता है 
एवं पैर तल-संचर गति में रहते है । 
२. अभिनवभारती के अनुसार यहाँ जनित-चारी का उपयोग होतादहै गौर 
हाथों को वक्षःस्थल पर अराल तथा अलपल्ल्वमुद्रामें रख। जाता है । 
कुछ आचायं इस ( अवहित्थक }) करण में हाथों को अवहित्थमुद्रामे करना 
मानते है - 
शुकतुण्डौ करौ कृत्वा वक्षस्याभिमुखाच्ितौ । 
ने रधोमखाविद्धौसोऽवहित्थ इति स्मृतः ( ९-१५६ ) 
३. निभृग्न-- 
'स्तब्धं' च निम्नपृष्ठय निभ ग्नांसं समुन्नतम्‌ । 
उरो निभुं ग्नमेतदिध कमंचास्य निबोधत ॥ ९-२२७ ॥ 
अर्थात्‌ केन्द्र मण्डलमे पैर चारतालकी दूरी पर रहते हैँ वश्च स्तब्ध, पृष्ठ 
भाग सुका हुआ एवं कन्धे उठे हुए रहते हैँ । 
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मण्डल स्थानक पर प्रदर्शन करना “निवेश नामक करण कहता 
है ।॥ १५६-१५७ ॥ 
तलसञ्चरपादाभ्यामत्प्छृत्य पतनं भवेत्‌ ।। १५७ ॥ 
सन्नतं वलितं गात्रमेलकाक्रीडितं तु तत्‌ । 

( ९७ ) एलकाक्रीडितः--यदि तलसंचर मुदरायक्त दोनों पैरो से उछल कर 
फिर भूमि पर आया जाए एवं शुके हुए शरीर को धुमाया जाए तो उसे 'एलका- 
क्रो डित' करण जानना चाहिए ।॥ १५७-१५८ ॥ 

( ९८ ) उर्द्वृत्त-हाथों को जाढृत्त करके ऊरु के पृष्ठभाग पर अचित 
ह्पमे रखा जाए ओर जंघाको अंचित मुद्रा तथा उदूढृत्त गतिमें रवे तो उसे 
“उद्ढृत्त' करण कहते हँ । १५८-१५९ ॥ 

करमावृत्तकरणम्‌ रुपुष्ठेऽञ्चितं न्यसेत्‌ ॥ १५८ । 
जच्खाञ्चिता तथोदरत्ता ह्य. रूद्र तु तद्भवेत्‌ । 

( ९९ ) मदस्खलितक--मदस्वक्ितिक नाम करण मे दोनों हाथ नीचे टका 








१. मण्डलस्थानके 
रन्द्र तु मण्डले पादौ चतुस्तालान्तरस्थितौ । 
त्यश्रौ पक्षःस्थितौ चैव कटिजानू समौ तथा ॥ (१०-६५ पू ६६ उ०) 
स्थानक कः तात्पयं खड़े होने की चेष्टासेहै। 
२. एकुकाक्रीडित चारी- 
तलसं चर पादाभ्यामृत्प्लृत्य पतन तु यत्‌ । 
पर्यायशचदच क्रियते एडकाक्रियता तु सा ॥ ( १०-२० ) 
नने तल-संचर चरणों से क्रमशः ऊपर नीचे करदा जाता दहै। धद्‌ कृ ह्ुका ओर 
मृडा रहता है । 
३. अभिनवभारती का कथन है कि इसमें उरद्ढृत्त चारीकाप्रयोगहोतादहै 
जिसका लक्षण है-- 
तलसंचरपादस्य पाणिर्बाह्योन्मृखी यदा । 
ज ङ्गा श्विता तथोद्‌ढृत्ता ऊरुदुकृततेति सा स्मृता ॥ (१०-२२) 
अर्थात्‌ तलसंचर पैर की एड़ी बाहर कौ भोर स्थित होती है । जाँचे कुकी ओर 
ऊपर की ओर धरूमी हुई रहती है । इस करण मे उरुदुदृत्त चारीक प्रयोग के साथ 
हाथों को घुमाकर अरारु एवं खटकामृख मुद्ामे ऊषटके पीं स्थापित करना 
चाहिए । 
डा० रधुवंश की टिप्पणी है कि जंघाओंके अंचित होने सेपेर घुटनों से शुके 
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देने चाहिए, सिर को परिवाहित मुद्रामे'ओरपैरों को वलित रखते हृए आविद्ध 


चारी मे रखना चाहिए ।॥ १५९-१६० ॥ 
करो प्रङुम्बितौ कायौ शिरश्च परिवाहितम्‌ ।॥ १५९ ॥ 
पादौ च वलिताविद्धौ मदस्वलितके द्विजाः। 
पुरः प्रसारितः पादः कुञ्चितो गगनोन्मुखः ।। १६० ॥ 
करो च रेचितौ यत्र विष्णुक्रान्तं तदुच्यते, 

(१००) विष्णुक्रान्त--जब एक पैर अगे फंलाया हभ हो ओर दसरा पैर 
क्िकोडकर आकाञ्च की ओर ( ऊपर }) ठे जाया जाय एवं दोनों हाथों को रेचित 
मृद्रामे रखा जये तो उस्र करण को 'विष्णुक्रान्त' कहा जाता है ॥ १६०-१६१॥ 

करमावतितं कृत्वा ह्य रूपृष्टे निकुञ्चयेत्‌ । १६१ ॥ 
ऊरूदचंव तथाविद्धः सम्भ्रन्तं करणं तु तत्‌ । 

(१०१) सम्ध्रान्त-जब हाथ को आवततितः करते हृए ऊरू के पृष्ठभाग पर 
निक चित किया जाए तथा ऊरू आविद्धाःचारीमें रह तो उसे “सम्भ्रान्तः करण 
कहते ह ॥ १६१-१६२ ॥ ५ 

अपविद्धः करः सूच्या पादश्चैव निकुद्ितः ।। १६२ ॥ 
वक्षःस्थश्च करो वामो विष्कम्भे करणे भवेत्‌ । 


सो यो प श काः 


रहेगे ओर जंघाओं के ऊपर कीओर घुमाया हुआ रखा जाएगा; एसा जाव की 
पेशी के द्वारादही किया जा सकतादहै। 
१. स्तिर को क्रमशः पाद्व मे घुमाने की संज्ञा परिवाहनहै। डा० रघुवंश 


की व्यख्यानुसार इस करण में घुटने को ज्ुकाए विना पैर फंलाया जाताहै। डा० 
रधुवश ने गमनोन्मुखी' ( जाने के किए तत्पर ) चरण सामने की ओर प्रसारित 


कियः जाता है--ेसा अनुवाद दिया है । किन्तु इसमें (कुड्दितः' पद का अनुवाद 
चट जाता दै। फिर यहाँ पर गगनोन्मुखः" टै "गमनोन्मुख' नहीं, अतएव अपने 
अनुवादमे हमने पैर का ऊपर (गगन कीओर) गमन मानादहै। पुनश्च सामने 
फंलाए पैर को ऊपर की ओर गतिचरण के कुञ्चन के अभाव में होनी सहज नहीं 
है। अतः हमने प्रसारित पदकेकुचन के पदचात्‌ ही उछाए जने की संभावना 
व्यक्तकीदहै। 

२. आवतित-व्यावतित गति कोटी यहाँ आवत्तित कहा गया है यह अभि- 
नवगु के कथन से स्पष्ट है--व्यावतितपरिवतितकरणेन - -- -' । अर्थात्‌ हाथ 
को धुमति हुए अल्पत्लव मृद्रामें उसके पृष्ठभाग पर रवाजाताहै। 

३. आविद्धा -- 'स्वस्तिकस्याग्रतः पादः कुल्चितरच प्रसारितः । 

निषतेदड्विताविद्ध आव्रि्धा नाम सा स्मृता ॥ ( ना० शा १०-३८ ) 

९ नाण 








१३० नाट्यशास्त्रम्‌ 


(१०२) विष्कम्भ--विष्कम्भ करण मेँ दाहिना हाथ अपविद्ध मुद्रा में होता 
है, तथा सूची! चारी में स्थित पेर "निकुट्टितः" रहते हैँ एवं बार्यां हाथ वक्षःस्थल 
पर स्थित होता है ।॥ १६२-१६२ ॥ 

पादावृद्द्वितौ कायौ तलसङ्कट्ितौ करौ । १६३ ।। 
नतञ्च पाद्व कर्तव्यं बुधेरुद्घट्िते सदा । 

( १०३ ) उद्‌घटिटत ज्ञानी जनों को सर्वैदा उदधदिटितकरण मे दोनों पर 
उद्‌द्टिटिता मुद्राः मे, तथा हाथ तलसंघटिटत मद्राः मे एवं पाश्वं को नत ( ्ुका 
हुआ) रखना चाहिए ॥ १६३-१६४ ॥ | 

प्रयुज्यालातकं पूर्वं हस्तौ चापि हि रेचयेत्‌ ॥ १६४ ॥ 
कुञ्चितावच्चितौ चैव वृषभक्रोडिते सदा । 

( १०४ ) वृषभक्रीडित--करण में पहले अलात चारी काप्रयोग करके 
हाथों को रेचित करना चाहिए ओर फिर दोनों कोकुचित एवं अचित मूद्रामें 
रखना चाहिए ।। १६४-१६५ ।॥। ८ 

रेचितावच्चितौ हस्तौ लोलितं वतितः शिरः ॥ १६५ ॥ 
उभयोः पाइवंयोयेत्र॒ तल्लोकितमुदाहूतम्‌ । 

(१०५) लोलित" जब दोनों अंचित हस्त रेचित मुद्रा मेहो तथा मस्तक को 

् १. सूची --अभिनवगृपत के मत में सूचीका अथं सुची-मुख हस्तमुद्रा (९-१९२) 

। 

२. निकुद्ित--का अथे यहां ज्ुकाया जाना हं । नाद्यशास्त मे प्रकारित 
चित्रसेभीषैरोंका निकुट्टन स्पष्टदहै। 

३. उद्घटिटत मृद्रा- 

स्थित्वा पादतलाग्रेण पाप्णिभूमौ निपात्यते । 
यस्य॒ पादस्य करणे भवेदृद्धटिटतस्तु सः ॥ ( ९-२९५ ) 

अर्थात्‌ पैर के तल्वे के अग्रभाग खड़े पर होकर एडी से जमीन कोदूने की 
संज्ञा उद्घट्टित है । ¦ 

४. तलसंघटिटत-दोनों करतलं के संघट्टन से शब्द उत्पत्न करना 
( ताली बजाना ) । 

५. अभिनवगुप्र की व्याख्यानुसार वैष्णव स्थानक मेँ खड़े रह कर दाहिने रेचित 
हंसपक्ष हस्त को द्रतगतिसे चलति दं व बाये अलपतल्लव हस्त को वक्ष पर 


रखते है । 

डा० रघुवंश नेध्यान दिलाया है किक गा० ओ० सी°के रेखा-चिव्र में इस 
करण के महत्वपूर्णं अंग वैष्णव-स्थान का अकन नहीं हुदै तथा हाथ स्वस्तिक 
चेष्टाकारहे)। 
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शोत मद्रा भें दोनों पार्र्वो मं घुमाया जाए तोँउसे "लोलित करण कहते 
हं ॥ १६५-१६६ ॥ 





स्वास्तिकापसृतौ पादौ शिरश्च परिवाहितम्‌ ॥ १६६ ॥ 
रेचितौ च तथा हस्तौ स्यातां नागापसर्पिते । 
(१०६) नागापसर्धित- दोनों पैर स्वस्तिक स्थितिमे पीचेकी ओर हटाए 
जाए, सिर परिवादित मुद्रामें हो तथा हाथ रेचित रहँ तो उपे नागपसर्पित'करण 
केहा जाता है ॥ १६६-१६७ ॥ 






निषण्णाङ्गस्तु चरणं प्रसायं तलसञ्चरम्‌ ॥ १६७ ॥ 
उद्वाहितमुरः कृत्वा शकटास्यं प्रयोजयेत्‌ । 
(१०७) शकटास्य- शरीर को स्थिर रखते हृए यदि पैर को तलसंचर मुद्रा 
मं फलाया आए तथा वक्षःस्थल को उद्वाहित ( उठी हई ) स्थिति में रखा जाए 
तो उसे शकटास्य' करण कहा जाता है ॥ १६७१ ६८ ॥ 


ऊध्वाङ्गुलितसौ पादौ त्रिपताकावधोमुखौ ।। १६८ ॥ 
हस्तो शिरस्सन्नतं च॒ गङ्खावतरणं त्विति । 
। (१०८) गंगावत्तरण~यदि दोनो पैरों के तल्वे ओर अगल्ियां ऊपर की ओर 
उठी दशा में रखे जाए, त्रिपताका मुद्रा मे स्थित दोनों हाथों की हथेलियां अधो मुख 
हो एवं सिर सन्नतः मद्रा मेहो तो उसे "गंगावतरणः कहा जाता है ।१६८.१६९॥ 


( निम्न चार श्लोक कुछ प्रतियों मे नहीं है ओर अभिनव ने व्याख्याभी नहीं 
को हे अतः श्री घोष ने इसका अनुवाद नहीं किया । ) 









१. अभिनवगुम कौ दृष्टिसे इस करण का नाम नागापरसपित इस कारण है कि 
इसमे कुटिल गति होती है हाथ सिर को क्रमशः पाश्वं में धूमाया जाता है- 
परिवाहितं पर्यायशः पाश््वंगतं कुटिलगत्तियोगान्नागापसतिम्‌ । 





२. शकटास्य चारी- 

निषण्णाङ्गस्तु चरणं प्रसायं तलक्षंचरम्‌ । 

उद्वाहितमुरः कृत्वा शकटास्यां प्रयोजयेत्‌ ॥ ( १०-१६ ) 
अर्थात्‌ पैरों को तलंचर रूपेण आगे फलाया जाताहै एवं वक्ष उद्र हित 
{उठा हृभा ) रहता है। 


३. सिर को सन्नत रखने का तात्पये यह हो सकता है कि कमर बिल्कुल 
मृड जाए । 
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करणों का उपसंहार- 
यानि स्थानानि याइचार्यो व्यायामे कथितानि तु ॥ १६९ ॥ 
पादप्रचारस्त्वेषां तु करणानामयं भवेत्‌ 
( चत्तरूपी ) व्यायाम' मे जिन स्थानो तथा चारियोंः का वणेन किया गया है, 
उन करणो का यह पाद प्रचार है ।॥ १६९.१७० ॥ 1 
करणो में नृत्तहस्तो कौ प्रयोग-विधि-- 
ये चापि नत्तहस्तास्तु गदिता नृत्तकमंणि ।॥ १७० ॥ 
तषां समासतो योगः करणेषु विभाव्यते । 
नृत्त प्रक्रिया में दत्तः हस्तो काजो उत्टेख किया गयारहै, करणो मे उनका 
संदिलष्टतया प्रयोग किया जाता है ॥ १७०१५७१ ॥ 
सभी करणों की सामान्य मुद्रा 
प्रायेण करणे कार्यो वामो वक्षःस्थितः करः । १७१ ।। 
चरणद्चानुगदचापि दक्षिणस्तु भवेत्करः । 
करण में प्रायः बायां हाथ वक्षःस्थल पर रखना चाहिए ओर दाहिने हाथ को 
चरण की गति के अनुकूल रखना चाहिये ॥ १७१-१७२ ॥ 
मातृका लक्षण-- 
चार्यश्चैव तु याः प्रोक्ता नत्तहस्तास्तथेव च ॥ १७२ ॥ 
सा मातृकेति विज्ञेया तद्ध दात्करणानि तु। 
जो चारियां तथा चरत्तहस्तं बतलाये गये है उन्हीं को मातृका जानना चाहिए 
ओर उसीकेमेदसे करणो का ज्ञान करना चाहिए ।। १७२-१७३ ॥ 
अङ्खहारो का उपक्रम-- 
अष्टोत्तरशतं हयेतत्करणानां मयोदितम्‌ ।। १७२ ॥ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि ह्यङ्कहारविकल्पनम्‌ । 
चैने इन एक सौ आढ कर्णो को बताया है। अब इसके बादमें अंगहारो के 
लक्षण बतलाऊगा ।। १७३.-१७४ ॥ 


१. नृत्त को व्यायाम कहा गया है वयोकि यह णतः अङ्के संचाच्न पर्‌ 
निर्भर होता दहै । 

२. स्थान-खड़ होने कौ स्थिति । 

३. चारी- परो के संचालन की प्रक्रिया । 

४, पादप्रचार--पैर को उठाने एवं रखने की विधि । 


(य 
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प्रसार्योह्क्षिप्य च करौ समपादं प्रयोजयेत्‌ ॥ १७४ ॥ 
व्य॑सितापसृतं सव्यं हस्तमूर्ध्वं प्रसारयेत्‌ । 
मरत्यालीढं ततः कुर्यात्‌ तथेव च निकुटुकमु ।। १७५ ॥ 
ऊरूद्वृत्तं ततः कुर्यादाक्षिप्तं स्वस्तिकं ततः। 
नितम्बं करिहस्तं च कटिच्छिन्नं च योगतः ।। १७६ ॥ 
स्थिरहस्तो भवेदेष त्वङ्खहारो हरप्रियः । 

(१) स्थिर हस्तः दोनों हाथों को प्रसारित करके उपर ॐ) कर समपादः 
का प्रयोग करना चाहिए । दाहिने हाय को ऊपर कीओर व्यंसित दशा में प्रसारित 
करे फिर प्रत्यालीढ स्थानः नामक चेष्टा में खड्‌ रहकर क्रमशः निकुट्टक, 
ऊरुद्दृत्त, आक्षिप्त, स्वस्तिक, नितम्ब, करिहस्तं तथा कटिच्छिन्न करणो का प्रद 


करे तोशम्भु को प्रिय लगने वाला स्थिरहस्त नामक अंगहष्र बन जाता 
है ।॥ १७४-१७७ ॥ 


तलपूष्पापविद्धे द्वे वतित सनिकुटुकम्‌ ॥ १७७ ॥। 
ऊरूदुवृत्त तथाक्िप्तमुरोमण्डलमेव च । 
नितम्बं करिहस्तं च कटिच्छिन्नं तथैव च|! १ ७८ ॥ 
एष पयस्तको नाम हधङ्खहारो ह रोद्‌ भवः । 


१. अभिनवगुप के मतम इस अंगहार क इ्रारम्भ में लीन नामकं करण 
(४.६६) किया जाता है । 

९. समपाद यह स्थान अर्थात्‌ खड होने की स्थिति-विश्चेष का 
परिचायक है। 

३. व्यंसितापसृत - श्री घोष के अनुवाद मे इसका अर्थं किया गया टै- 
कधे के समतल कफंलाया हृ ।' डा० रधुवंशने भी इसका यही अर्थं दियादहै 
( दाहिने हाथ को कन्धों के स्तरसे ऊपर की ओर फल्ाया जाता है । ) 

अभिनवगुम के अनुसार इसका तात्पयं व्यंसित करण की स्थिति से फैलाये 
हृए दोनों हाथों से है। 

४. प्रत्यालीढ स्थानक-- 
कुञ्चितं दक्षिणं कृत्वा वामं पादं प्रसायं च । 
आलीढपरिवतंस्तु प्रत्याकीढमिति स्मृतम्‌ ॥ ( १०-७०-७१) 


यहं अभिनवगुप्त की उक्ति है, जिसके अनुसार प्रत्यालीढस्थानक के परिवर्तन 
से निष्पन्न होता है । 
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(२) पर्थस्तक*--यदि पहले तलपुष्पपुट तथा अपविद्ध करणो का प्रयोग किया 

जाए, फिर वित तथा निकृट्‌टक करणो का प्रयोग किया जाए, तत्पश्चात्‌ उरद्‌- 

वृत्त, आक्षिप्त तथा उरोमण्डल . एवं नितम्ब, करिहस्त ओर कटिच्छिन्नं करणो का 

व्रयोग किया जाए तो शिव से उत्पन्न पयेस्तक नामक अंगहार सिद्ध होता 
है ॥ १७७-१७९ ॥ 


| अलपल्लवसूचीं च कृत्वा विक्षिप्तमेव च ॥ १७९ ॥ 
आवत्तितं ततः कुर्यात्तथैव च निकृदुकम्‌ । 
$: ऊरूद्वृत्तं तथाक्षिप्तमुरोमण्डलमेव च ।। १८० ॥\ 
| करिहस्तं कटिच्छिन्नं सूचीविद्धो भवेदयम्‌ । 

(३) सूचीविद्ध-जब हाथ अलपर्लव मुद्रा मे तथा तैर सूची (मुख) मुद्राहो 
तथा क्रमशः विक्षिप्त, आविः, निकुट्‌टक, उरुद्ढृत्त, आक्षिप्त, उरोमण्डल, करिहस्त 
तथा कटिच्छन्न करणो का प्रयोग किया जाए तो" सूचीविद्ध अंगहार माना 
जाता टै । १७९-१८१ ॥ 


अपविद्धं तु करणं सूचीविद्धं तथेव च॥ १८१॥ 
उदरेष्टितेन  हस्तंन त्रिकं परिवतेयेत्‌ । 
उरोमण्डलकौ हस्तौ कटिच्छिन्नं तथैव च । १८२ ॥ 
अपविद्धोऽङ्गहाररच विज्ञ योऽयं प्रयोक्तृभिः । 

(४) अपविद्ध--सरवेप्रथम अपविद्ध तथा सूचीविद्ध करणों का प्रयोग करके 
फिर हाथ को उद्धे ष्टितः रखते हुए त्रिक को घुमाना चाहिए । तत्वर्चावु उरोमण्डल 
करण के अनुरूप हाथ रख कर कटिच्छिन्नं करण का प्रयोग करना चाहिए) ॥ 
प्रयोक्ताओं को इसप्रकार के अङ्धहार का नाम अपविद्ध जानना चाहिए 
।॥ १८१-१८३ ॥ । 

करणं नूपुरं कृत्वाः विक्षिप्तालातके पुनः ॥ १८२ ॥ 
पुनराक्षिप्तकं कुर्यादुरोमण्डर्कं तथा। 


ˆ १, अभिनवगुप्त का विचार दहै कि इस अंगहार मे प्रत्याीढ नामक स्थान का 
॥ प्रयोग होता है। इसमे दस करणो का उपयोग किया जाता है, जसा कि अभिनव. 
भारती में भी उर्लिखित है--' ~ - - -एतेन करणदशचकेन पयेस्तकः । ` १ । 
२. अभिनव के अनुसार ना० शा० (४-१२०) में । "प्रसा कुञ्चितं पादं - - 
~ -" आदि द्वारा जिस आवतं करणका लक्षण दिया गया है आवत्ित शब्द से | 
उसी आवतं करण का बोध कराया गया दहै । ॥ 
३. उदेष्टित-हस्तम्‌द्रा का. प्रकार है । अभिवनगृ् ने इसे उद्रेष्टित करण | 
( ना० शा० ९-२१६ } माना हे। 
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नितम्बं करिहस्तं च कटिच्छिन्नं तथेव च । १८४ ॥। 
आक्षिप्तकः स विज्ञंयो ह्यङ्गहारः प्रयोक्तृभिः । 

(५) आक्षिप्तक-यदि सर्वप्रथम नूपुर करण का प्रयोग कियाजाए, फिर 
विक्षिप्त, अलादक, भाक्षिप्त, उरोमण्डक, नितम्ब, करिहृस्त, तथा कटिच्छिन्नं 
करणोंका क्रमशः प्रयोग किया जाएतो उस अद्धृहार क प्रयोक्ताओं द्वारा 
आ ल्िप्तक' संज्ञक जानना चाहिये ।॥ १८३-१८५ ॥ 


उदे ष्ठितापविद्धस्तु करः पादो निकुद्वितः ।॥ १८५ ॥ 
पुनस्तेनैव योगेन वामपारइवं भवेदथ । 
उरोमण्डलकौ हस्तौ नितम्बं करिहस्तकम्‌ ।। १८६ ॥ 
कतव्य सकटिच्छिन्नं नृत्ते तद्रहिते सदा। 

(६) उदढधटिटत-- दाहिना हाथ उदरेष्टितिः ओौर अपविद्ध मुद्रा मेहो ओर 
दाहिना पैर निकुट्टित रहे, तथा पुनः इसी रूपमे बारे पाड्वमे किया जाए । 
उरोपण्डलकरण के अनुकल दशाम हाथ रखते हुए, क्रमशः नितम्ब, करिहुस्त एवं 
कृटिच्छिनन करणो का प्रदरेन करना उद्टिटत अङ्गहार कहा जाता 
है । १८५-१८७ ॥ 

पययोद्रेष्टितौ हस्तौ पादौ च्व निकुद्ितौ ।। १८७ ॥ ` 
कुचितावच्ितौ चैव दह्य.रूदत्तं तर्थव च। 

चतुरश्रं करं कृत्वा पादेन च निकुदुकम्‌ ॥ १८८ ॥ 
भुजङ्खत्रासितं चेव करं चोद्रेष्टितं पुनः। 
परिच्छिन्न च कतेव्यं त्रिकं भ्रमरकेण तु।। १८९ ॥ 
करिहस्तं कटिच्छिन्नं विष्कम्भे परिकीतितम्‌ । ` 

(७) विष्कम्भ-- विष्कम्भ अङ्कहारमें हाथोंको क्रम से उद्वेष्टित एवं पैरो 
की निकरुट्टित रखते हए इसी क्रमसे हाथों को कुश्ित (सिकोडा) ओर पैरों को 
अशित" (घुमाया) जाए, फिर ऊर्द्‌कृत्त करण का प्रयोग करते हुए हाथों को चतुरस्र 


१. अभिनवगुप्त का विचारैः कि जहाँ कहीं पुनग्रेहण हुआ है वहाँ प्रयोग को 
दोहराने की भी सम्भावना है ( यत्र यत्र पूनग्रंहणं तत्र तत्र केचित्‌ द्वियोगमाहुः । ) 

२-३ दाहिने पाश्वेमे कीजाने वाटी सम्पूणं प्रक्रिया बयं पाश्व॑में भीकी 
जानी चाहिए । तदनुसार बाये पाइवं में बायां हाथ उद्रष्टित तथा अपविद्धमुद्रा 
मे रहेगा ओर बायाँं पैर निकुटटित किया जाएगा । 


४. अभिनवगुप्त के मतानुसार हाथों तथा पंरोंके कुन के साथ अचित 
करण का प्रयोग दोनो पार्श्वो से क्रमशः किया जाता है- 
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करके पैरों से निकृट्टक करण का प्रयोग करना चाहिए इसके बाद भुजङ्धत्रासित 
करण का प्रयोग करके हाथों को उद्वेष्टित मुद्रामे रखना चाहिए । फिर श्रमर 
करण के प्रयोगके साथत्रिक को वलति करना चािए ओर करिहस्त तथा 
कटिच्छिन्न करणो को प्रदशित करना चाहिए ॥ १८७-१९० ॥ 


दण्डपादं करं चैव विक्षिप्याक्षिप्य चैव हि॥ १९० ॥ 
व्यंसितं वामहस्तं च सह पादेन सपंयेत्‌ । | 
निकुदुकद्रयं कार्यमाक्षिप्तं मण्डलोरसि ।) १९१ ॥ 
करिहस्तं कटिच्छिन्नं कर्तव्यमपराजिते । 


(८) अपराजित ~ जब दण्डपाद करण के प्रयोग के बाद हाथों को विक्षिप्त 

( बाहर फंका ) एवं ( आक्षिप्त शरीर की मोर वापिस लाया जाए ) किया जाए, 
फिर व्यंसित करण का प्रयोग करते हृए बाय हाथ को पर के अनुरूप गतिशील 
रवे\, ओर फिर दोनों निकुट्टकों ,( निकरट्टक तथा अर्धकुट्टक ) को प्रयुक्त करने 
के साथ साथ आक्षिप्त, उरोमण्डल एवं तत्पश्चात्‌ करिहस्त तथा कटिच्छिन्नं करणो 
का क्रमशः प्रयोग किया जाए तौ उस “अपराजित ' अद्कहार मानना चाहिए 
।। १९०.१९२ ॥। 

कुद्ितं करणं कृत्वा भृजङ्खतरासितं तथा ॥ १९२९ ।। 

रेचितेन तु हस्तेन - पताकं हस्तमादिशेत्‌ । 


“तेन कुड्चितस्य करणस्याल्चितस्य चा ङ्गदयपययिण प्रयोज्यत्वम्‌ । ` 

श्री घोषने इसमें छिन्न एवं ्रमरक करणो का प्रयोग मानादहै। किन्तु 
अभिनवभारती के अनुसार ध्रमरककरणके प्रयोग मे त्रिक छिन्न (वलित) की 
जाती है (छिन्लत्रिकं कुर्यात्‌) छिन्न करण का प्रयोग नहीं होता । यही कारणदहै कि 
हमने भी छिन्नं करण को उप स्थिति नहीं मानी) 


१. अभिनवगुम के अनुसार यहाँ प्रसपित करण नाशशा° (४-१४८-४९) के 
अनुसार किया जाता है) ( हस्तपाद का संचालन )} प्रसपिति करण का < क्षण 
निम्नलिखितरहै- 


एकस्तु रेचितो हस्तः कताख्यश्च तथापरः । 
परसपित तलौ पादौ प्रसपितकमेव तव्‌ ॥ ( ४.१४८.१४९ )} 
किन्तु डा० रघुवंश का विचार है कि सपित स्वयं भी एक करण है ( स ०८१ ) 
अर उसके प्रयोग का संद्भं भी यहाँ हो सक्तादहै। इस भांति डा० रधुवंशने 
टेसका अथं कियादहै कि वाये पौर के साथ बार्यां हाथ सपितरूप मे संच(लित 
होता है। | 
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आक्षिप्तकं प्रयुञ्जीत ह्य रोमण्डलकं तथा ।। १९३ ॥ 
लताख्यं सकटिच्छिन्नं विष्कम्भापसृते भवेत्‌ । 


(९) विष्कम्भापसृत--जब कुट्टित ओर भुजङ्गत्रासितं करणो का भ्रणोग 


॥ क्रमे के साय रेचित हस्तः पताकामुद्रा मेहो भौर फिर क्रमशः आक्निपतक व 


उरोमण्डल करणो का तथा कटिच्छिन्न करण के साथ रता-हस्त का प्रयोग किया 


॥ जाए तो 'विष्कम्भापसृत' अङ्गहार कहा जाता है ॥ १९४-१९६ ॥ 


त्रिकं सुवलितं कृत्वा नूपुरं करणं तथा ॥ १९४ ॥। 
भृजङ्खत्रासितं सभ्यं तथा वैशाखरेचितम्‌ । 
आक्षिप्तकं ततः कत्वा परिच्छिन्नं तथव च ।। १९५ ॥ 
बाह्चश्रमरकं कुर्यादुरोमण्डलमेव च । 
नितम्बं करिहस्तं च कटिच्छिन्नं तथैव च । १९६॥। 
मत्ताङ्गीडो भवेदेष ह्यङ्गहारो हरग्रियः। 


(१०) सत्ताक्रीड-यदि त्रिक को सुन्दरता से वक्ति करते हए नूपुर करण 


क्रा प्रदान दिया जाए, फिर भजङ्खत्रासित तथा वैशाखरेचित करण प्रयुक्त किए 


जाए । इसके वाद क्रमशः आक्षिष, छिन्न, बाह्य ध्र॑मरक, उरोमण्डल नितम्ब 
करिहस्त तथा कटिछिन्न करणो का प्रयोग क्ियाजाएु तो शिव जीका त्रिय 
“मत्ताक्रीड' नामक अङ्खहार कटा जाता है ।॥ १९४-१९७ ॥ 
रेचितं हस्तपादं च कत्वा वृदिचकपेव च ।। १९७ ॥ 
पुनस्तेनैव योगेन वृरिचकं सम्प्रयोजयेत्‌ । 
निकुटकं तथा चैव सव्यासव्यकृतं क्रमात्‌ ।। १९८ ॥ 
रताक्यः सकटिच्छेदो भवेत्स्वस्तिकरेचिते । 








१, अभिनवभारती के व्याख्यानुसार भुज ङ्त्रस्तरेचित करण के लक्षण - 
भजङ्घत्रासितं कृत्वा यत्रोभावपि रेचितौ । 
वामपाद्व॑स्थितौ हस्तौ भज द्खत्रस्तरेचितम्‌ ।॥ ( ४.९६ ) 

म जिसे रेचित का उल्लेख हुआ है वही यहाँ अभित्रेत दै । 

२. श्री घोष कै अनुवाद के अनुसार बाह्यश्रमरक करण का यहां प्रयोग होता 
है, यद्यपि इस नाम के किसी करण का उल्लेख नहीं हुजा है । अभिनव के अनुसार 
यह वामध्रमरकम्‌ दै ( वाह्यश्रमरकमिति वामश्रमरकम्‌ }) जिसका यह अथंदै कि 
भ्रमरक करण का वाये अङ्घसे प्रयोग क्रिया जाए 
इष भाति बाह्यभ्रमरकं करण, ्रमरक काही एक खूप मात्रक्हा जा 
सकता है । 


। 
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(११) स्वस्तिक रेचित-यदि हाथ पैर को रेचित मुद्रा में रखकर वृरिचिक 
करण का प्रयोग किया जाए ओर फिर उन्हीं हाथ, पैरोंसे वृदिचक करण का प्रयोग 
किया जाए एवं फिर क्रमशः दाहिनिव बायें दोनों अंगों से निकुदक-करण का 
प्रयोग क्रिया जाए एवं अन्ततः लता के साथ करटिच्छेदकरण का प्रयोग किया जाए 
तो "स्व स्तिक-रेचित' अङ्खहार सिद्ध होता है। १९७-१९९॥ 


पारव तु स्वस्तिकं ब्रा कार्यं त्वधंनिकृटुकम्‌ ।। १९९ ॥ 
द्वितीयस्य च पार्वेस्य विधिः स्यादयमेव हि । 
ततश्च करमावत्यं ह्य रुपृष्ठे निपातयेत्‌ ॥ २०० ॥ 
ऊरूदुत्तं ततः कूर्यादाक्लिप्तं पुनरेव हि। 
नितम्बं करिहस्तं च करटिच्छिन्न तथेव च| २०१॥। 
पादवस्वस्तिक इत्येष ह्यङ्गहारः प्रकी तितः । 

(१२) पाश्वे स्वस्तिक-जिस अङ्गहार मे चरणों को स्वस्तिक मुद्रा मे पारव 
मे रखा जाए मौर उसी प्रकार अङ्खसे निकुटक करण का प्रयोग किया जाए व 
फिर दूसरे पादवं मेँ उसी की आढृत्ति की जाए तथा हाथ को आवक्तित करके कटि 
प्रदेश प्रर स्थापित किया जाए एवं क्रम से ऊरुदृढृत्त, आक्षिप्त, नितम्ब, करिहस्त 
तथा कटिच्छिन्न करणोंका प्रयोग किया जाए तो उसे "पाश्वंस्वस्तिक' अद्खहार 
कहते हँ ॥ ९९९-२०२ ॥ 

वृदिचकं करणं कृत्वा ठताख्यं हस्तमेव च ॥ २०२॥ 
तमेव च करं भूयो नासाग्रे सत्निक्‌चयेत्‌ । 
तमेवोद्वेष्टितं कृत्वा नितम्बं परिवर्तयेत्‌ ॥ २०३ ॥ 
करिहस्तं कटिच्छिन्नं वृदिचकापसृते भवेत्‌ । 

(१३) वृदिचकापसृत- यदि दृरिचक करण का प्रयोग करके लता मद्रा में 
स्थित हाथ को [ नासिक के अग्रभाग पर ञ्चुका कर रखे तत्पङ्चात्‌ उसी हाथ को ] 
उद्र ष्टिति मद्रा मेँ रखते हुए नितम्ब को गतिशीक करे फिर क्रमशः करिहस्त 
तथा कटिच्छिन्न करणो का प्रयोग करे तो उसे "वृरिचकापसृत' करण कहते 
ह ।। २०४-२०६॥ 





१. उदरष्टित मुद्रा से यहाँ हाथ की चक्राकार गति का तात्पयं है । 


२. नितम्ब की गतिशीलता के विषय मे अभिनवगुप्त का मत नितम्ब नामक 
करणकाप्रयोगरहै जैसा कि उन्होने छ्खा है-'नितम्बादित्रयं पूववत्‌" अर्थात्‌ 
नितम्ब करिहस्त तथा कटिच्छिन्न ये तीन पूववत्‌ ( पाश्वेस्वस्तिक अङ्खहार के 
समान ) करना चाहिए । 
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कत्वा नूपुरपादं तु तथाक्षिप्तकमेव च ॥ २५४ )) 
परिच्छिन्नं च कतंव्यं सूचीपादं तथेव च। 
नितम्बं करिहस्तं चाप्युरोमण्डलकं तथा । २०५ ॥) 
कटिच्छिन्नं ततदचैव श्रमरः सतु संज्ञितः। 

(१४) ध्रमर- जब नूपुरपाद चारी के पदचात्‌ आक्षिप्तक, चिन्न, सूचीपाद, 
नितम्ब, करिहस्त, उरोमण्डल ओर कटिच्छिन्न करणोंका इसी क्रम ते प्रयोग किया 
जाए तो उसे श्रमर' नामक अद्खहार कहा जाता है 11 २०४.२०६ ॥ 

मत्तत्लिकरणं कत्वा करमावत्यं दक्षिणम्‌ | २०६ ॥ 
कपोलस्य प्रदेशे तु कार्यं सम्यङ्निकुचितम्‌ । 
अपविद्धं द्रतं चैव तलसंस्फोटसंयुतम्‌ ।। २०७॥) 
करिहस्तं कटिच्छिन्नं मत्तस्खलितके भवेत्‌ । 

(१५) मत्तस्खवल्ित--यदि मत्ततिलिकरणः का प्रयोग करके दाहिने हाथ को 
गोल घुमाकर गाल पर अच्छी तरह निकूचित किया जाए ओर फिर अपविद्ध 
करणके बादफौरन दही तलसंस्फोटित एवं अन्त में करिहस्तं तथा कटिच्छिन्नं 
करणों का प्रयोग किया जाए तो वह्‌ 'मत्तस्खलित' अद्कहार कहा जाता है ।॥ २०६- 
२०८ ॥ 


दोलेः करैः प्रचलितं स्वस्तिकापसृतः पदैः ।॥ २०८ ॥ 
अचितवंलितंहंस्तंस्तकस द्द तस्तथा | 





१. अभिनवगुप्त ने यहां छिन्न करण की उपस्थिति मानीदहै। किन्तु श्री 
चोषने इसके स्थान पर कटिच्छिन्नं करण काहोनामानादहै। श्री घोषका 
विचार इसलिए उपयुक्त नहीं प्रतीत होता कि आगे फिर कटिच्छिन्नं करणका 


निदेश दिया गया है । अतः छिन्न करण को मान्यता देने वाली अभिनव की धारणा 
काही हमने समथेन कियादै। 


२. अभिनवगुप्त के मत में मत्तत्लि-करण [ना० शा० ४.८८] का लक्षण है-- 
वामदक्षिणपादाभ्यां धूणणंमानोपसपेणे । 
उद्र ष्टितापविद्धैशच हस्तै मंत्तल्लयुदाहूतम्‌ ।॥ ( ४.८५-८८ ) 
मत्तस्वलित अङ्कहार मे इस मत्तत्लिकिरण का प्रयोग बारे व दाहिने दोनीं 
पैरोंसे शुरू किया जातादहै। 
३. अभिनवगुप्त कै अनुसार (कपोलस्य पद से गण्डसूची ( ना० शा० 
४-१३२ ) करण के तथा सम्यक्‌ निकुचनसे लीन (नाऽ शा० ४६६ ) करणोंके 
प्रयोग का संकेत किया गयादहै। 
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निकृतं च करतेव्यमृरूदत्तं तथैव च॥२०९॥ 
करिहस्तं कटिच्छिन्न मदाद्विकसिते भवेत्‌ । 

(१६) मदविलसित-- जब गतियुक्त दोनों हाथ दोलामुद्रामें होंएवंपषैरोंको 
स्वस्तिक चेष्टा मे फंलाया जाप्‌ तथा हाथों को अदित, वलित एवं तलसंघद्ित 
किया जाए ओर इसके बाद क्रमशः निक्रुट्टित, ऊष्दव्रत्त, करिहस्त तथा कटिच्छिन्न 
करणो को प्रयुक्त किया जाय तो मदविलसित' अङ्कहार सम्पन्न होता है" ।। २०८- 
२१० ॥ 


मण्डक्‌ स्थानक कृत्वा तथा हस्तौ च रेचितौ । २१० ॥ 
उद्धद्वितेन पादेन मत्तत्लिकरणं भवेत्‌ । 
आलक्लिप्त करणं चैव ह्य रोमण्डलमेव च । २११॥। 
कटिच्छिन्नं तथा चैव भवेत्तु गतिमण्डले । 
(१७) गतिमण्डल-- जब मण्डल स्थानक का प्रयोग करके हाथों को रेचित 
मुद्रा एवंपंरों को उद्घट्ट्ति प्रक्रियामें स्थित किया जाए ओर फिर क्रमशः 
मत्तलि्लि, आक्षिप्त, उरोमण्डल तथा कटिच्छिन्नं करणो का प्रयोग किया जाएतौ 


उस अङ्खहार को "गतिमण्डल' कहा जाता है ।॥ २१०-२१२ ॥ 


समपादं प्रयुज्याथ परिच्छिन्नं त्वनन्तरम्‌ ॥। २१२॥ 
आविद्धेन तु पादेन बाह्यभ्रमरकं तथा। 
वामसूच्या त्वतिक्रान्तं भृजद्धत्रासित तथा ॥ २१३ ॥ 
करिहस्तं कटिच्छिन्नं परिच्छिच्रे विधीयते । 

(१८) परिच्छिन्न-- पहर समपादः स्थान कां प्रयोग कर बादमें फिर 


१. अभिनवभारती मे इस बात का उत्छेख किया गयादहै कि आरम्भ के 
वलितादि तीन करणो का तीन बार प्रयोग करके तब निकुद्ित आदि चार करणों 
का प्रयोग करने का विधान कुछ आचार्योने कियाहै। इस प्रकार उन आचार्यों 
के अनुसार इस अङ्खहारमे तेरह करण होतेहैँ। कु अन्य आचार्यो के विचारा- 
नुसार सम्पूणं सातो करण तीन बार प्रयुक्त होतेह ओर इस भांति कुल इक्कीस 
करण 'मदविलसित' अङ्खहारमे होते दहै, 

२. समपाद- अभिनवगुप्त ने इसे ““दिरष्टौ समनखौ पादौ!" आदि लक्षणसम्पन्न 
समनख करण (ना> शा० ४-६९५ } केषरूप परेमानादहै ओर्‌ प्रत्येक चारी, हस्त- 
मुद्रा तथा स्थानक आदि आदि संकेतोकीकरणसंदर्भमेंही व्याख्याकी ह। 

श्री घोष ने इसे स्थान (खड़े होने की मुद्रा) मानादै। 

डा० रघुवंश ने भी अपने गनुवाद मे समपाद स्थान (खड्‌ होने की चेष्टा) 
इस अथे को मान्यतादी दै) 
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परिच्छिन्न करण का प्रयोग किया जाए,फिर आविद्धपंरसे बाह्यभ्रमरक करणका 
तथा बायेपंरसे सूचीचारी केद्वारा अधेसूची करण का ओर तदनन्तर क्रमशः 
अतिक्रान्त, भुजङ्धत्रासित, करिहस्त तथा कटिच्छिन्न करणो का प्रयोग किया जाए, 
तो उस अङ्कहार की ज्ञा "परिच्छिन्न होती है ।॥ २१२.२१४॥ 


शिरसस्तूपरि स्थाप्यौ स्वस्तिकौ विच्युतौ करौ ।॥ २१४ ॥ 
ततः सव्यं करं चापि गात्रमानस्य रेचयेत्‌ । 
पुन रुत्थापयेत्तत्र गात्रमून्नम्य रेचितम्‌ ।॥ २१५४ 
लताख्यौ च करौ कत्वा वृश्चिकं सम्प्रयोजयेत्‌ । 
रेचित करिहस्तं च भुजङ्कत्रासितं तथा ।॥ २१६॥ 
आक्षिप्तकः प्रयुञ्जीत स्वस्तिक पादमेव च। 
पराडमुलविधिभुय एवमेव भवेदिह ।। २१७ ॥ 
करिहस्तः कटिच्छिन्नं परिवृत्तकरेचिते। 


(१९) परिवृत्तक-रेचित~परिवृतक रेचित अङ्गहार मे सवंप्रथम दोनों हा्थौँ 
को ठीले रखते हए स्वस्तिक मृद्रामे मस्तक पर रखना चाहिए" । तत्परचात्‌ 
शरीर को क्चकाकर दाहिने हाथ को रेचित करना चाहिए । फिर रेचित हाथको 
उठा कर शरीर को भी.उन्नत कर लेना चाहिए । इसके बाद हाथों को लता-मुद्रा 
मे रखकर क्रमशः वृदिच्तक, रेचित करिहस्त, भुजङ्खत्रासित ओर आक्िप्तक करणो 
का प्रयोग करके पैरों को स्वस्तिक मुद्रामे रखते हुए पराङ्मुखो कर उपयुक्त 
सभी करणों की पूनरादृत्ति करनी चाहिए । सबसे अन्तम करिहस्त एवं कटि- 
च्छिन्न करणो का प्रयोग करना चाहिए ॥ २१४.२१८ ॥ 


रेचितौ सह॒ गात्रेण ह्यपविद्धौ करौ यदा ।॥ २१८ ॥ 
पुनस्तेनेव देहेन गात्रमुन्नम्य रेचयेत्‌ । 
कुरया्ुपुरपादं च भुजद्खत्रासितः तथा ॥ २१९॥ 
रेचित मण्डलं चेव बाहुशीषें निकुञ्चयेत्‌ । 
ऊरूद्वृत्तं  तथाक्लिप्तमुरोमण्डलमेव च| २२०॥ 
करिहस्तः कटिच्छिन्नं कूयद्विशाख-रेचिते । 
(२०) वैशाखरेचित--जब शरीर के साथ दोनों हाथ रेचित करके अपविद्ध 
मुद्रामे रखे जाए, फिरशरीरको दूसरी तरफ उन्नत करके उसी प्रक्रियाकी 


१. स्वस्तिको विच्युतौ करौ--श्री धोषके अनुसार तो इसका केवल यही 
तात्पयं है करि सिर के उपर हाथोंकी डीटी सी स्वस्तिक मुद्रा रहे । परन्तु अभिनव- 
गुप्त यहां नितम्ब ( ४-१४६ }) एवं स्वस्तिक रेचित करण ( ४.६७ ) का सकेतः 
मानते हे । 
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पुनरादृत्ति की जाए ओर नूपुर तथा भृजङ्खत्रासित, तत्पदचात्‌ रेचितः ओर मण्डल 
करणो का प्रयोग किया जाए ओौर कन्धों को सिकोड ल्याजाएु भौर फिर 
ऊरूदद्रत्त, आक्षिप्तक, उरोमण्डल, करिहस्त तथा कटिच्छिन्न करणों को प्रदर्शित 
किया जाए तो उसे 'वशाखरेचित' नामक अङ्खहार कहा जाता टै ॥ २१८-२२१ ॥ 


आद्यं तु जनित कत्वा पादमेकं प्रसारयेत्‌ । २२१॥ 
तथैवालातक कुर्यात्‌ त्रिक तु परिवतयेत्‌ । 
अख्ितः वामहस्तं च गण्डदेशे निकृटूयेत्‌ ।॥ २२२ ॥ 
कटिच्छिन्नं तथा चैव परावृत्ते. प्रयोजयेत्‌ । 

(२१) परावृत्त--सवसे पहले जनित करणः का प्रयोग करके एक पैरको 
अगे प्रसारित किया जाए; फिर अलात करण िष्पन्न करते हुए त्रिक को [भ्रमरी 
चारी में] घुमाया जु; साथही बाएः हाथ को अंचित मुद्रा मे कपोल प्रदेश पर 
-निक्रिट्टत किया जाए भौर अन्त में कटिच्छिन्नं करण का प्रयोग कियाजाए तो 
-उसे "पराद्रत्त' अङ्कहार कहते हैँ ।। २२१.-२२३ ॥ 

स्वस्तिकः करणं कृत्वा व्यंसितौ च करो पुनः ॥ २२३ ॥ 
अलातकं प्रयुञ्जीत हचध्वजानु निकूितम्‌ । 
अर्धसूची च विक्षिप्तमुद्वृत्ताक्षिप्तके तथा ।। २२४ ॥ 
करिहुस्तः कटिच्छिन्नमङ्खहारे ह्यलातके । 

(२२) अलातक-यदि स्वस्तिककरण के प्रयोगके बाद दोनों हाथों को 

व्यंतित" रे ओर फिर क्रम से अकातकः उष्वेजानु, निकुखित अरधंसूची, विक्षि, 
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१. अभिनवगृक्त के अनुसार रेचित से यहां उन्मत्त करण का संकेत दै-(रेचित- 
-मित्युन्मत्तकरणम्‌ ) । उन्मत्त करण का लक्षण ना० शा० ५-७५ मे प्राप्रहोतादै। 

२. अभिनवगुप्न ने मण्डल से मण्डल-स्वस्तिक करण का तात्पयं ल्या है- 
( मण्डलमिति मण्डलस्वस्तिकम्‌ )। मण्डल-स्वस्तिक करण का लक्षण ना शा 
८-६८ में प्राप्त होता है । 

३. अभिनवगुप्त के मत में आदच्' ,शब्द से दक्षिण अद्ध द्वारा जनितकरण के 
प्रयोग का तात्पर्यं है--आद्यशब्दो दक्षिणा _्गप्रयोज्यत्वमस्याह्‌ । 


४. अभिनवगुष के विचार मे वहाँ व्यंसित करण का दुहरा प्रयोग अपेक्षित है 
क्योकि “व्यं सितौ" मे द्विवचन प्रथुक्त हुआ है-( व्यंसितौ ।चेति द्विवचनेन पुनदशब्दे 
-स्वस्तिकश्यवधानेन व्यंसितस्य द्िप्रयोगमाह ) । परन्तु डा० रघुवंश को व्यास्या- 
नुसार दोनों हाथों के इस करण में रेचित प्रयोग के कारण ( करौ वक्षसि रेचितौ ) 
भी द्विवचन का प्रयोग माना जा सक्ता । 
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उदृदृत्त, आक्षिभ, करिहस्त तथा कटिच्छिन्न करणो को सम्पन्न किया जाए तो वह्‌ 
अलातकः' अद्धहार है । २२३-२२५ ॥ 


निकरुटच वक्षसि करावृध्वैजानु प्रयोजयेत्‌ ।। २२५ ॥ 
आक्षिप्तस्वस्तिक कृत्वा त्रिक तु परिवतःयेत्‌ । 
उरोमण्डलकौ हस्तौ नितम्बं करिहस्तकम्‌ ।। २२६ ॥ 
कटिच्छिन्नं तथा चेव पाश्वैच्छेदे विधीयते । 

(२३) पारवच्छेद-- जव हाथो को निकुट्टित मुद्रा म वक्षःस्थल पर रखा जाए 
मौर ऊक्वंजानु, आलिषर जौर स्वस्तिक करणो का प्रयोग करने के बाद त्रिक को 
(भ्रमरी चारी के अन्तर्गत) परिवर्तितं किया जाए ओौर हाथों ढारा उरोमण्डल 
करण को सम्पन्न करते हए नितम्ब, करिहस्त तथा कटिच्छिन्न करण का प्रयोग 
क्रिया जाए तो उसे 'पार्वच्छेद' नामक अङ्गहारकी संज्ञा दी जाती है ।।२२५-२२७। 

सूचीवामपदं दद्याद्विचयुदृभ्रान्तः च दक्षिणम्‌ ।॥ २२७ ॥ 
दक्षिणेन पुनः सूची विदयद्श्रान्तः च वामतः । 
परिच्छिन्नं तथा चैव हचतिक्रान्त च वामकम्‌ ।॥ २२८ ॥ 
कताख्यं सकटिच्छिन्नं विदयुदुभ्रान्तर्च स स्मृतः। 

(२४) विद्युतश्रान्त-बाए पैर को सूची करण मे रखकर दाहिने पैर को 
विदुद्भ्रान्त करण की प्रक्रियामें रखा जाए ओर फिर दाहिने षैरसे सूची करण 
भौर बये पैरसे विदयुदृ्रान्त करणका प्रपोगकिथा जाए'। इसके वाद छिन्न 
करण को सम्पन्न करके त्रिक का परेवतेन किया जाए। इषके बाद छता हस्त- ` 
मद्रा मेँ कटिचिन्न करण का सम्पादन कियाजाए तो उ "विदुद्भ्रान्त' अङ्खहार 
कहा जाता है ।। २२७ २२९॥ 

कृत्वा नूपुरपादं तु सव्यवामौ प्रम्बितौ। २२९॥ 
करौ पारव ततस्ताभ्यां विक्षिप्तः सम्प्रथोजयेत्‌ । 
ताभ्यां सूची तथा चेव त्रिकंतु परिवत॑येत्‌ ।॥ २३०॥ 
लताख्यं सकटिच्छिन्नं कूर्यादुदुवृत्तके सदा । 

(२५) उद्वृत्तक-- पैर को नूपुरपादचारी में रते हुए दाहिने ओर बायें हाथों 
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१. श्री घोष की व्याल्यानुस्तार इन करणों का प्रयोग का क्रम उल्टादहै। तद- 
नुसार पहले बायें व दाहिने पर से ओर बादमें दाहिने व बाय पर से इन करणों 
का प्रदशेन करना चाहिए । | 

२. पाठभेद के अनुसार त्रिकं तु परिवतैयेत्‌' के स्थान पर अतिक्रान्तं च 
वामकम्‌ पाठ मानने पर यहां छिन्न करण के प्रयोग के परचात्‌ वाये अंगसे 
अतिक्रान्त करण का प्रयोग मानना होगा। 
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को पादवं मे ठटकाए रखे" भौर फिर उन्हीं दोनों हाथों इारा विक्षिप्ते करणका 
प्रयोग करे ओर फिर उन्हीं हाथों से सूचीकरण केप्रयोगशके बाद ( श्रमरी चारी 
मे ) त्रिकं को परिवतित करे व अन्तमं ल्ता ( लतावृद्विचक ) तथा कटिच्छिन्न 
करणो का प्रयोग करें तो उसे “उद्‌ढृत्तक' अद्धहार कटा जाता है ।॥ २२९-२३१ ॥ 


आखीढव्यंसितौ हस्तौ बाहुशीषं निक्रुट्‌ टयेत्‌ ॥ २३१ ॥ 
नूपुरद्चरणो वामस्तथाकातश्च दक्षिणः । 
तेनेवाक्षिप्तकः कुर्यादुरोमण्डलकौ करौ ।॥ २३२ ॥ 
करिहस्तं कटिच्छिन्नमालीढे सम्प्रयोजयेत्‌ । 

(२६) आरीढ- जब आलीढ नामक स्थानक के साथ व्यसित करण का 
प्रयोग करते हृए दोनों हाथों को कन्धे पर निकुटिटित किया जाए गौर फिर बाय 
परसे नूपुर करण तथा दाहिने सरे अलात करण को सम्पन्न क्रिया जाए जओौर उसी 
के द्वारा फिर आक्षिप्तकं करण का भी प्रद्ेन किया जाए । इसके बाद दोनों हाथों 
से उरोमण्डल करण का प्रयोग करते हुए करिहस्त तथा कटिच्छिन्नं करणों का 
सम्यक्‌ प्रयोग क्या जाए तो उसको आलीढ नामक अङ्गहार कहते है 
।। २३१-२३३ ॥ 


हस्तः तु रेचित कृत्वा पाशवेमानम्य रेचयेत्‌ । २३३॥ 
पुनस्तेनैव योगेन गात्रमानम्य रेचयेत्‌ । 
रेचितः करणं कायमुरोमण्डलमेव च ॥ २३४॥ 
कटिच्छिन्नं तु कतंव्यमङ्खहारे तु रेचिते। 
(२७) रेचित--यदि रेचित हाथ को एक पाशवम जुकाकर रेचित अवस्था 
पर रखे, फिर सम्पूर्णं शरीर को ज्ुकाते हुए उसी तरह से रेचित दशाम रखे ओर 
रेचित करणका प्रयोग करके क्रमशः उरोमण्डल व कटिच्छिन्नं करणो का 





१. अभिनवगुप्त के विचार में बाहुओं के प्रकम्बित होने से भज ङ्गाचित (योग- 
पद्य सूचथन्‌ भृ ङ्खगतव्रासित च द्वात्रिशत्तमम्‌ (भृजङद्गाचितं चत्वारिशत्तमम्‌ ना० शा 
४-१०१) २ तथा ग्रध्रावलीनक (गृध्रावलीनकं चतुस्सप्ततितम ङ्करणं दरयति नाश्शा० 
४-१३५ ) करणो के प्रयोग का निदेश है ( कराविति च द्विवचनेन )। 

२. श्रौघोप के मतम इनपंरोंसे करणों को निष्पन्न करने का यहु तात्पयं 
है कि इनका प्रयोग उर्लिखित पंरसे प्रारम्भ क्रिया जाए । | 


३. श्रीघोष ने इन उल्लिखित करणो के अनिरिक्त इस अङ्खहार में दूपुरपाद 
व भृजङ्खत्रासित करणो की भी उपस्थिति मानी दहै, 
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सम्पादन करे तो उसे "रेचित" संज्ञक अङ्गहार कहा जाता है. ।। २३३-२३५ ॥. 


नूपुरं चरणं कृत्वा त्रिक नु परिवतंयेत्‌ ॥ २३५ ॥ 
व्यंसितेन तु हस्तेन त्रिकमेव ` विवततयेत्‌ । 
वामं चाातक कत्वा सूचीमत्र॑व योजयेत्‌ ।। २३६ ॥ 
करिहस्त कटिच्छित्न कुर्यादाच्छरिते सदा । 

[२८] आच्छरिति-यदि नूपुर पादाचारी मँ चरण काप्रयोग करके त्रिक 
को घूमाया जाए भौर फिर व्यंसित करणम हस्त को रख कर त्रिक को गोलाकार 
धुमाप, फिर बायै पैर से अलातक करण का प्रयोग करके सूची, करिहस्तं तथा 
कटिच्छिन्नं करणों का प्रथोग किया जाए तो (आच्छुरित' नामक अङ्गहार सिद्ध होता 
है ।। २३५-२३७ ॥ 


रेचितौ स्वस्तिकौ पादौ रेचितौ स्वस्तिकौ करौ ।॥ २३७ ॥) 
कृत्वा विर्केषमेवं तु तेनैव विधिना पुनः। 
पुनरुत्क्षेपणं चैव रेचितैरेव कारयेत्‌ ॥ २३८ ॥ 
उदुवृत्ताक्षिप्तके चेव ह्य.रोमण्डलमेव च । 

नितम्बं करिहस्तं च कटिच्छिन्तं तथव च।। २३९॥ 
आक्षिप्तरेचितो ह्यं ष करणानां विधिः स्मृतः । 

[२९] आक्षिप्तरेचित-यदि दोनों स्वस्तिक पैर ओौर दोनों स्वस्तिक हाथ 
रेचित रह ओर रेचित प्रक्रियासे ही उन्हें पृथक कियाजाए ओर फिर रेचित 
क्रियाकेद्वारा ही उन्हं ऊपर कीओर परिचाल्ति किया जाए एवं इसके बाद 
क्रमशः उद्दृत्त, आक्षिप्त, उरोमण्डल, नितम्ब, करिहंस्त तथा कटिच्छिन्नं करणो का 
प्रयोग किया जाए तो उषे आक्षिप्तरेचित नामक अङ्खहार कहा जाता 





१, अभिनवगुप की व्याख्यानुसार इस अङ्खहार में रेचन-प्रक्रिया से युक्त नृत्त- 
हस्तो वाले सभी करणो का प्रयोग होता है। इन करणो की संख्या २५ है ( एवं 
करणपञ्चविदातिवैचिव्येण प्रयोज्याः ) इनके नाम निम्नलिखित है-- 

(१) स्वस्तिकरेचित, (२) अधंरेचित, (३) वक्षःस्वस्तिक, (४) उन्मत्त (५) 
आक्िप्तरेचित, (६) अर्धंमत्तल्लि, [७] रेचितनिकुट्‌ट | ८] भुजंगत्रस्तरेचित, [९] 
नूपुर, [१०] वैशाखरेचित्‌, [११] भुजंगाच्चित, [१२] दण्डरेचित, [१३] वृदिचक- 
रेचित, [१४] व्यंसित, [१५] विडृत्त, [१६] विनिढ़त्त, [१७] विवतित, [१८ 
गरुडप्लृत, [१९] ममूरललित, [२०] सपितक, [२१] स्खलित, [२२] प्रसपितक, 
[२३] तरसंघटि टत, [२४] दृषभक्री डित, [२५] लोलित । 

१५० ना 
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है' ॥ २३७-२४० ॥ 


विक्षिप्त करणं कत्वा हस्तपादं मुखानुगम्‌ । २४० ॥ 
वामसूचीसहकृत  विक्षिपेद्रामक करम्‌ । 
वक्षःस्थाने भवेत्सव्यो वलित त्रिकमेव च । २४१ ॥ 
नूपुराक्षिप्तके चव ह्यधंस्वस्तिकमेव च। 
नितम्बं करिहस्तं च ह्य रोमण्डलक' तथा ।। २४२ ॥ 
कटिच्छिन्न च कतंव्यं सम्भ्रान्ते नृत्तयोक्तृभिः । 
[३० सम्ध्रान्त-- विक्षिप्त करण का प्रयोग करके दोनों हधोंव वैरो को 
मुखाभिमूख रखते हए बाये हाथ को सूची मृद्रामें रखे व॒ दाहिने हाथ को वक्षःस्थल 
पर रखते हए त्रिक बलति किया जाए ओर उसके बादक्रम से नूपुर, आक्षिप्त, 
अ्धस्वस्तिक, नितम्ब, करिहस्त, उरोमण्डल ओौर करटिच्छिन्न करण क्रा प्रयोग किया 
जाए तो सम्भ्रान्त' नामक अङ्कहार कहा जाता है ॥ २४०-२४३ ॥ 


अपक्रान्तक्रमं कत्वा व्यंसित हस्तमेव च। २४३ ॥ 
कुयदद्िष्टित चव हयर्धंसूचीं तथैव च। 

विक्षिप्तः सकटिच्छिन्नमुद्वत्ताक्षिप्तके तथा ॥ २४४ ॥। 
करिहस्तः कटिच्छिन्नं कतंव्यमपसर्पिते। 

[३१] अपसपित-- जव अपक्नान्त करण के प्रयोग केबाद केवल हाथों से 
व्यंसित करण सम्पादित क्रिया जाए ओर फिर हाथों को उद्वेष्टित मुद्राः में (गोला 
कार धघुमाते हुए) स्थित करके अर्धसूची, विक्षिप्त, कटिच्छिन्न, उद्दृत्त, आक्लिप्तक, 
क रिहस्त तथा कटिदिन्न नामक करणो को क्रमशः निष्पन्न किया जाएतो उत्ते 
'अपसपित' नामक अङ्कहार कहा जाता है ।। २४३-२४५ ॥ 


१. अभिनवगुप्त के विचारानुसार इस अङ्खहार में उन सभी करणों का प्रयोग 


किया जाताहै जिनमे हाथ ओर पैर स्वस्तिक के साथ रेचित किए जाते रहै, 
( यत्र यत्र करणे करयोः पादयोर्वां >चितस्वस्तिकसाहित्यं तत्तदिहाप्यनुजानाति 
पुथगभिधानेन ) । इनकी सख्या गरह है-- 


(१) स्वस्तिक-रेचित, (२) पृष्ठस्वस्तिक, (३) दिक्स्वस्तिक (४) कटीसम, (५) 
घूणित, (६) श्रमर, (७) . वृरिचकरेचित (८) पाश्वेनिकुट्टक, (९) उरोमण्डल, 
(१०) सन्नत, (११) सिहाकषित, ओर (१२) नागापसपित । 

२. अभिनवगुप्त के मतम हाथों को उद्वेष्टिति करने से करिहस्तं करण का 
संकेत किया गया है-“उद्वेष्टितमिति करिहस्तकरणं निदिशत्ति' । श्रीघोषने 
उद्वेष्टन से हाथों कौ गतिकाही अथं ल्यादहै। 
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कृत्वा नूपुरपादं च द्रुतमाक्षिप्य च क्रमम्‌ ।॥ २४५ ॥ 
पादस्य चानुगौ हस्तौ त्रिक च परिवतेयेत्‌ । 


निकूटय करपादं चाप्युरोमण्डककः पुनः ।। २४६ ॥ 
करिहस्तं कटिच्छिन्नं कार्यमधेनिकुटुके । 
दवात्रिशदैते सम्प्रोक्ता हच ङ्गहारा द्विजोत्तमाः ।॥ २४७ ॥। 
(३२) अधंनिकुट्‌टक--जव शीघ्रता से नुपुरपादचारी का प्रयोग करके हाथ 
वैरेकोक्रमसे आक्षिप्त कियाजाताहै ओर वैरोंकी गति के अभुरूप हाथोंकौ 
गति रखते हृए त्रिक को परिवतित किया जाताहैएवं हाथ पैरोंको निकृटिटतं 
करते हृए क्रमशः उरोमण्डल, कटिहस्त तथा कटिच्छित्न करणो का सम्पादन किया 
जाता दहै तो उसे "अधंनिकुट्टक' संनक अङ्खहार कहते ्है। ह शेष ब्राह्मणो 1 इन 
बत्तीस अङ्खहारों का मैने सुष्टुरीत्या निरूपण क्रिया है ।॥ २४५-२४५ ॥ 
रेचको के चार भेद- 
चतुरो रेचकांश्चापि गदतो मे निबोधत । 
पादरेचक एकः स्यात्‌ द्वितीयः कटिरेचकः २४८ ॥ 
कररेचकस्तृतीयस्तु चतुथः कण्ठरेचकः । 
चै जिन चार रेचकं के विषय में जानता हँ, उन्हें भी अप लोग जानिए । इनमें 
हला पादरेचक, दुसरा कटिरेचक, तीषरा ह प्तरेचक् तथा चौथा ग्रीवारेचक कटा 
जाता है ।। २४८-२४९ ॥ 
[ रेचिताख्यः पृथग्भावो वलेने चाभिधीयते ॥ 
उद्राहनात्पुथग्भावाच्चलनाच्चापि रंचकः। 
पादर्वात्पार््वे तु गमनं स्वकितेर्चलितिः पदैः ॥ 
विविधैश्चैव वादस्य पादरेचक उच्यते । 
त्रिकस्योद्र्तनः चैव कटीवलनमेव च ॥ 
तथाऽपस्षपंणं चैव कटिरेचक उच्यते। 
उद्र्तनः परिक्षेपो विक्षेपः परिवतंनम्‌ ॥ 
विसर्पणं च हस्तस्य हस्तरेचक उच्यते। 
उद्वाहन सन्नपनः तथा पारवैस्य सन्नतिः ॥ 
श्रमणं चापि विज्ञेयो ग्रीवाया रेचको बृधैः।| 
[इनका नाम रेचित इस कारण है कि इसमे पृथक्‌ पृथक्‌ रूप मे वलनक्रियाकी 
जाती है। अथवा इसे इस कारण भी रेचक कटठते है कि इसमें किसी - (अङ्कं को) 
ऊपर उठाकर गतिशील किया जाताहै। 
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(१) पादरेचक-यदि लडलड़ाती चाल वाले या हिलाए जाते पैरों को एक 
पाश्वंसे दूसरे पाश्वं में विभिन्न प्रकार की गतियो से चलाया जाए तो उसे 
"पादरेचक ' कहते हैँ । | | 

(२) कटिरेचक - यदि त्रिक का परिवर्तेन किया जाए, कटि को वकित किया 
जाए' ओर फिर उसे अपसपित क्रिया [अर्थात्‌ पीछे की ओर खींचा] जाए तो वहं 
"कटिरेचक कहलाता है । 

[३] हस्तरेचक-हाथ को ऊपर की ओर उठाना, नीचे ज्लकाना,+ बाजु कीओर 
फंलाना ओर चक्राकार घुमाना तथा फिर पीछे की ओर हटाया जाना “हस्तरेचक 
कहुलाता है । 

[४] ग्रीवारेचक--ग्रीवा को ऊपर की भोर उठाये जाने, नीचे ज्ुकाने, पाशकं 
मे नमित करने तथा भ्रमण को प्रीवारेचक' कहा जाता है। 


शिवजी हारा रेचको तथा अ ङ्गहारों से युक्त नृत्य- 
रेचकंर ङ्गहारंश्च नृत्यन्त वीक्ष्य शङ्करम्‌ 1 २४९ ॥ 
सुकूमारप्रयोगेण नृत्यन्तीं चेव पार्वतीम्‌ । ` 
मृदङ्कभेरीपटहेभण्डडिण्डिमगोमुखैः |} २५० ॥ 
पणवेददुरेश्चेव सर्वातोद्यैः प्रवादितैः। 
दक्षयज्ञं विनिहते सन्ध्याकाले महेश्वरः ।। २५१ ॥ 
नानाङ्गहारेः  प्रानृत्यल्ल्यताक्वशानुगेः । 
शिव जीको इन रेचको तथा अङ्खहारो से युक्त दत्य करते देखकर पावती ने 
भी सुकुमार प्रयोगो से युक्त चृत्यक्रिया। [श्ंकरजीके | इस दत्यमे मृदंग, 
भेरी, पटह, भाण्ड, डण्डिम, गोमुख, पणव तथा ददुर्‌ आदि सभी वाद्य यत्रो का 
प्रयोग किया गया । दक्ष यज्ञ के प्रणष्टहो जाने पर एक संध्याम महेश्वर ने अनेकः 
प्रकार के अद्धहारोंके साथ ल्य तथा ताल के अनुकल चरत्य किया ।॥ २४९-२५२ ॥ 


पिण्डी बन्धो कानाम करण-- 
पिण्डीबन्धांस्ततो दष्ट्वा नन्दिभद्रमुखा गणाः ॥ २५२ ॥ 
चक्रुस्ते नाम पिण्डीनां बन्धमासां सलक्षणम्‌ । 


१. डा रघुवंशके मतमेंकटिकाक्षिप्रगति से चालत ही उसका वलन भी 
माना जाएगा । 

२. यहाँ सती के पिता दक्ष द्वारा सम्पादित उस यज्ञ का निर्देश है जिनमे शंकर 
को आमन्त्रितिन क्रिये जाने पर अपमानित सती ने देहत्याग करदिया धा 
फलस्वरूप शंकर ने दक्ष के यज्ञ का विनाश कर दिया ओर सन्ध्याकालमे सती के 
शव को कन्धे पर डालकर ताण्डव सत्य किया । 
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तब नन्दी तथा श्रद्रमुख आदि गणो ने उस व्रत्य में प्रयुक्त पिण्डीबन्धोः को देख 
कर उनके लक्षणों का प्रतिपादन तथा नामकरण किया । २५२-२५३ ॥ 
विविध पिण्डीबन्धो के नाम-- 
ईइव रस्येरवरी पिण्डी नन्दिनिइचापि पट्टसी । २५३ ॥ 
चण्डिकाया भवेत्तिण्डी तथा वै सिंहवाहिनी । 
ताक्ष्यैपिण्डी भवेद्धिष्णोः पद्मपिण्डी स्वयम्भुवः । २५४ ॥ 
राक्रस्य॑रावती पिण्डी क्लषपिण्डी तु मान्मथी । 
रिखिपिण्डी कुमारस्य रूपपिण्डी भवेच्छियः ।। २५५ ॥ 
धारापिण्डी च जाह्लभ्याः पाशपिण्डी यमस्य च। 
वारणी च नदीपिण्डी याक्षी स्याद्धनदस्य तु । २५६ ॥ 
हर्पिण्डी बलस्यापि सपेपिण्डी तु भोगिनाम्‌ । 
गाणेश्वरी महापिण्डी दक्षयज्ञविमदिनी ।॥ २५७ ॥ 


त्रिशूलाकृतिसंस्थाना रौद्री स्यादन्धकद्विषः । 
एवमन्यास्वपि तथा देवतासु यथाक्रमम्‌ । २५८ ॥ 
ध्वजभूताः प्रयोक्तव्याः पिण्डीबन्धाः सुचिह्भिताः । 

ईश्वर की पिण्डी कानाम ईइवरीर, नन्दी की पट्टसी, चण्डिका की सिह 


१. अग्निपुराण के अनुसार अङ्खृहार एवं करण आदिक प्रयोग में निरिचत 
मुद्रा को पिण्डी बन्ध कहा जाता है । ““पिण्डीबन्ध आकृतिविशेषस्तस्येकदेशान्ति- 
बन्धनं पिण्डीति । ---- पिण्डीबन्धः करणाङ्हारादिः। --- पिष्डी- 
बन्धग्रहणेन शििपिण्डीप्रभृत्युपायमयूरललितादिकरणसग्रहुः । - -- अङ्खहारा 
एव पिण्डीबन्धाः तथाञ्न्येऽपि पिण्डीबन्ध इति केवलकरणसंग्रहः ।' इन उद्धरणों से 
पिण्डीबन्ध का कोई सुनिरिचत एवं सुस्पष्ट स्वरूप नहीं पता चलता । अभिनवगूष 
ने भी “"पिण्डीबन्ध अकृतिविशेषः।'' ही कहाटहै। [ अ० भा० १. प° १६८. 
१६९ ]। परन्तु भावप्रकाश मे शारदातनयने नतक या नतेकियोंके सामूहिक 
नृत्य को पिण्डीबन्ध कीसनज्ञादी है- | 

षोडशवादशाष्टौ वा यस्मिन्नृत्यन्ति नायिकाः । 
पिण्डीबन्धादिविन्यासेः रासकं तदुदाहृतम्‌ ॥ 

प्रस्तुत प्रसङ्घमें नृत्य के प्रसार की अपेक्षा पिण्डीबन्धं का अर्थं नृत्य कीमृद्रा 
अधिक सटीक प्रतीत होता है । ६ 


२. अभिनवगुप्त के मत मे इसे शिवख्िगाकृति पिण्डी का अथे किया 
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वाहिनी, विष्णु की तक्ष्य. स्व्यभ्रू की पद्म, शक्र की एेरावती, मन्मथ कीञ्चष' कुमार 
कीरिखी,श्री की रूप, जाह्नवी की धारा, यमकी पाज्ञ, वरुण कीनदी, धनद 
[कुबेर | की यक्षी, बलराम की हल, भोगिन्‌ कौ सर्पं, गणेरवर की दक्षयज्ञविमशिनी 
` नामक महापिण्डी तथा अन्धकासुरके हन्ताञकर की त्रिश्ूलाकारा रौद्री नामक 
पिण्डी होतीदहै। इस भांति अन्य देवताओं की भी अपने अपने चिन्हों से युक्त 
पिण्डियों के नाम होते टै ।। २५३-२५९ ॥ 

ताण्डव नृत्य की उत्पत्ति- 


रेचका अङ्खहारादच पिण्डीबन्धास्तथेव च ।। २५९ ॥ 
सृष्ट्वा भगवता दत्तास्तण्डवे मुनये तदा । 
तण्डुनापि ततः सम्यग्गानभाण्डसमन्वितः । २६९० ।! 
नृत्तप्रयोगः पृष्टो यः स ताण्डव इति स्मृतः। 
शङ्कुर भगवान्‌ ने रेचक, अङ्गहार तथा पिण्डीबन्धो की सृष्टि करके 
तण्डुमुनि को दिया । तब उन्होने | उन्हं ] भलीभांति गान तथा वाद्य यत्त्र से 


गयादहै। श्री घोषने शिव की पिण्डी कां नाम वृष मानादहेै। 


१. अभिनव के विचारानूसार स्वाकार [ कमलकेलकूपमे होनेके कारण इसे 
रूपपिण्डां माना गया है । 


२. धारा पिण्डी के अनेक बार प्रयोग से नदीपिण्डीबन्ध बनतारहै। इसका 
सम्बन्ध वरुणसे है जो जल के देवता है । 


इन पिण्डीबन्धो के नाम अपने देवी या देवताके नाम, वाहन अथवा विहेषता 
के आधार पर रखे गए है। अभिनवगुप्त का मत है कि इसके अभिनय 
से देवताओं का परितोष किया जाता है। इन पिण्डीबन्धों के अभिनय 
के समय उस देवता विशेष के आयुध; वाहन तथा कर्मं आदि के भावों का आंभिक 
अनुकरण करना अभीष्टदहै। इस भांति भगवती का परितोष तलपुष्पपुट करण 
द्वारा एवं शिव का परितोष निस्तम्भित करण के सम्पादन द्वारा किया जातादहै) 
विशेष प्रकार कौ पिण्डियों के अभिनय के प्रददीना्थं विशिष्ट करणो का प्रयोग 
होता है। यथा निकुट्‌्टककरण के प्रयोग से त्रिद्ुलाकृति का । नागापस्पित करण 
से भोगपिण्डी का तथा प्रथम स्थितरहस्त अद्कहार के द्वारा भौम, त्रिग्ूल, 
शिवल्गि आदि पिण्डीबन्धों का अभिनय क्रिया जाता है। नन्दी जाचायं के 


विचार मे रेचित नामक अङ्गहारके प्रयोग से सभी देवताओं को प्रसन्न किया 
जाता दहै। 
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संयुक्त करके जिस नृत्तप्रयोगकी सृष्टि की उसका नाम ताण्डव प्रसिद्ध हुजा 
॥ २५९-२६१ ॥ 


ऋषि गणो का भरतमुनि से प्रन-- 
ऋषयः ऊचृः- 
यदा प्राप्त्य्थमर्थानां तज्ज्ञैरभिनयः कृत. ।॥ २६१ ॥ 
कस्मान्नृत्तं कृतं ह्यं तत्कं स्वभावमपेक्षते । 
ऋषिगणों ने पृछा-.जब अर्थाः की अभ्िव्यंजना के निमित्त प्रयोक्ताओं ने 
मभिनय की सृष्टि की, तो उन्होने नृत्तकी सृष्टि किस अभिप्रायसेदी!? भौर उस 
[नृत्त] की प्रवृत्ति [लक्षण या स्वल्प] क्था निर्धारित की गई ॥ २६१-२६२॥ 


न गीतकार्थसम्बद्धं न चाप्यस्य भावकम्‌ ।। २६२॥ 
कस्मान्नृत्तं कतं हयेतदगीतेष्वासासितिषु च । 
यह्‌ नृत्त नतो गीतके अर्थ से सम्ब्दधहोतादहै शौर न उसके प्रतिपाच्च अथं 
( संवाद ) की अभिग्यजञ्जना करतादहैतो फिर इस नत्त की सृष्टि अ।सारित गीत 
से सम्बद्ध रूपमे किस लिए की गर है? ।॥ २६२-२६३॥ 
भरतमुनि दारा ऋषियों को उत्तर देना-- 
भरतः- 
अत्रोच्यते न खल्वर्थं कञ््चिन्त्‌ ततमपेक्षते ।॥ २६२३ ॥ 
क्रि तु शोभां प्रजनयेदिति नृत्तं प्रवतितम्‌ । 
भरत मुनि उत्तर देते है नृत्त की उपयोगिता किमी अथं विशेष की अभि- 


व्यक्ति में नहीं है, किन्तु इसकी रचना शोभा के उत्पादनार्थं हुई है ॥ २६३-२६४ ॥ 
नत्त की उपयोगिता- 


प्रायेण सव॑लोकस्य नृत्तमिष्टं स्वभावतः ।। २६४ ॥ 
मङ्खल्यमिति कत्वा च नृत्तमेतत्प्रकीतितम्‌ । | 
प्रायः सभी लोगों को नत्त स्वाभाविक रूपसे प्रिय होतादहै तथा यह्‌शुभभी 
है । इसलिए इम नृत्त का कथन श्रिया जाता है ।॥ २६९४-२६५ ॥ 
विवाहूप्रसवावाहप्रमोद।भ्युदयादिषु | २६५ ॥ 
विनोदकारणं चेति नृत्तमेतत्प्रवतितम्‌। 


१. तण्डु मुनि से उद्भूत होने के कारण इस नृत्तप्रयागका नाम ताण्डव पड़ा । 
डा० रघवंश का विचारदहै कि आयंपूवं परम्परामें ताण्डव नत्त विशेषका या 
उका सामान्य नाम रहा होगा जौर उसीसे तण्डु नाम की कल्पना की गई है। 

२. नाट मे स्थित गति एवं संवादो में अन्तनिहित अर्थो से तात्पयं है । 








१५२ नाट्यशास्त्रम्‌ 






अतश्चैव प्रतिक्ेपाद्‌ भूतसङ्घः प्रवतिताः। २६६ \\ 

विवाह, बालक के जन्म, बारात के अवसर, मनोरंजन तथा विजयोल्लास के 

अवसर पर यह्‌ नत्त आमोदकारी होता है, इसीलिए इस नृत्त कौ सृष्टिकी गई 

ह। इस प्रकार भूतगणो ने नृत्त को ुष्टुरीत्या विभाजित करने कै विचित्र गीतादि 
मे प्रयुक्त होने वाले प्रतिक्षेपो' को प्रवतित क्रिया । २६५-२६६ ॥ 


ताण्डव नृत्य का प्रयोग-- 
ये गीतकादौ युज्यन्ते सम्यङनृत्तविभागकाः। | 
देवेन चापि सम्प्रोक्तस्तण्डुस्ताण्डवपूवेकम्‌ ।। २६७ ॥ || 
गीतप्रयोगमाश्रित्य नृ ्तमेतत्प्रवत्यंताम्‌ । | 
भगवान्‌ शङ्कर ने ताण्डव चत्त के प्रयोग के साथः तण्डु को. वतलाया कि 
इस चत्त का प्रयोग गीतोंके प्रयोग के आधार पर ही किया जाना चाहिए 
।। ६७.२६८ ॥ 
ताण्डव नृत्यके प्रथोगके स्थल- 
प्रायेण ताण्डवविधिर्दवस्तुत्याश्रयो भवेत्‌ ॥ २६८ ॥ 
सुकमारप्रयोगइच श्युङ्काररससम्भवः। 
प्रायः ताण्डव [चत्य] का प्रयोग देवताओं कौ वन्दना के ल्या हे। श्ुगार रस 





१. प्रतिक्षेपों का लक्षण नाट्यशास्त में अनुपलब्ध है । (इदं भरतमुनिना न 
क्वचित्लक्षितम्‌ । ) अग्निपुराण के आधार पर अभिनवने इसे अतिशय स्तुति से 
यक्त गीत विशेष का नाम मानाहै। [ प्रचुर स्तुतियुक्तो गतिविशेषः प्रतिक्षेपः । | 
अभिनवगुप्त ने अन्य आचार्यो का मत भी उद्धृत क्रियां है। तदनुसार इसका अर्थ 
गीत के अथे अङ्को के विक्षेपसे किए जाने वाले वैचित्यं आश्रित नृत्य से लिया 
गया है। अ०१, पृऽ १७९ अन्ये तु गीतान्ते प्रयोज्या छ्दकादय एव नृत्तवेचि- 
व्याश्रया यथारुचि प्रतिक्षिप्यमा्णांगकाः प्रतिक्षेपाः | नाट्यशास्त्र मे वाद्यन्त्रो को 
क्षेप प्रतिक्षेप से बजाए जाने का कथन दहै । | ना० शा० ४-३०० |] जिसके आधार 
पर यहाँ प्रतिक्षेपका अथं होगा कि वाद्ययन्तोंके प्रतिक्षेप द्वारा नृत्त को सम्यक्‌ | 
रूपेण विभाजित किया डा सक्तादहै। | 


कव न ण यि कु 


२. अभिनवगुप्त ने जिस पाठको आधार मानकर व्पाख्याकोरहै तदनुसार 
यहाँ “सन्तोषपूर्वंक'' पाठ होना चाहिएथा। श्रीषोषने इसी पाठको अधिक र 
उचितभी मानादहै। तब इस इलोक के पूर्वधिं का अर्थं होगा--"“भगवान्‌ शङ्कुर | 
ने संतोषपूवेक तण्डु को बतलाया"“"*** श 
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से उद्भूत [ भावोंके प्रयोग की दशामें | ताण्डव का प्रयोग सृकरमार सूप मे भी 
होता है । २६८-२६९ ॥ 
वर्धमानक लक्षण-- 
तस्य तण्डप्रयक्तस्य ताण्डवस्य विधिक्रियाम्‌ ॥ २६९ ॥ 
वर्धमानकमासाद्य संप्रवक्ष्यामि लक्षणम्‌ । 
अब वर्धमानक के सन्दभं मे तण्डुमूनि से कटै गये (ताण्डव' चृत के लक्षण 
जतलाऊंगा । २६९-२७० ॥ 


कलानां वृद्धिमासाद्य हचक्षराणां च वधेनात्‌ ॥ २७० ॥ 
लयस्य वर्धनाच्चापि वधेमानकमुच्यते । ं 
(क्योकि) यह कला को बढाता है", अक्षर की बृद्धि करता हैः एवं ल्य मं 
योग प्रदान करता है' अतः इसे 'वधेमानक ` कहा जाता है ।॥ २७०-२७१ ॥ 
वर्धमानक प्रयोग विधि- स 
कृत्वा कुतपविन्यासं यथावद्‌ द्विजसत्तमाः ¦ ।\ २७१ ॥ 
आसारितप्रयोगस्तु ततः कायैः प्रयोक्तृभिः । 
हे द्विजोत्तम गण ! बाद्यंत्रो" को यथा स्थान व्यवस्थित करके ताट्यप्रयोक्ताओं 
को आसारिते का प्रयोग करना चाहिए ।। २७१.-२७२ ॥ 


तत्र॒तुपोहनं कृत्वा तन्त्री गानसमन्वितम्‌ । २७२ ॥। 
कार्यः प्रवेशो नर्तक्या भाण्डवाद्यसमन्वितः। 


= 

१. समयके ८ पके विभागको यहौ कला माना गया है। चार मात्रा 
काएक कलहोताद्ै। सत्तर कलो की कनिष्ठा, तैंतीस की मध्यम ओौर पैंसठ 
कीज्येष्र कला होतीहै। इन कलाओं की ल्य एवं संख्या दोनों माध्यमों से बृद्धि 
होती है ( कलानां लयद्वारेण संख्याद्वारेण च दृद्धिः । ) 

२. समयके मात्रा कालकी बृद्धि होने से अक्षर कीभी बृद्धि होती है। अभिनव- 
गुम का विचारदटै कि जैसे जैसे कला एवं अक्षरों कीदृद्धि होती है, वैसे ही नतं- 
कियोंकीभी दृद्धिहोतीदहै। इस प्रकार प्रथम आसरितदृत्त मे एक, द्वितीय 
आसारितमें दो एवं आगे भी इसी तरह इृद्धिरील नतेकि्यां होती है । 

३, समय की वबृद्धिसेल्यमेंभीवृद्धिहो जातीदहै। 

४. इद्धि होते जाने के कारण इसकी संज्ञा वधेमानकटै। जसा कि 
अभिनवगुप्त की स्पष्टोक्ति है--अतो बद्धियोगाद्रधंमानकम्‌ ?.. 


५. कूतप-चतुविधमातोद्यं कुतपम्‌ अभिनव की इस व्याख्या के अनुसार 
आतोद्य वाद्य की संज्ञा कुतप है । 
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इसके वाद तंत्र वाद्य पर गान'के साथ उपोहुनः का प्रयोग करने उपरान्त 
पुष्कर वाद्य के वादन के साथ नतेकीका ( रंगमंच पर) प्रवेश होना चाहिए ४ 
। २७२-२७२ ॥ 
विञ्ुद्धकरणायां तु जात्यां वाद्यं प्रयोजयेत्‌ ।। २७३} 
गत्या वाद्यानुसारिण्या तस्याइचारीं प्रयोजयेत्‌ । 


इस समय विश्ुद्धकरणो ओर जातियों से युक्त वाद्यसंगीत का प्रयोजन करना 


चादि९. ओर फिर वाद्य (के ताल) के अनुकूल गति से चारो का प्रयोग किय 
जाना चाहिए । २७३-२७४ ॥ 


नतंको का प्रवेश 
वं शाखस्थानकेनेह सव्रैरेचकचारिणी । २७४॥। 
पष्पाञ्जक्धिरा भूत्वा प्रविशेद्रङ्खमण्डपम्‌ । 
वशाखस्थान में सभी ( चतुविध ) रेचकों का प्रयोग करते हृए अंजलि में 
पुष्प लेकर नर्तकी को रङ्खमण्डप पर प्रवेश करना चाद्िए* ।॥ २७४-२७५ ॥ 
पुष्पाञ्जलि विसृज्याथ रङ्गपीठं परीत्य च॥ २७५ ॥ 
प्रणम्य देवताभ्यश्च ततोऽभिनयमाचरेत्‌ । 


अञ्जलिसे पुष्प गिराते हए रङ्गपीठं पर चारों ओर घूमकर देवताओंको 
प्रणाम करते हुए अभिनय को प्रारम्भ करना चाहिए ॥ २७५-२७६ ॥ 





१. गान -- सुषिर वाद्य (वंशी) तथा आतोद्य ( तारयुक्त बाजे ) के प्रयोग के 
साथ स्वरयक्तं गाने को गान कहते हैँ ( अभिगानं सुषिरातोद्यम्‌, गीयते यतः स्थान- 
स्वरादिति गानम्‌, तेन घनावनद्धातोस्यात्र निरासः) 

२. उपोहन-अभिनवगस के मत मे कनिष्ठासारिते पञ्चकलों के अन्तर्गत 
शुष्काक्षर के प्रयोग को उपोहन कहा जाता है। ( उपोहनं शुष्काक्षरं कनिष्ठासारिते 
पच्चकलम्‌ । } 

३. एकाक्षरं विदुद्धायां वाद्य स्यात्सवंमागेकम्‌ । 

द, द्ध,खो,खो,णा णादि या विहितवाक्या। 
सा शुद्धा विज्ञेया मध्यस्व्रीणां समा जातिः॥ 
( ना० ३४-१३६-१३८ ) 

नाट्यशास्त्र के इस उद्धरण के अनुलू्प यहां एकाक्षर प्रयोग का संकेत है जिसके 
अनुसार द्धखो, णा एवं रुन्दहि प्रयोक्तव्य है। 

४. अभिनव के अनुसार यहां तलपुष्पपुट करण का प्रयोग किया जाना 
अपेक्षित है । 
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गीतयुक्त अभिनय में वाद्ययंतर प्रयोग का निषेध-- 
यताभिनेयं गीतं स्यात्तत्र वाद्यं न योजयेत्‌ ।। २७९ ॥ 
अङ्खहारघ्रयोगे तु भाण्डवाद्यं विधीयते । 
जब गीत के साथ अभिनय प्रदशचित क्ियाजारहाहो तो उक्तके साथ वाद 
यन्त्रो का उपयोग नहीं करना चाहिए, किन्तु अङ्गहारो के प्रयोग के समय भाण्ड 
वाद्य का उपयोग किया जाना चाहिए ।॥ २७६-२७७ ॥ 
ताण्डव में प्रयुक्त वाद्यत्र का लक्षण- 
समं रक्त विभक्त च स्फुटं शुद्धप्रहारजम्‌ ।। २७७ । 
नृताङ्खग्राहि वादजञैर्वाद्यं योज्यं तु ताण्डवे। 
ताण्डव मे जिस वाद्य का प्रयोग किया जाय उसे सम, रक्त, विभक्त, स्फुटः. 
तथा चत्त के विभागों का अनुसरण करने वाला होना चाहिए ॥ २७७-२७८ ॥ 
न्त॑की का निष्क्रमण तथा अन्य नतंकियों का प्रवेश-- 
प्रयुज्य गीतवाद्ये तु निष्क्रामेन्नतेकी ततः। २७८ ॥। 
अनेनेव विधानेन प्रविशन्त्यपराः पृथक्‌ । 
दस प्रकार गीत एवंवाद्य काप्रयोग करने के बाद नतैकी वेय निकल 
जाना चाहिए । फिर इसी प्रकार अन्य नतेक्रियों को अलग से प्रवेश करना 
चाहिए ।॥ २७८-२७९ ॥ 
प्यस्तक व पिण्डीबन्ध के प्रयोग के बाद नतेकियो का निषक्मण-- 
अन्याश्चानुक्रमेणाथ पिण्डीं बध्नन्ति याः स्त्रियः । २७९ ॥ 
तावत्पर्यस्तकः कार्यो यावत्पिण्डी न बध्यते। 
पिण्डीं बध्वा ततः सर्वा तिष्क्रामेयुः स्त्रियस्तु ताः ।॥ २८० ॥ 
यह नतंकियां जव तक क्रमसः पिण्डी बन्ध की रचनान करे तब तक 








१, रक्त--अभिनवगुप् की व्याख्या के अनुसार अक्षर, अङ्गता, कय, मात्रा 
काल आदि के सम प्रयोग, एवं स्वरों के द्विधा ऊच्चारणस्थान से रक्त नामक प्रयोग 
किया जाता है-' "अक्षरा ङ्खतालल्ययतिपाणिग्रहन्यासविङृतमष्टविधकाल्देशसम- 
तात्मकं साम्यं पुष्काराध्याये च वक्ष्यते । तत्र षोढा तालष्तम्‌ । द्विधा स्व रोच्चारण- 
स्थानदेशङ्ृतम्‌ । तच्ोगातु समरक्तभावः शब्दस्य ह्यस्लूपता । ¦ ( प० १६८ ) 

२, अभिनवगुप्त ने यहाँ हट कर रङ्खमच्च परदही अलग चले जाने का अथः 
लिया है, सर्वथा चलेजाने कानहीं (सातु निष्करामेदपसरेत्‌ । नतु सर्व॑थेव 
निगेच्छेत्‌ । ) 

३. अनुक्रम--अभिनवगुस के मत मे यहाँ कनिष्ठा आदिचारोभेदों काही 
तात्पयं है । 
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 पथस्तक' का सम्पादन किया जाना चाहिए । पिण्डीबन्ध के प्रयोग के वाद सभी 
-नतेकियों को निष्क्रमण कर जाना चाहिए ॥ २७९-२८० ॥ 


पिण्डीवन्धों के प्रयोग के समय वादययंत्र वादन-विधि-- 
पिण्डीबन्धेषु वाद्यं तु कर्तंभ्यमिह वादकैः। 
पयेस्तकप्रमाणेन चित्रौघकरणान्वितम्‌ ॥ २८१ ॥ 


इन पिण्डी बन्धो के प्रयोग के अवसर पर वादकं को प्स्तक के समय प्रयुक्त 
-वाद्यवादन कौ भांति अनेक तरह के ओघ तथा करणो से युक्त वाद्यो का वादन 
करना चाहिए ।॥ २८१ ।। 


उपोहन तथा आसारित गायन -- 
तत्रोपवह्नं* भूयः कार्यं॑पूरववदेव हि। 
ततश्चासारितं भूयो गायनं तु प्रयोजयेत्‌ ।॥ २८२ ॥ 


इसके पचातु पहले की ही तरह फिर से उपोहन का प्रयोग करना चाहिए 
ओर इसी तरह आसारित गायनकां भी प्रयोग करना चाहिए ॥ २८२ ॥ 


नतकी द्वारा द्वितीय आसारित गान का अभिनय- 


भ न्ये 


पूवणव विधानेन प्रविशेच्चापि नर्तकी । 
गीतकार्थं त्वभिनयेद्‌ द्वितीयासारितस्य तु ॥ २८३ ॥ 
पर्वोक्तं विधान के ही अनुरूप नतकी का प्रवेश होना चाहिए भौर उत द्वितीय 
आसारित गान के अथं का अभिनय करना चाहिए ॥ २८३ ॥ 


वत्त प्रदडोन तथा नतेकी निष्क्रमण-- 

तदेव च पुनर्वस्तु नृत्तेनापि प्रदर्शयेत्‌ । 

आसारिते समाप्ते तु निषक्रमेन्न्तंकी ततः ॥ २८४ ॥ 
पूववत्‌ ही नृत्तके हारा पुनः वस्तुको प्रदर्शित करना चाहिए ओर इस 


१. पयस्तक--अभिनव के अनुसार विदोष अङ्गविक्षेप का नाम परयस्तक है 
( महावाक्यानुसारादेकथन एव वाहिन्यात्मको ङ्घ विक्षेपो यत्र प्रयोगे स पर्यस्तकः ६ 
अथवा जिस अवस्था में अभिनय नहीं किया जाता उस दशा को पर्यस्तक कहते है-- 
{ अभिनयञ्युन्यामाङ्किकविधिः पयंस्तकः । ) | 

२. अभिनवसम्मतोऽयं पाठः । “अथोपवाहनम्‌' अथवा ^तत्रेवोपोहनम्‌' इति 
-वा पाठः । 

३. वस्तु से यहाँ परश्री घोष ने पदवस्तु का अभिप्राय लिया है। 
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प्रकार आप्तारित को पूणं करके नर्तकी को निकल जाना चाहिए ॥ २८४} 
अन्य नततंकियों का प्रवेश तथा आसारित गीत का अभिनय- 
पूववत््रविन्त्यन्याः प्रयोगः स्यात्स एव - हि। 
एवं पदे पदे कार्यो विधिरासारितस्य तु ॥ २८५ ॥ 
तव पहले की ही तरह अन्य नतं क्रियां प्रविष्ट होती हैँ ओर वही प्रयोग पुनः 
भ्रदरित क्रियाजातादहै। इस र्भाति एक एक पद पर असारित प्रयोग की विधि 
का अनुकरण करना चाहिए! ।॥ २८५ ॥, 
गायन विधि- 


भाण्डवाद्यकृते चेव तथा गानकेतेऽपि चं 
एका तु प्रथमं योज्या द्वे द्वितीयं तथेव च| २८६॥ 
तिस्रो वस्तु तृतीयं तु चतल्तस्तु चतुर्थकम्‌ । 
वाद्यवादन एवं गीत के गायनमें गीतका प्रथम पाद एक बार, दूसरा पादः 
दो बार, तीसरा तीन बार ओर चौथा चार वार गाया जाता है ॥ २८६-२८७ ॥ 
पिण्डो के चार प्रकार-- 
पिण्डीनां विधयश्च॑व चत्वारः सम्प्रकीर्तिताः ॥ २८७ ॥ 
पिण्डी श्यृङ्खुलिका चव लताबन्धोऽथ भद्यकः। 
पिण्डी के चार प्रकार कहे गये है पिण्डी, शृङ्खलिका, लताबन्ध तथा 
भेद्य ।॥ २८७-२८८ ॥ 
पिण्डी बन्धके चारों नामों की निरक्तियां- 
पिण्डीबन्धस्तु पिण्डत्वाद्‌ गुल्मः श्यु्कलिका भवेत्‌ ।। २८८ ॥ 
जालोपनद्धा च लता सनृत्तो भेद्यकः स्मृतः । 
पिण्डी या पिण्डीबन्ध नाम इस कारण है कि यह्‌ पिण्ड़ीभूत होता है, गच्छे 
(गुल्म) होने से श्यह्भलिका, जालमे फंसे होने से लताबन्ध, ओर एक अलग नतकी 
कै द्वारा नृत्य मेँ प्रयुक्त होने से भेद्यक कही जाती हैः ।॥ २८८-२८९ ॥ 





१. अर्थात्‌ प्रत्येक बार नर्तकी ही पहले की भांति प्रवेश, नृत्य एवं निष्क्रमण 
नहीं करती अपितु वादक एवं गायकगण भी पूरवैविहित विधि का यथावत्‌ अनुकरणः 
करते हें । 

२. अपरेन त्तभेदास्तु गृत्मन्यृङ्कलिका लताः । 

भेद्यकरचेति चत्वारः कथ्यन्ते च मनीषिभिः ॥ 
गृत्मः संभूय यन्नृत्त॒श्यृद्कलान्योन्यबन्धनी । 
एकंकस्य बहिः संघान्नत्तं यतुस च भेद्यकः ॥ 
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तीनों आसारितों के पिण्डीवन्ध-- 
पिण्डीबन्धः कनिष्ठे तु श्णृङ्कला तु क्यान्तरे ॥ २८९ ॥ 
मध्यमे च लताबन्धो ज्येष्ठे चंवाथ भेद्यकः। 
कनिष्ठ आसारित में पिण्डीबन्ध का, (ल्य के) अन्तर' मे श्यृङ्कलाका मध्य 
(जासारित) में रताबन्ध का ओर ज्येष्ठ आसारित में भेद्यक का प्रयोग किया जाता 
ड ।॥ २८९-२९० ॥ | | 
पिण्डी के उद्गमके दो प्रकार-- 


पिण्डीनां विविधा योनि्यन््रं भद्रासनं तथा।। २९० ॥ 

शिक्षायोगस्तथा चेव प्रयोक्तव्यः प्रयोक्तृभिः । 

एवं प्रयोगः कतंभ्यो वर्धमाने तपोधनाः ॥ २९१ ॥ 
पिण्डी का उद्गमदोप्रकारसे होता है--एक यन्त्रः तथा दूसरा भद्रासन । 


परस्पराङ्खवेष्टेन यन्नृत्तं सा लता मता। 
पिण्डीबन्धश्च गुल्मर्च पर्यायाविति केचन । 
-भाव-प्रकाज्ञ पृ० २४६ 
भ्रस्तुत व्याख्या के अनुसार जब नतंकि्यां सामूहिक रूप से नृत्य करती हतो 
पिण्डी, एक दुसरे का हाथ पकड़ कर गुल्म क्प में नृत्य करने पर श्यृह्कलिका, बाहों 
में बाहे फसा कर नृत्य करने पर लताबन्ध ओर अल्ग अलग बिखर कर नृत्य करने 
पर भेद्यक नामक पिण्डोबन्ध होते ह। भरत ने पिण्डीवन्धका जो निरूपण किया 
दै यह इससे काफी भिन्न है । 

अभिनवगृप्तने सजातीय एवं विजातीय कै भेद से इन पिण्डीबन्धं केदोप्रकार 

मनेहें। इनमें से सजातीयवेदहैजो एक नाले वेधे कमलो के समान होते है 
ओर विजातीयवेदहैँजो उस कमल की भांति ह जिसकी नाल्कोहुंसने ग्रहण कर 
-च्याहै ( पिण्डीबन्धद्वयप्रकारः सजातीयौ वा विजातीयौ वा )। 

१. ल्य के अन्तरसेश्री घोषने संक्रमण का तात्पयं लिया है । 

२. अभिनवगुप्त का कहना है कि पिण्डीभेद आधार-मेद से सम्पन्न होता है । 
-अ्थातु कनिष्ठ आसारित में शुद्ध पिण्डीबन्धं का, इसीमे ल्यका मेद होने पर 
शृङ्खला का, मध्यम आसारित में लताबन्ध का ओर ज्येष्ठ आसारितमें भेद्यकः 
` पिण्डीबन्ध का प्रयोग किया जाताहै। 

३. श्रीघोष के विचार भें यह इलोक अस्पष्ट है । यन्तर एवं भद्रासन की अभिनव 
गत कृत व्यास्याए उन्हं सन्तुष्ट नहीं कर पातीं । अभिनव ने भरमि देह आकाश 
-आदि आधारलण्डलक के अनुसन्धान को यत्र माना है (यत्र पृत्रकादीनां यथा पृथ- 
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भयोक्तागणों को शिक्षाग्रहण करके इनका प्रयोग करना चाहिए । हे तपस्वियो ! 
इसी प्रकार प्रयोक्ताओं द्वारा वर्धमानक का भी प्रयोग किया जाना चाहिए 
4। २९०-२९१ ॥ 


गीतो तथा छन्दको की प्रयोग विधि- 


गीतानां छन्दकानां च भूयो वक्ष्याम्यहं विधिम्‌ । 

यानि वस्तुनिबद्धानि चाद्धकृतानि तु॥२९२॥ 

गीतानि तेषां वक्ष्यामि प्रयोगं नत्तवाद्ययोः। 

तत्रावतरणं कार्यं नतंक्याः सावंभाण्डिकम्‌ ।॥ २९३ ॥ 

क्षेपप्रतिक्षेपक्तं भाण्डोपोहनसंस्कृतम्‌' । 

अबर्म फिरसे गीतों तथा छन्दको की प्रभोग विधि बताङऊूगणा। जो गीत विषय 

वस्तु से निव्रद्रदहँ ओौरजोअङ्लोंसे युक्त है उनके तथा उनके साथ प्रयुक्त वाद्यो 
व नृत्त के प्रयोग को बतलाङगा। रीत तथा वृत्त के प्रयोगः के समय नतकी 
श्रवेश करती है, भाण्ड एवं अवनद्ध वाद्य बजाए जाते हैँ तथा क्षेप प्रतिक्षेप के साथ 
-भाण्डवाद्य का वादन किथधा जाता है । २९२-२९४॥ 


प्रथमं त्वभिनेयं स्याद्‌ गीतके सवेंवस्तुकमू ॥ २९४ ॥ 
तदेव च पुनर्वस्तु नृत्तेनापि प्रदशंयेत्‌। 
अप्रताङ्खानमनुसन्धिस्तथेव भूमिदेहाकारद्याधारवण्डलका्यनुसन्धनं यन्त्रम्‌ । ) 
भद्रासन से अभिनवने भूमि मादि पर आसन का तात्पयं लिया है (भद्र स्फुट 
मेवेत्यस्थासनं स्थानं भ्ूम्थादौ स्फुटमेव दरंनादित्येकभेदसंग्रहः ) । 

डा० रधुवंश ने यत्र तथा भद्रासन कीजो व्याख्यादी है तदनुषार यत्त्र से यहाँ 
विविध प्रकारके वाद्यो का तात्पयंहै तथा भद्रासनसेषैरोंकेद्ाराताङ देने की 
स्थितियों कासकेतटहै। यही विदलेषण हमें भी समीचीन प्रतीत होता है। 

१. "तन्त्री गानसमन्वितम्‌' इति वा पाठः । 

२. प्रथम वस्तु से उपोहन करके क्षेप का ओौर द्वितीय वस्तु सेप्रत्युपोहन करके 
श्रतिक्षेप का प्रयोग कियाजातादहै। जसा कि अनिनव का कथन है--"य क्षेपः 
श्रथमवस्त्वादावुपोहनानि ये च प्रतिक्षेपाः द्वितीयवस्त्वादिषु प्रत्युपोहनातिःˆ-"“ 1“ 
अभिनव ने अन्यमत उद्धुत कियादहै। तदनुसार अन्तभूत पृथक्‌कालात्मक गीत 
की वस्तुको तन्त्री के माध्यमसेक्षेपप्रतिक्षेप विधि द्वारा व्ंजित करना बाहिए। 
फिर भाण्ड वाद्यो के प्रयोग के साथ नत्तंकी का आगमन होताहै। डा० रघुवंशने 
-अन्य मत उद्धृत किया है जिसके अनुसार पहले वस्तु मे आक्षि्तिका तथां 
-उपोहन का प्रयोग होता है, फिर नतकी का प्रवेश होता है। 


जा जटिः - त 


| 
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सरवप्रथम गीत की समस्त विषयवस्तु को ( मृद्राओंद्वारा ) अभिनीत किय 
जाना चाहिए, तदनन्तर फिर उसी विषयवस्तु को दत्त के माध्यमसे प्रदर्शित 
करना चाहिए ॥ २९४-२९५ ॥ | 
यो विधिः पूरवमृक्तस्तु नृत्ताभिनयवादिते ।। २९५ ॥ 
आसारितविधौ स स्याद्‌ गीतानां वस्तुकेष्वषि । 
एवं वस्तुनिबन्धानां गीतकानां विधिः स्मृतः ॥। २९६ ॥। 
नृत्त, अभिनय तथा वा्यवादन की जौ व्रिधि पहले कही जा चुकीदटै उसौीका 
श्रयोम आासारित' के अन्तगेत गीतो कौ वस्तु के सम्बन्ध मेभीदहोगा। इसप्रकार 
यह ( विषय ) वस्तु से निबद्ध गीतों कौ प्रयोगविधि की विवेचना की गयी 
है ।+ २९५-२९६ ॥ | 
अद्धो मे निबद्ध गीतो की प्रयोग विधि-- 
शयुणुताङ्खनिबद्धानां गीतानामपि लक्षणम्‌ । | 
य एव॒ वस्तुकविधिन्‌ ताभिनयवादिते ॥ २९७ ॥ 
तमेवाङ्खनिबद्धेषु च्छन्दकेष्वपि योजयेत्‌ । 
जब अंगो में निबद्ध गीतों के प्रयोग की विधिकोभीसृनें। जो विधि वस्तुके 
साथ चत्त अभिनय एवं वादन मे प्रयुक्त होती दै, उसी का उपयोग अंगों मे निबद्ध 
छन्दकः मे किया जाना चाहिए ॥ २९७-२५८ ॥\ 


वाद्यं गरवक्षरकृतं तथाल्पाक्षरमेव च ॥ २९८ ॥ 
मुखे सोपोहने कुर्या णानां विप्रकषेतः । 
क ना तथा उपोहन' के प्रयोग मे वाद्यो का वादन गुरु तथा अल्प अक्षरो के भेद- 


१. अभिनवगुम की व्याख्या के अनुसार आसारित मे सख्या के नियम से 
नतैकियों की संद्या बद्ती जाती है । पहले एक नतकी का अभिप्राय होता है । उसी 
अ्रकार गीतकके प्रयोगमे भी वस्तु की संख्या के अनुसार ठत्त होता हे । 

२. डा० रघुवंश ने छन्दक को गीतका ही प्रसङ्ख मानादहै। इसका अथं 
आद्धिक संचलन अर्थात्‌ र्त्त के समानान्तर चलने वाङ गीतों के प्रयोगमे भी किया 
गया दहै। 

.३, नाट्य सन्धिके प्रथम भेद का नाम मूख सन्धिदै। अथवा छन्दक के 
प्रारम्भिक प्रयोग को भी मृख कटा जा सकता है। स्थायी स्वर के आधार 
प॒र आगे के स्वरों की स्थापना उपोहन के प्रयोगमे कीजाती है। रघुवंश 
के मतम यहां मुख का उल्लेख "वस्तु" के सन्द्भं ओौर “उपोहन के गान के सन्दभं 
भे हुआ है। | 
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प्रदशेन के साथ रेसे बजाना चाहिये कि वर्णो का व्यवधान स्पष्ट हो जाए" 
॥ २१९८९९९ ॥। 
यदा गीतिवशादङ्ख भूयो भूयो निवतंते।। २९९ ॥ 
तत्राद्यमभिनेयं स्याच्छेषं नृत्तेन योजयेत्‌ । 
जब गीत के प्रयोगकाल मे उसके कुछ भाग की बार बार अगद्त्तिष्हौ तो 
उसके प्रथम (अभिहित) भाग का अभिनय मुद्राओंद्भारा करे ओौर शेष भाग का 
प्रद्ोन नृत्त के माध्यम से करना चाहिए ॥ २९९-३०० ॥ 
यदा गीतिवशादङ्क भयो भूयो निवर्तते ।॥ ३०० ॥। 
त्रिपाणिख्यसंयृक्त तत्र॒ वाद्यं प्रयोजयेत्‌ । 
यथा लयस्तथा वाद्यं कतंव्यमिह वादकः । ३०१ ॥ 
जब गीतके प्रयोग के समय उसके कुछ अद्धो की पृनराढ़त्ति कीजाएतो 
उसके साथ तीन प्रकारके पाणिः तथा त्रिविध ल्यःके प्रयोग से संयुक्त वाद्योका 
वादन किया जाना चादिए। इस समय वादकोंद्वारा वाद्योंको ल्य के अनुसार 
रखना चाहिए ।। ३००-३०१ ॥ 


१. अभिनवभारती के अनुसार विधि, नु, चन्‌ जसे गुरु अक्षरभी शीघ्रतासे 
प्रयुक्त होने पर अनेक संख्यक हो सक्ते हैँ। यथा एकक्लामे ही त^्थीत्थी- 
त्थीत्थन्‌ धृत्‌ दत्थकुद्हि" यह सम्पूणं अक्षर प्रयुक्त किये जाते है । 

२. अभिनवगुप्त के मत में छन्दक गीत के मुख्य अद्ध बार-बार दुहराए जाते 
है। गीत की मागधी आदि रीतियोमें प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय आदि पाद 
भागो मे रेमे ही ङ्ख को दृहुराया जाता है ( संगीतरत्नाकर, स्वराध्याय, 
१० २८० ) । | 

३. पाणिको तार कहा गयादहै। इमके तीन भेदरै- 

समपाणि, उपरिपाणि तथा अधेपाणि। 

.समपाणिरूपरिपाणिरधं पाणिरचेति"- ना० शा० ३१-३२९ 

संगीत व नृत्त के साथ समपाणि तार, बादमे अधंपाणि ताक तथा पहले 
उपरिपाणि ताल का प्रयोग होता है। 

४. छन्द अक्षर एवं पादों की समताकानाम च्यरहै। जसा किं अभिनव- 
गु की स्पष्टोक्ति है- | 

'छन्दोक् रपदानां साम्यं लयः ।' इसके तीन भेद हद्रत, मध्यम एवं 
विरम्बित । -( ना० शा० ३१.३२६ ) 

ताके बादजो विश्राम किया जाता है, वस्ततः वहील्यदहै। 

११ नता० 
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[ तत्त्वं चानुगतं चापि ओघं च करणान्वितम्‌ । 
स्थिरे तत्तवं प्रयोक्तव्यं मध्ये चानुगतं भवेत्‌ । 
भूयश्चौघः प्रयोक्तव्यस्त्वेष वाद्यगतो विधिः) 
छन्दोगीतकमासाद्य त्वङ्कानि परिवतंयेत्‌ । 
एष कार्यो विधितित्यं नृत्ताभिनयवादिते ॥ 
यानि व्रस्तुनिवद्धानि तेषामन्ते ग्रहो भवेत्‌ । 
अङ्घानां तु परावृत्तावादावेव ग्रहो मतः। | 
[ तत्व, अनुगत तथा जोव सवदा करणोंके साथ रहते हैँ । वाद्यवादन के 
नियम के अनुसार इसे ते स्थिर ल्य के साथ तत्व का, मध्य क्य के साथ अनुगत 
काजौर द्रतल्यके साथ भध काप्रपोग करना चाहिए । जव गीतके अङ्ग 
छन्दक अंवस्थामें होतो उन्हें कई बार दोहराना चाहिए । यह द्रावतैन का 
नियम चत्त, अभिनय एवं वादन मे एक जसा रहता है। जिन गीतोमे वस्तुरचना 
सन्निहित होती है, उनके अन्त मे ग्रह ( विशिष्ट वाद्यवादन ) का प्रयोग किया 
जाता है। पर अंगों (बड़ गीतों के अंशो) की आचरृत्ति के समय ग्रह का प्रयोग 
अन्ते में किया जाता है'। | 
एवमेव विधिः कार्यो गीतेष्वासारितेभ्वपि । 
इस प्रकार आधारित मीत के प्रयोगे यह विधि श्रुक्त की जानी 
चाहिए 1) ३०२ ॥ | 
सुकुमार दत्त के प्रयोग की विधि-- 
देवस्तुत्याश्रयं द्यं तत्सुकुमारं निबोधत ॥ ३०२ ।। 
स्त्रीषु सयोस्तु संलापो यस्तु कामसमुद्भवः । 
तज्ज्ञेयं सुकुमारं हि श्छंगाररससम्भवपर्‌ ॥ ३०२ ॥ 
अब देवताओं की वन्दना से सम्बन्धित इस सुकुमार दत्त के विषय में जानो । 
सुकुमार दत्त श्युगार रस से उत्पन्न होता है, इसमें प्रणयोन्मतत स्तरीःपुख्ष का 
कथनोपकथन होता है ।॥ ३०२.३०३ ॥ 
यस्यां यस्यामवस्थायां नत्त योज्यं प्रयोवतृभिः । 
यत्सकं सम्प्रवक्ष्यामि तच्च मे शृणुत द्विजाः ॥ ३०४ ॥ 


~ ---  -- 
१. श्री षोष के अनुसार अब म्बे गीतोके अंश दोहराए जाते है तो उनके 


प्रारम्भं ग्रह का प्रयोग क्रिया जाता है। 
संगीतक।र के अनुसार सम, अतीत ओर अनागत यह्‌ तीन अ्रहु ताल के होतेह 


( संगीत रत्नाकर, तार, पृ° २७.२८ ) । 








चतुर्थोऽध्यायः १६३ 


हे ब्राह्मणों ! जिस अवसर तथा स्थितियों में प्रयोक्तागण को दत्त की योजना 
करनी चाहिए वह्‌ सब मै अब आप लोगों को बतलाञऊगा॥ ३०४॥ 
अ ङ्गवस्तुनिवृत्तौ तु तथा वणैनिवृत्तिषु। 
तथा चाभ्युदयस्थाने नृत्तं तज्जः प्रयोजयेत्‌ ॥ ३०५ ॥ 
नाटयज्ञ जनों द्वारा उस सभय नृत्त का प्रयोग क्रिया जाना चाहिए जब गीत 


अथवा नाटक, की विषयवस्तु के अंग' एवं वेः की समात्तिहो, अथवा किसी पात्र 
के अभ्युदयः का अवसर हो। ३०५ ॥ | 


यत्तु संदुर्यते किल्चिदुदम्पत्योमेदनाश्चयम्‌ । 
नृत्तं तत्र प्रयोक्तव्यं प्रहषर्थिगणोद्धवम्‌ ।॥ ३०६ ॥ 
हा दम्पति की प्रणयलीला के आधार पर प्रदश्ेन किया जाए वहां आनन्द 
मूलक नृत्त की योजना करनी चाहिए ॥ ३०६ ॥ 


यत्र॒ स्चिहिते कान्ते ऋतुकालादिदशंनम्‌ । 
गीतकार्थाभिसंबद्धं॒नृत्तं तत्रपि चेष्यते ॥ ३०७ ॥ 
जब नायक नायिक्राका मिलन हो, अनुकूल ऋतु या समय हो, उस समय गीत 
के अथं से सम्बन्धित नृत्त का प्रयोग करना चाहिए ॥ ३०७ ॥ 


खण्डिता विप्ररब्धा वा कलहान्तरितापि वा। 
यस्मिन्नङ्गं तु युवतिनं नृत्तं तत्र॒ योजयेत्‌ ॥। ३०८ ॥ 
(नाटक के) जिस अंगण में बण्डिता, विप्रलन्धा या कलहान्तरिता नायिकाः का 
अभिनय हो वहाँ नृत्त का प्रयोग नहीं करना चाहिए ॥ ३०८ ॥ 


१. अर््ख--जव गौत के पदनाग का रचनाक्रम समपतहो। अंगसे यहाँ 
नाटकीय विभिन्न अंगोंकी रचनाका अथे भी लिया ज। सक्ता है) 

२. वणे-श्री घोष के मत में गीत के आलकारिक विशिष्ट अंग की ही संज्ञा 
वणं है। अभिनवगुपके मत मेँ वणं का अथं गान-क्रियाः से विस्तारपूणे स्थायी 
{ वर्णानां स्थाण्यादीनां गीतक्रियाविस्ताररूपाणाम्‌ ) है । 

३. श्री घोष के अनुसार अभ्युदय नाटकके पात्रका होता है । किन्तु डा० 
रघुवंश ने इते गीत एवं नाट्‌यवस्तु के अभ्युदय स्थरो से सम्बद्ध माना है । 

४. यह नायिका भेदसे सम्बन्धित पारिभाषिक शब्दहै। तदनुसार जिस 
नायिका का प्रिय वचनबद्ध होकरभी न आए वह्‌ खण्डिता", जिसका नायक दूतीसे 
सन्देश पाकर भीन आए वह "विप्रलब्धा" एवं जिसका नायक कलह के कारण चला 
गया हो वह "कलहान्तरिता" कहलाती है । अर्थात्‌ यह सभी नापिकाए' अपने त्रिय के 
मिलन-सुख से वचित होती हैँ । 
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१६६ ताट्यक्षास्त्रम्‌ 


सखीप्रवत्ते संकपे तथाऽसन्निहिते श्रिये । 
नहि नत्त प्रयोक्तव्यं यस्यावा प्रोषितः प्रियः ॥ ३०९ ॥ 
, जब सखं क्रे घाथ वार्तालापदहोरहाहो, प्रियतम समीप नदौ अथवा पक्ति 
परदे गया हो तो नृत्त का प्रयोग नहीं करना चाहिए । ३०९ ॥ 
[ दूत्याश्रयं यदा तु स्यादृतुकालादिदशेनम्‌ । 
ओत्सुक्यचिन्तासंबदं न नृत्त तवर योजयेत्‌ । । 
( जब दूत के दवारा ऋतु या तमय का वर्णन किया जारहाहो, उस समय 


उत्सुकता तथा चिन्ता कौ अवस्था के कारण नत्त की योजना करनी निषिद्ध द ।.) 


यस्मिच्चद्धं प्रसादं तु गृह्णीयान्नायिका क्रमात्‌ । 
ततःप्रभृति नत्त तु शेषेष्वङ्गेषु योजयेत्‌ । ३१० ।\ 
यदि (नाट्य के) किसी अंगके प्रदर्शन मे नायिका को क्रमशः आह.लाद की 
प्राप्ति होती हो तो उस स्थित्ति की पूर्णता तक नत्त की योजना करनी 


चाहिए ।॥ ३१० ॥ 
देवस्तुत्याश्चयङतं यदङ्गं तु भवेदथ । 
माहेश्वरे रड्गहा रेरदधतंस्तत्परयोजयेत्‌ । ३११ ॥ 
नाट्य में यदि कोद अंगः देवता कौ आराधना ते सम्बन्धित हो तो वहाँ महैश्वर 
द्वारा निर्देशित उद्धत अंगहारो से युक्त नृत्त का प्रयोग करना चाहिए । ३११ ¦ 
यत्त॒ श्युड्गारसम्बद्धं गानं स््रीपुरुषाश्रयम्‌ । 
देवीङ्ृतै रड गहा रैर लिते स्तस्प्रयोजयेत्‌ ।} ३१२ ॥ 
सत्री-पुरुष के श्छगाररस से सम्बन्धित सहगान के अवसर पर भगवती पावेती 
सा रचे मए रक्त गहा बं वृत न ------------- रचे गए क्ति अंगहारो' से पूणं नृत्त का संयोजन करना चाहिए \! ३१२ ॥ 
९१. प्रिय के मिल्नकौ जज्ञा या कोई सुखद समाचार को प्रापि इस आह्‌.खाद 
के कारण हो सकते है, 
२. अभिनवगुप्त के अनुसार अग का तात्पयं छन्दकगीत के अश विशेषसे दै 
( छन्दकसम्बन्धि ) । १२ इसक्ता अथं नाट्य की कथावस्तु के किसौीअग विशेष 
(विभाग) से भी हो सकता है । 
३. उद्धत अङ्खहारो के अन्तत अभिनव ने विचुदरध्रान्त तथा 4 आदि 
की गणना की ह (उद्धतैरिति । विचुदश्रान्तगरुडप्टूतकादिभरधानेः) । 
४. अभिनवगुप्त को व्याद्याचुसार छक्ति अङ्गहायं मे तटपुष्पुट, लीन, 
नितम्ब आदि की गणना होनी चाहिए ( रुलितैरिति । तख्पुष्पपुटरीनः- 
नितम्बाद्यारब्धैः ) । 


























चतुर्थोऽध्यायः १६५ 


चतुष्पाद, नक्र टक, खंजक तथा परिगीत आदि गीतौ के पान के समय भाण्ड. 
वाद्य प्रयोग को विधि-- 


चतुष्पदा नकुंटके खञ्जके परिगीतके । 
विधानं संप्रवक्ष्यामि भाण्डवाद्यविधि प्रति । ३१३॥ 
अब मे चतुष्पाद, नक्र टक खंजकः तथा परिगीतः नामक गीतों के प्रमेय के 
समय प्रयुक्त किए जाने वाके भाण्ड वाद्यो की प्रयोगविधि बत्ताऊगा ॥ ३१३ ॥ 
खजञ्जनकुटसंयुक्ता भवेद्यातु चतुष्पदा । 
। पादान्ते सन्निपाते तु तस्या भाण्डग्रहो भवेत्‌ ॥ ३१४ ॥ 
खंजक तथा निकूंटक व्णेगीत तथा सन्निपातग्रह सहित चतुष्पाद गीत के 
अन्तिम पाद के समाप्त होने पर वाद्यवादन प्रारम्भ होना चाहिए" । ३१४ ॥\ 


या न्वा छन्दसा युक्ता समपराद्य समाक्षरा । 
तस्याः पादावसाने तु प्रदेशिन्या ग्रहौ भवेत्‌ ।॥ ३१५ ॥ 
जो घ्र वाः समान अक्षर तथा समान चरण वले हनो से युक्त होती है, तौ 
उसके प्रथमपाद की समाप्ति पर प्रदेक्षिनी ( तजनी ) अङ्गुली से भाण्ड वाद्य 
बजाया जाता है ॥ ३१५ ॥ 


-कृत्वकं परिवतं तु गानस्याभिनयस्य च। 
पूनः पादनिवृत्ति तु भाण्डवाद्येन योजयेत्‌ ॥ ३१६ ॥ 


१. ना० शा० ३१-५११ २. ना० शा० ३२-३०४ 

३. ना० शा० ३१.५१२ ४. नार शा० ३२-४३४ 

५. अभिनवगुप्त के मत में चतुष्पादध्रवा के खंजक तथा नकुटकं नामक 
भ्रकारो का प्रयोग जब किया जातादहै तो पहा पाद समाप्त होते ही भाण्ड वाद 
बजाया जाता है, अर्थात्‌ थाप देकर ताल दी जाती है। “खजञ्जकजात्या नकु टक- 
जात्यावा या चतुष्पदाधघ्र्‌वा क्रियतेऽस्यां प्रथमपादस्य यावदुपा(न्त्य) (कला) तावच्च 
श्रीवशान्वितं गानम्‌ अभिनव ने एक अन्य मत उद्धत करियादहै। जिसके अनुसार 
सन्निपात संज्ञक कला के गान के समय भाण्डवाद्य का आरम्भ किमा जाता दहै । 

६. गीत के आधारभूत एक निरिचत पाद-समुह कीसंज्ञाध्र्‌वा होती है। 

७. समपादा- जिस ध्वा कै पाद रमान हौ ( यह लक्षण ) अभिनव 
गृप्त के मतानुसार चतुष्पादाघ्रवा का ही है--'समपादा चतुष्पादा" । 


८. प्रायः प्रदेचिनी उगलीसे टकार देनेकाही कायं लिया जाता है । अतः 
यहाँ टकार से ताछ देने का तात्पयं प्रतीत होता है। 














१६६ नाट्यशास्त्रम्‌ 


ठेसा करने के बाद ( उपयुक्तं विधि से वा्वादनपूरवैक ध्र्‌.वा गीत | जाने 
पर ) गान तथा अभिनय के प्रयोग द्वारा इस (ध्रुवा } की पृनराढृत्ति करनी 
चाहिए ओौर अन्तिम पाद के समाप्त होने पर भाण्डवादन करा देना 
चाहिए" ॥ ३१६ ॥ 
अद्कवस्तुनिवृत्तौ तु वर्णान्तिरनिवृत्तिषु। 
तथोपस्थापने चैव भाण्डवाद्यं प्रयोजयेत्‌ ।। ३१७ ॥ 
गीत के अङ्क अथवा विषय (वस्तु) की समाप्ति वर्णो की आन्तरिक निढृत्ति 
के अवसर पर अथवा (गीतया वस्तु के) उपस्थापन के अवसर पर भाण्ड-वाद्य का 
संयोजन किया जाना चाहिए ॥ ३१७ ॥ 


येऽपि चान्तरमार्गास्स्युः तन्त्री वाक्करणैः कताः । 
तेषु सूची प्रयोक्तव्या भाण्डेन सह ताण्डवे ॥ ३१८ ॥। 
तन्त्री,, वाक्‌ तथा करणो के दारा प्रयुक्त अन्तरमागै के बीच में ताण्डव की 
योजना करनी चाहिए जिसमे भाण्डवाद्य सहित सूची चारी का प्रदशेन किया जाना 
चाहिए ॥ ३१८ ॥ 


अ न 


१, अभिनवगुप्त के विचार में शुद्धविभागयुक्तं गीत की आदृत्ति भाण्डवादन के 
साथही होगी ओौर उसका अभिनय किया जाएगा । अर्थात्‌ जिस भाग के साथ 
पके वादन हृभा था उसको अभिनय द्वारा नहीं प्रदक्षित किया जायगा । फिर 
अ।ढत्ति के समय उसको ही दोहराया जायगा अर्थात्‌ उसका अभिनय किया 
जाएगा भौर उसी के अनुसार भाण्डवादन भी किया जाएगा । ( योऽसौ दुद्धविभागः 
पूवः गीतः स परावतेनीयो भाण्डवाद्यन सहाभिनेतव्य इति परचादसौ 
प्रयोज्यः" ““*"“ यावान्भागो भाण्डवाद्यं न प्राङ्नियोजितोऽत एव नाभिनीतस्तावतो 
निदृत्तिः परावतेनं कायेमियुक्त भवति । ) 

२. निदत्ति का अथं अभिनव के अनुसार परावर्तन है। कु लोग इसका भथ 
समास्तिभीकरतेहे। 


३. अभिनवगुप्त के अनुसार स्वरों के साथ अन्तवेतीं अल्पस्वर की विचित्रता 
को उत्पन्न करने वाली संगति का नाम अन्तरम है। संगीतरत्नाकर के अनुसार 
स्वरो की यह संगति न्यास, अपन्यास विन्यासग्रह ओर अशके अतिरिक्त, बीच- 
दीच में अश, ग्रह, अपन्यास, विन्यास एवं संन्यास स्वरों के साथ कहीं अपन्यासः 
दाय प्रयुक्त की जाती है ओर कहीं कवन द्वारा । अन्तरमागे का प्रयोग ॒तन्तरी- 
वाद्य, कण्ठगान एवं चत्त के करणो दारा किया जाता दै-- 

"अन्तरं परस्परवैलक्षण्यं मन्यते येनोपायेन सोऽन्तरमागेः । 








चतुर्थोऽध्यायः १६७ 


ताण्डवनतरत्त के प्रयोग का महात्म्य-- 
महेश्वरस्य चरितं य इदं सम्प्रयोजयेत्‌ । 
सवेपापविशुद्धात्मा शिवलोकं स गच्छति ।। ३१९ ॥ 
महेश्वर शिव द्वारा निर्मित इस ताण्डव नृत्य का समुचित रीति से प्रयोग करने 
वाला सब पापों से रहित होकर शिवलोक को प्राप्त करता है ।1 ३१९ ॥ 
एवमेष विधिः सृ(दु)ष्टस्ताण्डवश्य प्रयोगतः । 
भूयः कि कथ्यतामन्यन्नाटचवेदविधि प्रति ॥ ३२०॥ 
॥ इति भारतीये नाटचशास्त्रे ताण्डवलक्षणं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
ताण्डवनत्त के प्रयोग की यह विधि कही गक है । नादयवेद के विधान के विषय 
मे तुमलोगो को ओर क्या बतलाया जाए ? ।\ ३२० ॥ 


। इस प्रकार भरतमूनि प्रणीत नाट्यशास्त्र की नाटचप्रदीप' नामक हिन्दी 
व्याख्या कां ताण्डवलक्षण नामक चतुथं अध्याय की पूणे हुजा॥ ४ ॥ 














अथ पञ्चमोऽध्यायः 


भरतमुनि से ऋषियों की पूवैरङ्ग के स्वरूप की जिज्ञासा-- 
भरतस्य वचः श्रुत्वा नाट्यसन्तानकारणम्‌ । 
पुनरेवात्र्‌ वन्‌ वाक्यमूषयो हृष्टमानसाः ।॥ 1 ॥ 
यथा नाट्यस्य जन्मेदं जजंरस्य च सम्भवः। 
विघ्नानां शमनं चैव देवतानां च पूजनम्‌ ।॥ २॥ 
तदस्माभिः श्रुतं सर्वं गृहीत्वा चावधारितम्‌ । 
~ निखिलेन यथातत्त्वमिच्छामो वेदितुं पुनः।॥ ३) 
पूर्वरङ्गं महातेजः सवेलक्षणसंयुतम्‌ । 
यथा बुद्धचामहे ब्रह्य स्तथा व्याख्यातुमहंसि ।। ४ ॥। 
नायटच के विषय को बताते रहने वाके आचाय भरत से ह्षित मन वाले ऋषि- 
गण बोले- हे मुनि ! आपसे हमलोगों ने नाटच की उत्पत्ति, जजंर का उद्गम, 
नाटचविष्नों का शमन तथा (रङ्गमश्च के) देवताओं की पूजा की विधि सुनी 1 अब 
हमें भेदो एवं प्रभेदो के साथ एवं लक्षणों से युक्त पूवैरङ्ग के स्वरूप को जानने की 
जिज्ञासादहै। जिस तरहसे हम समन्न सकं कृपया उस तरह से आप उसकी 
व्याल्या कीजिए । १.४ ॥ 





भरतमुनि हारा पूर्वैरङ्ख के स्वरूप का वणेन-- 
तेषां तु वचनं श्रुत्वा मुनीनां भरतो मृनिः। 
प्रत्युवाच पुनर्वाक्यं पूर्वरङ्गविधिं प्रति।॥५॥ 
पूर्वरङ्गं महाभागा गदतो मे निबोधत । 
पादभागाः कलाश्चैव परिवर्तास्तथैव च।।६॥ 
ऋषिगणों की बातें सुनकर 'पवेरङ्ख विधान" के विषयमे भरतमुनिने कहा- 
हे महाभाग! मै आपलोगों को पूर्वरङ्ग तथा उससे सम्बन्धित जिन पादभाग, 


न~~ 


१. "लक्षणम्‌' इति वा पाठः । 


२. पादभाग--अभिनवगुप्तके मतम मात्राओों के संयोगसे पादभाग का 
निर्माण होतादहै। ¦ 

श्री घोष का विचार दहै किं इसका ताल से सम्बन्ध होतादहै। संगीत रत्नाकर 
मे चित्र, वातिक, दक्षिण एवं ध्रव मागे मे क्रमशः एक, दो, चार तथा आठ 
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कलाओं, एवं पादपरिवर्तोः के विषय में बताता हं उनको आप सुनिये ।। ५.६ ॥ ` 
पूरवेरङ्क नामकरण का कारण-- 


यस्माद्रङगप्रयोगोऽयं पूवमेव प्रयुज्यते । 
तस्मादयं पूवेरङ्गो विज्ञेयो द्विजसत्तमाः। ७॥। 

कथोँकि र ङ्खपीठ पर इसका सम्पादन नाटचप्रयोग में सवेप्रथम किया जाता है 

अतः इसे पृव्रेरङ्धः कहा जाता है । ७॥ 
मात्राओं से एक पादभाग के निर्माण का विधान किया गयादहै। इस विषयमे 
३१.३०८-३०९ मे भी विचार किया गयादहै। 

१, कलछा--वस्तुतः कला संगीतशास््र का एक पारिभाषिक रब्दटै जो 
किसमपके वैमानेकेलरू्पमेस्वीकृतदहै) योंतोकलाका समय ज्योतिष आदि 
शास्त्रों मे एक निमेष के तुल्य माना जाता है किन्तु संगीतमेंकलाका समय पचि 
निमेष का मानाजातादहै। इस विषय में अभिनवगुप्तकामतदहै कि कला शब्द 
से निष्क्रामादि सात भेदों वाके ताल का बोध होतादै, अर्थात्‌ ताल का मात्राकाल 
"कला" है-'अत्र कलाराब्देन सप्तविधा ताकला निष्क्रामादिरुच्यते । तया समस्तो 
मानात्मकस्तालमार्गो गहीतः ।'' ताल उस समयकोकहाजाताहै जो गीत, वाद्य 
एवं नृत्य को परिमित करता है । 


कला का विशेष परिचय नाटचशास्वर के इकत्तीसवें अध्याय के ४.५ उलोकं 
मे दिया गयाहै। 


२. परिवतं-पादभाग से युक्तं ताक की आढृत्ति को “परिवर्त' कहा जाता 
है। अभिनवगुप्त का कथनहै कि गोलाकार घूमना ही परिवतंदहै। ( परिवतंन्त 
इति परिवर्ताः ) । घूमने काका पेरोसेही सम्भवदहै। अतः पैरों के गोलाकार 
घूमने काही नाम पादपरिवतं कहा जाएगा। इसी अध्याय के पांचवे, एवं पेसठ 
से नवासी रोको मे प्ररिवतं का विशेष परिचय दिया गयादहै। 


३. “यस्माद्रङ्घ प्रयोगोऽयं! इति वा पाठः । 
४. पूवेरङ्ख-- ““कलापाताः पादभागाः परिवतरिच सूरिभिः 
पूवं क्रियते यद्रङ्गैः पृवेरद्खो भवेदतः ॥ 
भवप्रकार की इस व्याख्या के अनुसार सर्वप्रथम किए जाने वाके कलापात, 
पादभाग एवं परिवतें की संज्ञा पूवेरङ्खहै। अभिनवगुप्त का विचार हकि पूर्वरङ्गं 
शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकारसेकीजा सक्तीदटै (अ) पूर्वरङ्ग पूवेरङ्गः-एेषा 
सुप्सुपा समासमाना जा सकताहै। (ब) राजदन्तादित्वात्‌ परनिपात्‌-एेसा 
मानाजासकताहै। वह सारी ज्रिययेजौ कि नाटचकी सफर्ताके लिए 





क्का कव्या ~ -न्-अ---न्---,-अ---- 
=+ + ७ 
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पर्वरङ्घके अङ्ख- 
अस्याङ्गानि तु कार्याणि यथावदनुपुवंशः। 
तन्त्रीभाण्डसमायोगेः पाठचयोगङतैस्तया ॥ ८ ॥ 


प्रत्थाहारोऽवतरणं तथा ह्यारम्भ एव च। 
आश्रावणा वक्त्रपाणिस्तथा च परिषदूना।९। 
सङद्धोटना ततः कार्यां मार्गासारितमेव च) 
ज्येष्ठमध्य-कनिष्ठानि तथेवासारितानि च। १०॥) 
एतानि तु बहिर्गीतान्यन्तयवनिकागतेः । 
प्रयोक्तृभिः प्रयोज्यानि तन्त्रीभाण्डकृतानि च । ११ ॥ 
इस पूवेरङ्खके अङ्ग तन्त्री वाद्य (वीणादि), भाण्ड वाद्य (मृदङ्खादि) एवं कषवाद 
(पाठच अंश) के साथ क्रमशः प्रयोग किए जाने चाहिए । इन अङ्धोंके नाम प्रस्तुत 
ह-“प्रत्याहार, अवतरण, आरम्भ, आश्रावणा, वक्त्रपाणि, परिघट्रना, संघोटना, 
मागसारित तथा च्येष्ु, मध्यम एवं कनिष्र अआसारित। यवनिका के पीछे 
स्थित प्रयोक्ताओं को चाहिए कि ( तन्त्री तथा भाण्डवाद्य के साथ) ( इन 


वास्तविक प्रयोग के पूवं कीजातीरैँ "पूर्वरङ्ग कही जाती । जभिनवभारती- 


कारकातकंदै कि यथा तन्तु, तुरी, वेमा आदि के अभाव में पट का निर्माण 
असम्भव है । उसी भाति प्रत्याहारादि अङ्को के पूणे प्रयोग से गायन आदि समस्त 
साधनो का संयोग होने पर नाटय प्रयोग सफल हो सकता है (न ह्यहो किल तन्तु- 
तुरीवेमादेः (विना) शक्यः पटः कतुम्‌ ) 

श्रीहषं के मत मे रङ्खशब्द का अर्थं तौयेत्रिकदहै। वही नाटचाङ्खं प्रयोग 
का पूवे अद होतादहै। अतः पूवैरङ्ख' पद का समासविच्छेद होगा--पूरवेरचासौ 
रङ्गः ( श्रीहर्षस्तु रङ्घशब्देन तौर्यत्रिकं त्र वन्‌ नाटचाङ्खभरयोगस्य तस्यैव पूर्वर ङ्खतां 
मन्यमानः पूरवेरचासौ रङ्गं इति समासममंस्त)। किन्तु श्रीहषं का मत 
अभिनवगुप्त को मान्य नहीं है । उनका विचारदहै कि यह मण्डप के किसी देश जंसा 
भाग नहीं है, किन्तु जैसे धूपादि से देवता की तुष्टि होती है उसी भांति लौकिक 
अलौकिक फलशाली कायें होने से यहाँ पूर्वो रङ्गे इति पूवेरङ्गः' इस प्रकार की 
व्याख्या ही उचितदहै ( रङ्कस्य पूर्वो भाग इति त्वसत्‌ । न ह्ययं मण्डपस्येकदेशः । 
नापि नाटचस्य । न ह्ययं भावानुकीतंनात्मकव्याख्यानानुकारस्वभावः। अपि तु शिक्षा- 
दिवत्पारमाथिक एव प्रयोगसम्पत्त्युपकरणभ्रूतो भोजना दितुल्थः प्रत्याहारादिरथंः। 


.--देवतापरितोषणफलं धूपविकलेपनादिदानवत्‌ सत्यमेवेति पूर्वो रद्ध इत्येष एवं 
( समासः ) \ 
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बहिर्गीतों" को) प्रस्तुत करे । ८-११ ॥ 
प्वैरद्खंके प्रयोग की विधि 
ततः सर्वेस्त॒ कृतपेः संयुक्तानीह कारयेत्‌ । 
विघटच वै यवनिकां नृत्तपाठचङृतानि तु।\ १२॥ 
गीतानां मद्रकादीनां . योज्यमेकं तु गीतकम्‌ । 
वधंमानमथापीह ताण्डवं यत्र॒ युज्यते| १३॥ 
ततदचोत्थापनं कार्यं परिवततेनमेव च । 
नान्दी शुष्कावकृष्टा च रङ्गद्वारं तथैव च॥ १४॥ 
चारी चैव ततः कार्या महाचारी तथैव च। 
त्रिकं प्ररोचना चापि पूवंरङ्गे भवन्ति हि ॥ १५ ॥ 
इसके परचात्‌ "यवनिका को ऊपर उठाकर वाद्यवादन के साथ नृत्त तथा 
पाठ्य का सम्पादन करना चाहिए मद्रकः जातिके गीतोंमेंसे एक गीत अथवा 
'भाण्डव' का प्रयोग किए जाने पर वर्धमानक गीतों मेसे एक गीतका प्रयोगः 
करना चाहिए ओौर फिर क्रमशः उत्थापन, परिवर्तेन, नान्दी, युष्कावकृष्टा, 
रङ्खदार, चारी, महाचारी, त्रिक एवं प्ररोचना का प्रयोग किया जाना चाहिए 
॥3२-9 ॥ 
एतान्यङ्गानि कार्याणि पूर्वरङ्गविधौ द्विजाः । 
एतेषां लक्षणमहं व्याख्यास्याम्यनुपूरवेशः ।। १६ ॥\ 


इन अङ्गं का प्रयोग पूर्वरङ्ध के विधानमे विद्धानों द्वारा अवश्य कियाजाना 
चाहिए । अवरम क्रम से इन (अङ्ग) के लक्षणोंकी व्याख्या करता हूं।। १६॥। 
कूतपस्य तु विन्यासः प्रत्याहार इति स्मृतः । 
तथावतरणं प्रोक्तं गायिकानां निवेशनम्‌ । १७ ॥। 
प्रत्याहार--वादों को उचित स्थान पर व्यव्रस्थित करने को प्रत्याहारः कहा 


ॐ 
१ बहिर्गीत-जिन गीतो के गायक अदुर्य हों अथवा जो गीत नाटचवस्तु 
के अन्तर्गत न आते हों उन्हें 'बहिर्गीति' कहा जाता है) 

२. यवतनिका- श्री घोष के मत मे यवनिका का अथं अगे वलेपदंसेहैजो 
कि आधुनिक पदं की रभांति होतादहै। उनका यहभी अभिमतदहै किपृवेरङ्ख की 
प्रथम नौ क्रियाय यवनिका के गिरे रहने पर ही सम्पन्न की जाती थीं। 

३. मद्रक- मद्रक एकं गीतविशेष की जाति का नास दहै । मद्रक तथा वधमानकः 


गीतों की विश्चेष परिचर्चा नाट्यशास्त्र के उन्तीसवें एवं इकतीसवें अध्याय में कीः 
गयी है । 
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-जाता है । 


अवतरण--गायकों तथा गापिकाओों को अपने निर्दिष्ट स्थान पर आसीन 


कराने को अवतरण" कहते ह ।। १७ ॥ 


परिगीतक्रियारम्भ आरम्भ इति कीतितः। 
आतोद्यरञ्जनार्थं तु भवेदाश्रावणाविध्धिः।। १८ ॥ 
आरम्भ--गायन के निमित्त कण्ठसे ( आलाप आदिक ) आरम्भकरनेको 
"आरम्भः कहा जाता है । 
आश्रवणा--बवादनाथं वाद्यो को सुव्यवस्थित करना ही “आश्रवणा' 





१. विश्षिष्ट वाद्ययन्त्र के चिए विशिष्ट स्थान का निर्धारण अभिनवगुप्त के 
समय भी प्रचलित था । तदनुसार नेपथ्यगृहके द्वार पर पूर्वाभिमुख होकर मदग 
बजने वाला बेठतादहै। उसकी वायीं जोर दो पणववादक, रङ्खपीठ के दाहिनीं 
जोर उत्तराभिमूख गायक तथा उसके ही आगे दक्षिणाभिपरुख गाथिकाए बैवतीरहै। 
गायको के बायीं ओर वेणुवादक वैठता है। इनं वाद्यवादकों कै निर्धारितं स्थान 
पर उस वाद्य के व्यवस्थित करने को ्रत्याहार' कहा जातारै। 


२. अभिनवगुप्त ने उल्लेख कियाद कि कु आचार्योंके मत में उपवेशन 
( असीन कराने) का अर्थं--स्थान एवं स्वरोंका परिग्रह है (अन्ये मन्यन्ते निवेशन 
स्थानस्वरादौ )। 

अभिनवगुप्त का कथन टै कि यह वाद्य एवं गीत योजना स्त्रियो एवं बालकों 
के लिएहोती है (**"""* गीतानुवति वाद्यं स्त्रीबाखमूर्खादिकृतूहलादिजननम्‌ }) । 
इसका कारण श्री घोष के अनुसार यहहो सकतादहै कि तत्कालीन लोग समयका 
उतना ध्यान न रखनेसेदेर से भी पहुंचतेथे। अतः जो लोग पहले पहुंच जातेथे 
उनके मनोरजनार्थ, आज की यात्राओं (खुले आकाश में नाटक) की भांति कुछ वाद्य 
एवं संगीत का आयोजन नाट्‌्यरप्रयोग के पहल ही करना आवश्यक हो जाता था) 


३. अभिनवगुष का मत है कि परिगीतक्रिया अर्थात्‌ आलाप के बिना 
त्रिस्ामादि गानों का प्रयोग अक्त॑भव मानने वारी आशंका का यह उत्तरदै कि यहाँ 
वि†मिनन अंगोका जो विवेचन दहै उषे क्रमिक न माना जाए यह्‌ अंग दृष्टात्त 
के लिए प्रयुक्त हुए दहै। अतः पह रजकव्े (स्वर) को आपि केद्वारा प्रस्तुत 
प्रस्तुत करने के बाद ही उपरंजकं ( गीत) की प्रधानता होतीदै। 

अथं दष्टव्य है--( तस्य च विम्बमूतं शारीरं शरीरस्वराणां मूङत्वात्‌ )। 
स्वरो का निरदिचतक्रममे आलापही आरम्भदटै। 
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कह्लाता ह* ॥ १८ ॥ 


वाद्यवत्तिविभागार्थं क्त्रपाणिविधीयते । 
तत्त्रयोजःकरणार्थं तु भवेच्च परिघटरना। १ 


वकत्रपाणि- वाद्यवादन की विभिन्न दृत्तियो (लेख्य) का विभाग करना 
'वत्रपाणि' कहलाता है । 
परिवट्टना-- समायोजन के लिए तन्त्री वाद्यो के तारों का स्नञ्नाना परिः 
घट्टना कहङाता है । १९ ॥ 
~ ~= 
१. वा्यंत्रो के स्वरो में एकरूपता लाना या आलप से वाद्यो कौ संगत विढाने 
का अर्थं वही दहै जिसे हम आजकल साधारण भाषा में स्वर मिलाना कहते दहै । 
अभिनवगुप्त के अनुसार आश्रवण का अथं है--वाद्यन्व्ो की ध्वनियों मे ताल-य 
के विषय मे मान (प्रमाण, कालमान ) की दृष्टि से अवलोकन करना अथात्‌ 
सामंजस्य स्थापित करना) 
( सानरूपतालग्रधानस्वातोचगभमनुसन्धानमानसमन्ताच्छावयतीत्याश्रावणा ) ` 
तात्पये यह है किकण्ठसे करिए जा रहै जालापके साथ तादात्म्य रखते हए वाच्च 


यन्त्रो की ध्वनियों का परीक्षण करना चाहिए कि कण्ठ एवं वाद्य स्वर एक रूप 
है कि नहीं, जिससे उभयस्वर में संगत हौ सके । 


२. यर्हां वक्त्र का अर्थं ठीक उसी' अथंमें दहै जिसमे मूख या वक्त्र का तात्प 
प्राथमिक या प्रारम्भिक माना जाता है। इख भाँति "वक्त्रे पाणिः इस समास का 
अथं होगा-वाद्यादिके हाथों का प्रारम्भिक संचालन । 

अभिनवगुप्र के मत में मृखज इवास से बजने वारे वेणु आदि वाद्यो से गत 
करके उनके स्वरूप का अनुसन्धान करके दक्षिणादि दृत्तियों के विभाग को सुननाया 

परीक्षण करना 'वक्रचपाणि' है ( ततोऽपि प्रतिविम्बभूतर्वेष्णवस्वरस्वरूपानुसन्धानाय 
दक्षिणादिड़त्तिविभागानुसन्धानात्मना वक्त्रपाणिः । ) 

वकत्रपाणि का वि्ेष परिचय उन्तीसवे अध्यायमें दिया गयादहै। 

३. अभिनवगुप्त के विचारमें तन्व्रीवाद्यकीज्याके घदूटन या चषेण के दारा 
दृत्तियो के विभागों मे चुष्क अक्षर प्रयोग ( धुन ) का उत्वेषण यासारणा करना 
परिघटटना' है । (ततस्तु इत्तिविभागगवचुष्कश्रयो गानुसन्धानात्‌ ज्यापरिघट्टना) 1 

त्रीको स्वरमें बजानेके छ्िए उङ्कल्यों को चलाना आवदयक दै तथा इस 
लन क्रिया को तेज करना (परिघट्टना है । पररिवदट्टना के सन्दभे मे ना° चा 
२९..१४२-१४५ में विेष खूप से लिखा गया है , 
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तथा पाणिविभागार्थं भवेत्सङ्कोटनाविधिः। 
तन्त्रीभाण्डसमायोगान्मार्गासारितमिष्यते ॥२०॥ 
संघोटना--हाथों से वाद्यो! पर विभिन्न मृद्राभों में श्रहार करना 'संघोटना' 
कहखाताः है । 
मार्गासारित- तन्त्री एवं भाण्ड वाद्य के समवेत स्वरप्रयोग को .मार्गासारित 
-कटा जाता टै ।। २०॥ 
कलापातविभागाथं भवेदासारितक्रिया । 
कीतेनादुदेवतानां च ज्ञयो गीतविधिस्तथा ॥२१॥ 


आसारित-- कला के विभाग ( मात्रागणना ) के छ्िएु आसारित' का प्रयोग 
किया जाता है । 


१. वार्यो से यहाँ अवनद्ध वाद्यो या ताल वाद्यो का अभिप्राय जिन पर हाथ 
भार कर आवाज पेदाकी जाती दहै । 

२. संघोटना का अथं यह्‌ प्रतीत होता दहै कि अवनद्ध वाच्ोंको हाथ से थाप 
देकर उनकी आवाज सुनते हुए कण्ठ एवं तन्त्रीस्वरों के साथ उनकी ` संगत्त का 
-जैटप्या जाना । 
अभिनवगुप्त के अनुस्वार बीणा वाद्यम अवनद्धके समान ताखाटमक अन्य 


वाद्यो के साथ संगत बेठाने के लिएसंवादी स्वरोंके अनुसंधानादिके दारा पंच- 
प्रहारोंकायोग करते हए सुनना संघोटना है (वीणाबाद्योपजीवकत्वादवनद्धस्यानु- 
-सधानसंवाद्यादिता प्रहारपंचकयोगेन क्रियत इति संघोटना ) । इस पचप्रहार का 
विस्तृत विवरण नाट्यशास्त्र के उन्तीसवें एवं तैतीसवें अध्यायमे दिया गयादहै। 

३. अभिनवगुप् के अनुसार कण्ठ स्वरके साथ तन्त्री वाद्यके सभ्भिचति 
स्वर को उठाना तथा फिर अवरुद्ध वाद्ये उसका अनुकरण करना अर्थात्‌ वाद्य- 
यन्त्रो के स्वर सम्बन्धी मार्गोका पृष्करादि वाद्यो से अनुसरण करना मार्गा 
सारित है (मागे प्रङ्ृत्यादिलक्षणादिगोचरे विकारल्पस्य पुष्करवाद्यस्था- 
समन्तात्सरणं गमनं यत्रेति ) । | 

मार्गासारित का विशेष विवरण ना० शा० के उन्तीसवें अध्याय में १४५.१४६ 
श्लोको मे दिया गया है। 

४. अभिनवगृप्त काकथनदटहै किं शम्या आदि ज्रियाओोंके द्वारा कलाओं के 
पातो की गिनती करना आसारित कहल्ता है कङानामा ( वा ) पाद्यानां पातानां 
शम्यादीनां चानुसन्धितेत्यासारितविधिः ) । कलाओं की इस गणनासे विभाग 
-क्पष्ट हो जाती हैँ । | 
प्रत्याहार से लेकर आसारित तक के अद्धो की योजना यवनिका के अन्दर की 
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गीतविधि- देवताओं की स्तुति रूपमे गाए जाने वाका गायन गीत विधि 
कहा जाता) २१॥ 
उत्थापन विधि का वणन 
| अतः परं प्रवक्ष्यामि हचुत्थापनविधिक्रियाम्‌ । | 
यस्मादृत्थापयन्त्यत्र प्रयोगं नान्दिपाठकाः । 
परमेव तु रङ्गेऽस्मिस्तस्मादृत्थापनं स्मृतम्‌ ॥ २२ ॥ 
[उत्थापना-अव मै उत्थापन विधि की क्रिया का वणेन करता हूं ।| 
वयोफि नान्दी पाठ करते वाके जन इस ( विधि ) केही अन्तगत रंगपीठ पर 
सर्वत्रथम कायं आरम्भ करते ह इसलिए इसे “उत्थापना' कहते है" ।॥ २२ ॥ 
यस्माच्च लोकपालानां परिवृत्य चतुदिशम्‌ । 
वन्दनानि प्रकुर्वन्ति तस्माच्च . परिवतंनम्‌ ।॥ २३ ॥1: 
परिवर्तन- क्योकि चारो भोर धूमकर रोकषालों की वन्दनाकौ जाती ह 
अतः इसे "परि वतन" कहा जाता है । २३॥ 
आशीर्वचनसंयुक्ता नित्यं यस्मास्रथुज्यते । 
देवद्विजनृपादीनां तस्मान्नान्दीति संज्ञिता । २४॥ 
नान्दी -वयोकि सवेदा २ इसके द्वारा देव, द्विज एवं नृषादि! की आशीर्वादात्मक 
स्तुतिः की जाती दहै इस कारण इसकी संज्ञा “नान्दी है ॥ २४ ॥ 


= -------------- 
जाती है । इन प्रयोगो के पचात यवनिका के बाहर गीतविधि जदि (जो बहिर्गति 
कै अन्दर आति ).की निष्यत्ति सम्पन्न की जाती हे । 

१. अभिनवगुप्त नै उत्थापना की व्युत्पत्ति देते हुए बताया है कि अबतक जो 
श्रत्याहारादि श्रयोग सम्पत्न किये गये न्दं रङ्खपीठ पर फल के स्वल्प के निषूपक 
पाठ्य आदि वाचिक अभिनय कै द्वारा उत्थापित या विकसित करना “उत्थापनाः' 
है । उत्थापन नामक अङ्कमें एक कला का पाठ सहित प्रयोग होता है । (रङ्गे यः 
पूर्व प्रयोगः कृतः प्रत्याहरादिस्तं यस्मादुत्थापयन्ति फटठस्वरूपतिरूपकपाठयत दभिनया- 
-दिना स्फुटीकुवं न्ति तस्मादित्य्थंः पृ° २१६ ) । 

२. इस श्लोक मं प्रयुक्त "नित्यम्‌" शाब्द से यह ध्वनि निकल्ती है कि नान्दी 
काइसी ल्प में प्रयोग अपरिहार्य है। अभिनव का मत है क्रि उत्थापनादि का भिन्न 
रूपमे प्रयोग हो सकता है । परन्तु नान्दी पाठ यथाविदहितल्येण ही होया । 

३. अभिनवगुप्त के विचार में आदि शब्द की यह व्यञ्जना है किं नान्दीमें 
देवता, ब्राह्मण या राजा के अतिरिक्त संरक्षककी भीस्तुति कौजा सकती है 
,( आदिग्रहणात्प्रेक्षापतिप्रभृतयः ) । 

४, आशीर्वादात्मक का तात्पयं यह है कि नान्दी मे आशीर्वाद या अभ्यथेनाभी 
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अत्र॒ शुष्काक्षरेरेव ह्यवकृष्टा ध्रू.वा यतः! । 
तस्माच्छृष्कावकृष्टेयं जज रदलोकदशिका ।॥ २५ ॥ 
शुष्कावकृष्टाघ्र.वा- जब निरथक ध्वनि भे अवढृष्टा घवा का ॑ 
किया जाता दहै तो उसे शुष्कावकृष्टा ध््‌ूवा' कहते ह जिसके डारा जर्जर के इखोकों 
को प्रस्तुत किया जाता है ।॥ २५ ॥ 
` यस्मादभिनयस्त्वत्र प्रथमं द्यवता्यंते । 
रङ्गद्वारमतो ज्ञेयं वागङ्गाभिनयात्मकम्‌ 1 २६॥। 

र ङ्ढा र-- क्योकि (वाचिक एवं आङ्गिक इन दोनों प्रकार के ) अभधिनयोंकी 
सवप्रथम अवतारणा यहींसे होती है, अतः. शब्द के अद्धो के वाचिक एवं 
आद्किक) अभिनय से युक्त यह्‌ अङ्खहार रङ्खद्वार कहा जाता हैः ।। २६॥ 
होती है एवं स्तुति अर्थात्‌ प्रार्थना भी होती है। 

१. 'नान्दीपादानामन्तरेषु चित्रे पूवर ङ्ख वधंमानं प्रयोज्यं प्रागक्तलक्षणम्‌ । अन्ये 
तु-गीतकग्रयोगादनन्तरं शुद्धे चित्रे पूवं रङ्गं वधेमानप्रयोगमिच्छन्ति --अधिकोभ्यं 
पाठः । 

अर्थात्‌ कुछ लोग नान्दी के पश्चात्‌ चित्र पूरवैरङ्ग में वधमान का प्रयोग मानते 
है । अन्य जन गीत प्रयोग के पश्चातु शुद्ध पूवरङ्खमें ही वधमान का प्रयोग उचित 
समद्चते हैँ । 

२. अन्य आचायोँ के मत का अवलम्बन करते हुए अभिनवगुप्त का विचार दहै 
हैकिएकदहीध्रवा मे शुष्क तथा अवकृष्ट ध मोकेगुणकाएक साथ होनेसे इसे 
शुष्कावङ्ृष्टा बतलाया गया हे । 

अन्य कुछ आचार्यो के मत में इसमे दोनों धर्मा का अन्तभाव होने से ही इसे 
“ुष्कावङृष्टा' कहते है । शुष्कावहृष्टा ध्रुवा का स्वल्प ना^शा ५.५० मे बताया 
गया है । यथा-- 

युक्तायामपङृष्टायां प्रीता नागा भवन्ति हि । 
तथा शुष्कावङृष्टायां प्रीतः पितृगणो भवेत्‌ ॥ 

३. अभिनवगुप्त के अनुसार रद्धद्वार नामक अज्ञं मे नाटचवस्तु के अभिनय 
का जारम्भ होताहै। जिस रूपक का अभिनय होना है उसके हार अर्थात्‌ 
प्रारम्भिक अद्ध के समान रूपक प्रयोजक को संक्षेप में पाठ्यूप मे अभिनीत क्रिया 
जाता है! यह आगे प्रस्तूयमान रूपक के द्वार या आरम्भ जैसा होने से ^रद्खहार 





` कहलाता दै (अभिनीयत इत्यभिनयो रूपक विशेषः 1 सोऽवर्तीयते संक्षेपेण तस्याथं- 


प्रयोजनादिनिरूपणपाव्यद्वारेण तथैव चाभिनयः क्रियते यत्र त्र ङ्गस्य भाविनो रूप- 
कस्य द्वारमिव रङ्खद्वारादुत्थापनाङ्गे सामान्येन नाट्यमूत्थापितम्‌ प° २२९) । 
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श्ंगारस्य प्रचरणाच्चारी सम्परिकीतिता। 
रौद्रप्रचरणाच्चापि महाचारीति कीतिता।। २७॥ 
चारी तथा महाचारी-गति के इाराश्यृ्गार रस के भावोंको प्रदर्शित 
करना 'चारी' तथा रौद्र रसके भावों को प्रदरित करना महाचारी कहा जाता 
है' ।। २७ ॥ 
विदूषकः सूत्रधारस्तथा वे पारिपाइवेकः। 
यत्र कुर्वन्ति सञ्जल्पं तच्चापि त्रिगतं मतम्‌ ।॥ २८ ॥ 
त्रिगत-सूत्रधार, पारिपार्विकं तथा विदूषक इन तीनों के आपस मे वार्ताराप 
करने को (त्रिगत' कहते हैँ । २८ ॥ 
उपक्षेपेण काव्यस्य हैतुयुक्तिसमाश्रया । 
सिद्धेनामन्त्रणा या तु विज्ञेया सा प्ररोचना।२९॥ 
प्ररोचना-जब रूपक के कार्यो को सूत्रधार या नाट्‌यविशेषज्ञ हेतु या युक्ति के 
माध्यम से सिद्धसद्श कटं तो उसे श्ररोचना' कहते हैः । २९ ॥ 


१. अभिनवगुप्त की व्याख्यानुसार जिन अद्खहारों व चारियोंके प्रयोगसे देवी 


पावेती एवं भगवान्‌ दाङ्कुरके श्युङ्कारप्रधान चरित्र कौ प्रतीति होती है उसे "चारी 
कहते रै । श्युंगारात्मक स्तुति का बाहुल्य रहता है । त्रिपुर वधादि से सम्बन्धित 
दंकर कै रौद्ररसप्रधान चरित्र की कान्यात्मक अभिव्यक्ति हो ओर उसे उद्धत 
अङ्गहारों के द्वारा प्रस्तुत किया जाए तो वह महाचारी" कहा जाता है। (ग्ृङ्गार- 
प्रधानं भगवतो महादेव्या सह॒ यत्र॒ चरित्रं वण्यते काव्ये च तत्स्तुतिप्रधाने तदेव 
यत्राङ्कहारचार्यादिना प्रदश्यंते स) चारी । (भगवतस्त्रिपुरमदेनादीव गीतं रौद्ररस- 
भूयिष्ठ यत्र काव्ये वण्यते स्तुतिरूपेण तद्यत्र) तदुचितैरेवोद्धतेमेण्डला ङ्गहारः प्रयुज्यते 
सा महाचारी ।) 

२. अभिनवगुप के विचार में इन तीनों पात्रों के पारस्परिक सम्वाद द्वारा 
भविष्य में घटित होने वे विषयों का संकेत दिया जाता है। विषय सूचक 
विधियोंकी विविधताको त्रि शब्द से संकेतित करते हुए उसे तीनों पात्रों के 
अधीन बताया गया है (स एव काव्योपक्षेपस्त्रिषु समायत्तत्वात्विगतशब्देनोक्तः) । 


३. प्ररोचना--मभिनवगुप्त के मत में नाट्यवस्तु के फलरूप मजो सिद्ध . 


करना अभीष्टटहै उसे व्यजित करना प्ररोचना'है। मृख्यवस्तु की स्थापना करने 
से यह्‌ सामाजिको के मनमे कौतूहल उत्पन्न करती है। 

प्ररोचना विषयक विवरण नाट्यशास्त्र के इसी अध्यायमे १४२ इ्लोक मेभी 
दिया गया है। | 

१२ ना 





थ नआ - शि श क अः 
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ए 0 । 
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बहिर्गीत या निर्गीति की उत्पत्ति-- 
अतः परं प्रवक्ष्यामि ह्याश्रावणविधिक्रियाम्‌ । 
बहिर्गीतविधौ सम्यगुत्पत्ति कारणं तथा।।३०॥ 
अवरम आश्रवणके विषयमे बताऊगाजो कि बहिर्गीति विधि में प्रयोज्य | । 
उसकी उत्पत्ति तथा कारण की भीम चर्चां करूगा॥ ३० ॥ 


चिव्रदक्षिणवृत्तौ तु सप्तल्पे प्रवर्तिते । 

सोपोहने सनिर्गति देवस्तुत्यभिनन्दिते ।॥ ३१ ॥ 

नारदाचचैस्तु गन्धर्वेः सभायां देवदानवाः। 

निर्गतं श्राविताः सम्यग्टयतारुसमन्वितम्‌ ।। ३२ ॥ 

नारदादि मुनियों एवं गन्धर्वो के दवारा चित्र एवं दक्षिणम से युक्त, सप्तलूपः 

समन्वित, उपोहन क्रिया? तथा निर्गीतः के सहित, देवताओं को स्तुतियों से प्रशस्त. 
रूप, ओर यथोचित लय तथा ताल से युक्त उस निर्णीत को देवताओं एवं दानवो क 
सभामें घुनाया गया ॥ ३१-३२६ ॥ 

तच्छ त्वा तु सुखं गानं देवस्तुत्यभिनन्दितम्‌ । 

अभवन्क्षुभिताः सवे मात्सयत्यराक्षप्ताः । २२ ॥ 

सम्प्रधार्यं च तेऽन्योन्यमित्यवोचन्नवस्थिताः। 

निर्गीतं तु सवादित्रमिदं गृह्णीमहे वयम्‌ । ३४॥ 

सप्तरूपेण सन्तुष्टा देवाः कर्मानुकीर्तनात्‌ । 

वयं गृह्णीम निर्गतं तुष्यामोऽत्रैव स्वेदा ।। ३५ ॥\ 


ते तत्र तुष्टा दैत्यास्तु साधयन्ति पुनः पृनः। 


१. तीन मामं मान्य रह चित्र, दक्षिण तथा वातिक । 

२. सप्तरूपष से यहाँ मद्रकादि सात गीतों के विधान का तात्पर्यं है! इससे ताल 
के सात मेदो ( विस्तार, व्यंजन, आविद्ध, करण, संज्ञा, धतु तया वाद्य ) का 
भी अभिप्राय हो सकता है। 

३. उपोहन क्रिया दारा गीत को प्रदत्त किया जाता है ओर वह्‌ स्थायी 
स्वराधित्त बनता है। 

+. निर्मीति- निर्गीत स साथेक शब्द नहीं होते केवल तालादिसे पुक्तध्वनि 
होती है। श्री घोषकृत अनुवाद में निर्गीत बहिर्गीत का दूसरा नामदहै। साथ ही 
वे इसका अथं वाद्य संगीत भी करते हैँ । अभिनव ने इसे वीणादिका वादन 
माना है ( वादित्रं तद्गतं शुष्क)च्यं वीणावादम्‌ ) । 
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तब आपस में विचार करके दैत्य लोग कहने लगे--वायों से युक्त इस निर्गीत घे 
हम प्रमुदित हृए हैँ अतः इते ग्रहण करेगे । सप्रूपों से समन्वित ओौर देवताओं के 
कर्मों का अनुकीर्तेन करने वाले गीत से देवतागण ही सन्तुष्ट हों । हम इस निर्गत 
कोही केकर सन्तुष्ट हैँ। इसप्रकार तुष्ट दैत्यगण निर्गीत को ही बारम्बार 
श्रयोग करते हैँ ।। ३३.३६ ॥ 
रुष्टाश्चापि ततो देवाः प्रत्यभाषन्त नारदम्‌ ॥ ३६ ॥ 
एते तुष्यन्ति निर्गति दानवाः सह॒ राक्षसः । | 
प्रणश्यतु प्रयोगोऽयं कथं वा मन्यते भवान्‌ ।। ३७ ॥ 
तब देवता रोग क्र द्ध होकर नारद से कहने ल्गे-राक्षसों के साथ-साथ यह्‌ 
दानवगण निर्गीते ही सन्तुष्ट है । अतः हम इस (निर्गत) प्रयोग का नाश करना 
चाहते हैँ । इस विषय में आपका क्या मत है ।॥ ३६.३७ ॥ 


देवानां वचनं श्रुत्वा नारदो वाक्यमब्रवीत्‌ । 

घातुवाद्याश्रयकृतं निर्गतं मा प्रणश्यतु ।॥ ३८ ॥ 

किन्तुपोहनसंयुक्त' धातुवाद्यविभ्रूषितम्‌ । | 

भविष्यतीदं निर्गीतं सप्तरूपविधानतः ॥ ३९ ॥ 

निर्गतिनावबद्धाइ्च देत्यदानव राक्षसाः । 

न क्षोभं न विघातं च करिष्यन्तीह तोषिताः ।॥ ४० ॥ 

देवताओं के इस कथन को सुनकर नारद मुनिने कहा--धातुवायों पर आधित 

निर्गत का नाश होना उचित नहीं है । उपोहन क्रिया के संयोग से तथा धातुवायों 
से अल्छृेत होकर यह ( निर्गीति ) विधिवत्‌ स्ष्पों में प्रषार्ति होगा तथा इस 
निर्गीतसे वेधे होनेके कारण दैत्य तथा दानवगण ( नाट्यश्रयोग के समय ) कोई 
उत्पात या बाधा नहीं खडी कर पाएनेः ॥ ३८.४० ॥ 


एवं निर्गतिमेतत्त्‌ दैत्यानां स्पधंथा द्विजाः । 
देवानां बहुमानेन बहिर्गीतमिति स्मृतम्‌ ॥ ४१ ॥ 

१. सप्तरूपं के विषय में अभिनवगुभ का उद्धरण इस प्रकार टै--धातवस्तन्त्री- 
विशेषाङ्ख.लिविशेषसंयोगजा वैणवस्वराः। रञ्जनया अदुष्टविंशेषस्य क्रमेण 
चतुष्टयपृथक्छृता विस्तारव्यज्जनाविद्धकरणसंज्ञा । धातुवाद सप्तभेदलक्षणम्‌ । 
अर्थात्‌ अभिनवके मत में यह सातल्पकण्ड गायनके न होकर वाद्यसंगीत 
के है । 

२.एेसा प्रतीत होता है कि निर्गति एवं मीत इन दोनों के मिश्रण से दैत्यो एवं 
देवों दोनों को प्रसन्न करने का प्रयास किया है। 
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॥ हे द्विजो ! इस प्रकार दैत्यो की स्पर्धा हेतु निमित्त यह निर्गीत ही | की 
। प्रशास्ति हेतु प्रयुक्त होने पर बहिरगीत संज्ञक होगा । ४१ ॥ 
। निर्गीति प्रयोग विधि-- 
धातुभिदिचत्रवीणायां गुरुलध्वक्ष रान्वितम्‌ । 
¦ वर्णालङ्कारसंयुक्तं प्रयोक्तव्य बुधैरथ ।। ४२॥ 
| | | सुविज्ञो को चाहिए कि धातुनिभिततन्तुओं से युक्त चित्रवीणा पर गुरु तथा 
॥. रघु अक्षरो ( वर्णो ) से युक्त तथा वणे एवं अलंकार से समन्वित इस निर्गति क 
` प्रयोग करे ॥ ४२ ॥ 
॥ निर्माति एवं बहि्गीति नाम का करण 
| निर्गतं मीयते यस्मादपदं वणेयोजनात्‌ । 
अनसूयया च देवानां बहिर्गीतमिदं स्मृतम्‌ ।। ४२ ॥ 
| || विना किसी पद के, केवर वर्णोकी योजना से गाये दनि के कारण दे 
| {| निर्मीत कहते है तथा देवताओं की असन्तुष्टिके कारण इसे बहिर्गीति भी कर्हा 
| जाता है ।। ४३॥। | 
| निर्गीति आदि के प्रयोग के कारण-- 
| ¦ निर्गीतं यन्मया प्रोक्तं , सप्तरूपसमन्वितम्‌ । 
॥ | उत्थापनादिकं यच्च॒ तस्य कारणमुच्यते ॥ ४४॥। 
सातरूपों से समन्वित निर्गत के तथा उत्थापनादि के विषये मैने जो बताया 
अब उस कथन का कारण भी बताता टं ।। ४४ ॥ 
आश्रावणा से महाचारी तक के प्रयोग के कारण-- 
आश्रावणायां युक्तायां दैव्यास्तुष्यन्ति नित्यशः । 
॥|. वक्त्रपाणौ कते चैव नित्यं तुष्यन्ति दानवाः ॥ ४५ ॥ 
॥ परिषट्रुनया तुष्टा युक्तायां _ रक्षसां गणः । 
॥ | ग ज्र यायां च तुष्यन्त्यपि च गुह्यकाः ।॥ ४९ ।। 
|& द्‌: त्िच्रवीणा--अभिनवगृप्त के मत मे इससे नाट्य प्रयोग के अवसर के 
(3 नितान्त अनुकूल ८ नादट्योपरञ्जनार्था यावीणा सा ) वीणा का तात्पयं दहै । 
| | विवित्रवीणा नामक जो वाद्य आज भौ दक्षिण सें प्रचलित है उससे भरतकालीनं 
| विचित्रवीणा मे कुछ सम्बन्ध मानना नितान्त असंगत न होगा । 
२, जैसा कि पहके भीक्हा जाचुकाहै कि नि्गीत मे साथेक शब्दों का 
ञ्भाव रहता है एवं इनकी समायोजना निरथक घ्वनियों के माध्यमः से की 


जाती है। 
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मार्गास्षारितमासाद्य तुष्टा यक्षा भवन्ति हि) 
गीतकेषु प्रयुक्तेषु देवास्तुष्यन्ति नित्यशः ।॥ ४७ ॥। 
वर्धमाने प्रयुक्तं तु रुद्रस्तुष्यति सानुगः। 
तथा चोत्थापने युक्ते ब्रह्मा तुष्टो भवेदिह्‌ ॥ ४८ ॥\ 
` तुष्यन्ति लोकपालाश्च प्रयुक्त परिवतेने । 
नान्दीप्रयोगेऽथ कृते प्रीतो भवति चन्द्रमाः ॥ ४९ ॥ 


यक्तायामवक्ृष्टायां प्रीता नागा भवन्ति हि। 
तथा शुष्कावङृष्टायां प्रीतः पितृगणो भवेत्‌ ॥। ५० ॥ 
रङ्गद्वारे प्रयुक्ते तु विष्णुः प्रीतो भवेदिह । 
जजंरस्य प्रयोगे तु तुष्टा विघ्नविनायकाः ॥ ५१॥ 
तथा चार्या प्रयुक्तायामुमा तुष्टा भवेदिह । 
महाचार्या प्रयुक्तायां तुष्टो भूतगणो भवेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
आश्नवणा के प्रयोग से सदा दैत्यों की तुष्टि होती है एवं वक्त्रपाणी के प्रयोग 
से दानव संतुष्ट होते है ।. परिघट्टना के प्रयुक्त होने पर राक्षस-समूह्‌ ्रसन्त होता 
है, तथा संघोटना क्रिया के करने पर गृह्यक संतोष पते है । मार्गासारित के प्रयोष 
से यक्ष प्रसन्न होते दै ओर गीतोंके प्रयुक्त होने पर देवता संतुष्ट होते हैँ । 
वधंमानक के प्रयोग से रुद्र एवं उनके अनुचरो की तुष्टि होती है तथा उत्थापनां 
का प्रयोग होने से ब्रह्मा संतुष्ट होते दै परिवतेन का भ्र योग॒ करने पर 
लोकपाल प्रसन्न होति है तथा नान्दी के प्रयोग से चन्द्रमा कौ आनन्द मिलता है। 
अवकृष्टा ( घ्रवा) के प्रयोग से नाग प्रमुदित होते है तथा शुष्कावकृष्टा (ध्र.वा) 
का समायोजन करने से पितरगण प्रसन्न होति हैँ । रगद्वारके प्रयोग से विष्णु हषित 
होते है तथा जजैर के प्रयोग से विघ्नों के संहारक गणपति संतुष्ट होति हैः । चारी 
~ 


१, अभिनवगु के मतमेंषट्र के ही कमं का अनुकीतेन ( तदियकरमेस्तुतेः ) 
कुरते से वधंमानक रुद्र को संतोषदायक ह । 

२. अभिनवगुम का कथन है कि उत्थापनासे नाट्यविषय का सवेप्रथम उन्मेष 
होता है अतः ब्रह्मा के जिए यहं आह्वादकारी है ( प्रथमसृष्टिव्यापारः तत्र नादट्य- 
विषयः } । 

३. अभिनवगुप्त के अनुघ्तार नागों की भी गति अवकृष्ट होने से ( नागा इत्यवः- 
कष्टगत्तिः ) उन्हँ अवङृष्टा धर्‌ वात्रिय है । 


४. जजर पजा विघ्नोंके निवारणहेतुदहीकी जाती है । 
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के प्रयोग पर देवी उमा को संतुष्टि मिलती है" भौर महाचारी के प्रयोग से भूतगण 
तुष्ट हो जाते ह ॥ ४५-५२ ॥ 
उपसंहार- 
आश्रावणादिचायंन्तमेतद्‌ वत पूजनम्‌ । 
पूवैरङ्खं मया स्यातं तथा चाङ्कविकल्पनम्‌ ।॥ ५२३ ॥ 
इस प्रकार मने आश्रवणासे प्रारम्भ करके महाचारी तक पूर्व॑रगके भर्ग 
विभाग एवं देवताओं के पूजनकमे का व्याख्यान किया ॥ ५२३ ॥ 
पूवेरंग विधि का माहात्म्य- 
देवस्तुष्यति यो येन यस्य यन्मनसः श्रियम्‌ । 
तत्तथा पूर्वरङ्गे त॒ मया प्रोक्तं द्विजोत्तमाः ॥ ५४) 
हे द्विजोत्तम ! ( पूवैरंग के अब्गों के पूजन में ) जो देवता जिस अङ्ग से संतुष्ट 
होते है एवं जो अंग जिस देवता को प्रिय हैँ उन सब विवरणों को र्मैने पूवैरंगविधि के 
अन्तर्गत बताया है ।) ५४ ॥ 
स्वंद वतपूजाहे' सवदे वतपूजनम्‌ । 
धन्यं यजशस्यमायुष्यं पूवेरङ्खप्रवतेनम्‌ ।। ५५ ॥\ 
सभी देवताओं के पूजन में समथं एवं समस्त देवताओं कौ पूजा करने वाली 


पूवैरंग की यह विधि्ेक्षकों तथा नाट्य प्रयोक्ताओं के छिए धन, यश्च तथा दीर्घायु 
प्रदान करने बाली दहै ।। ५५॥ | 


दैत्यदानवतुष्टचर्थं सर्वेषां च दिवौकसाम्‌ । 
निर्गतानि सगीतानि पूवेरङ्धकृतानि तु ॥ ५६॥ 


१, देवी उमा केही स्वह्पको चारी अभिन्यंजित करती है ( तस्या एवं 
स्वरूपकीतंनात्‌, अतः इसके सम्यक्‌ प्रयोग से उमा तुष्ट होती है यह आंगिक की 
मान्यता है । 

अत्र कररिमष्चित्पुस्तके साधंररोको दुशयते-- 

प्रत्याहारे यातुधानाः प्रीयन्ते सह पल्नगः । 
तुष्यस्त्यप्सरसस्त॒  कतेऽवतरणे द्विजाः । 
तुष्यन्त्यपि च गन्धर्वा आरम्भे सम्प्रयोजिते ॥ 

प्रत्याहार के प्रयोगसे नगोंकेसाथही रक्षसोकी भी सन्तुष्ट होती ह ¦ 
अवतरण के सम्पादन से अप्सराएः तथा सम्प्रयोजित करने से गन्धर्वेगण तुष्ट 


होते दै । 
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पूर्वरंग की विधि को निर्गीति अथवा संगीत क्रिसीभीरूप मेंप्रस्तुत करनेसे 
दैव्य दानव एवं समस्त देवों की संतुष्टि हो जाती है ।। ५६॥ 


नाट्य की प्रशसा- 

[याविद्या यानि हित्पानि या गति्येच्च चेष्टितम्‌ । 
लोकालोकस्य जगतस्तदस्मिन्नाटकाश्रये । ] 

[इस संसारमें जो विद्याए, जो श्षिल्प तथा जो गतियाँंव वचेष्टाएु हँ भौर 
जो भी जड़ अथवा चेतन प्राणियों के रूपर्हँ वे सभी इस नाट्यके आधित 
होते है । | 

निर्गति, संगीत एवं वधेमानक का उपक्रम- 

निर्गीतानां सगीतानां वधेमानस्य चेव हि। 
घ वाविधाने वक्ष्यामि लक्षणं कमं चव हि॥ ५७॥ 

घ्र वाविधान के अवसर पर (अध्याय २९ एवं ३१) मै भप लोगों को 
निर्गतं तथा वर्धमानक के विषय मे उनके लक्षण एवं कर्मोको बताऊगा ॥ ५७ ॥ 


उत्थापनी ध्वा का प्रयोगकाल-- 
प्रयुज्य गीतकविध्ि वधंमानमथापि च। 
गीतकान्ते ततश्चापि कार्या ह्य.त्थापनी घ्र वा॥ ५८ ॥ 
गीतक विधि के एवं वध॑मानक के प्रयोग के उपरान्त तथा गीत की समाक्ति के 
अनन्तर उत्थापनीध्रवा का प्रयोग किया जाना चाहिए ॥ ५८ ॥ 


उत्थापनी ध्वा का लक्षण-- 
आदौ दै च चतुर्थः चाप्यष्टमैकादशे तथा। 
गुवैक्षराणि जानीयात्पादे द्यं कादशाक्षरे ॥ ५९ ॥। 
चतुष्पदा भवेत्सा तु चतुरश्रा तथव च। 
चतुभिस्सन्निपातंच त्रिख्या त्रियतिस्तथा ।॥ ६० ॥ 


परिवर्तादच चत्वारः पाणयस्त्रय एव च। 
जात्या चैव हि विदइलोका तां च तालेन योजयेत्‌ । ६१ ॥ 


उत्थापनी धवा^के ग्यारह अक्षर वले षाद में पहला दसरा, चोथा तथा 





१. पूर्वरंग मे उपयोगी होने के कारण घ्र्‌वाध्याय (ना० शा० अ० ३२) में 
उत्थापनी ध्वा काविवरण न देकर यही, पएूरवेर्गके प्रसंग मे ही “उत्थापनी 
ध्रवा' का लक्षण दिया गयाहे। 





को, अ का ण कक) > 
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ग्यारहवां अक्षर गुरु होता) इसमे चारपाद होति है ओर यहं चतुरश्रः तालयुक्त 
होती दै। यह चार सन्निपातो से युक्त होतीहै। एवं इसे तीन प्रकार की ल्य 
(द्रत, मध्यम तथा विरुम्वित ) एवं तीन भ्रकार की यति ( समा, स्रोतोवहा एवं 
गोपुच्छा ) होती है। इसमे चार परिवतं ओर तीन पाणि ( सम, अवर एवं 
उपरि ) होति ह । इसमें जाति त्त मे प्रयुक्तं विरश्लोकं छन्द का चतुरलताल मे 
प्रयोग किया जाता है ॥ ५९-६१ ॥ 


चतुर तार के चार सन्तिपात-- 
शम्या तु द्विकला कार्या तालो द्विकल एव च । 
पुनश्चैककला शम्या सन्निपातः कलात्रयम्‌ ।। ६२ ॥ 
( चतुरस्र तालम) दो कला के प्रमाण वाली शम्या, दो कला की ताल, फिर 
एक कला कौ शम्या ओर अब तीन कला का सन्निपात होता है ।॥ ६२ ॥ 
परिवतं का लक्षण-- 
एवमष्टकछः कायैः सन्निपातो विचक्षणं: । 
चत्वारः सन्निपाताश्च परिवतैः स॒ उच्यते । ६२ ॥ 
विद्वानों को चाहिए कि इस प्रकार चारो सन्निपातो मे आठ कलाए जानें 
तथा रसे चार सन्निपातो के योग को परिवतं कहा जाता है ॥ ६३ ॥ 
प्रथम तथा तृतीय परिवतं की विधि-- 
पर्वं स्थितयः कायैः परिवर्तो विचक्षणैः । 
तृतीये सन्निपाते तु तस्य भाण्डग्रहो भवेत्‌ ।॥ ६४ ॥ 
पूर्वरंग मे प्रयुक्त प्रथम परिवतेक की योजना विलम्बित ( स्थित ) ल्यमेकी 
जानी चाहिए तथा तीसरे सन्निपात के अवसर पर इस परिवतं मे भाण्डवाद्य का 
प्रयोगक्रिा नाना चाद ६४ क्रिया जाना चाहिए । ६४ 1 


~> 





१. अभिनव भारती का उद्धरण है--तालरचास्यारच चद. द्विकः । भावि- 
विधिना तल्लाभेऽपि चतुरश्नग्रहणाद्‌ द्विकल चच्चत्पुटपादभागविषयो वक्ष्यमाणाङ्गू- 
लिनियमोपजीवनाथः । 

२. शम्या, ताल एवं कला की विस्तृत चर्चा नाट्यशास्त्र के इक्तीसवे अध्याय 
भे हुई रै, 

३. अभिनवभारती का कथन ह --स्थितल्यो विलभ्बितलय उक्तः । 

४. अभिनवगुप्त के मत में अब तक तस्त्रीगान का रही प्रयोषहुजा या, अव 

तर्य॑पाद की समाति पवन्त पृष्करवाद्य का प्रयोग अभीष्ट हे, 
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द्वितीय परिवतं की विधि- 
एकसिमिन्परिवतं तु गते प्राप्ते द्वितीयके । 
कार्यः मध्यलये तज्जः सूत्रघारप्रवेशनम्‌ ।। ६५ ॥ 


प्रथम परिवतैक की समासि के बाद, द्वितीय परिवते के प्रयोगकाल मे मध्यल्य 
का समायोजन करते हृए सूत्रधार! का रङ्खप्रवेश करवाना चाहिए ।॥ ६५ ॥। 


रंग प्रवेश विधि- 
पुष्पाञ्जलि समादाय रक्नामङ्खलसंस्कृताः । 
शुद्धवस्त्राः सुमनसस्तथा . चादुभूतदृष्टयः ॥। ६६ ।। 
स्थानन्तु वैष्णवं कत्वा सौष्ठवाङ्गपुरस्कृतम्‌ । 
दीक्षिताः शुचयश्चैव प्रविदोयुः समं त्रयः ॥ ६७ ॥ 
मञ्जलि मेँ पुष्प लेकर, विघ्नो के शमनाथं रक्षासूत्र को धारण करके, शुद्ध 
वसतः पहनकर, प्रमुदित चित्त स, अदभुत दृष्टि! गौर वैष्णव स्थान" से युक्त होकर 
तथा शरीर को सौष्ठवकश्षी रखते हुए एवं ( नाटचानुष्ठान हेतु ) दीक्षित व पवित्र 
उन तीनों (सूत्रधार तथा उसके दोनों पारिपाश्विकों) को रंगस्थल पर प्रवेश करना 
चाहिए । ६६-६४ ॥ 
भृङ्गारजजंरधरौ भवेतां पारिपार्विकौ । 
मध्ये तु सूत्रभृत्ताभ्यां वृत्तः पञ्चपदीं त्रजेत्‌ ।। ६८ ॥ 

इन दोनों पारिपाश्विकों में से एक भृङ्गार एवं दूसरा जजंर को लेकर चके । इनं 
दोनों के बीच सूत्रधार को होना चादिए । जो इन दोनों के साथ पाच कदम रखते 
हृए आगे बढ़ । ६८ ॥ 

१. अभिनवगुप्त के अभिमत में सूत्रधार का प्रवेश अकेले ने होकर दो 1 चच म रर से प 
पाश्विकों के साथ होता है ( तत्साहचर्यात्‌ पारिपार्विकावपि )। इस अध्याय के 
आगामी दलोकों से इस धारणा की पुष्टिभीहोतीहै)। 

२. शुद्ध वस्त्र का अथं अभिनव ने उवेतवस्त्र किया है । ( शुद्धं युकं ) । 

३. या चाकुल्चितपक्ष्माग्रा साइचर्योदुदृत्ततारका। 


सौम्या विकसितान्ता च सादृभूता दुष्टिरद्भूते ॥ -ना० शा० ८.५1 
४. किञ्िदञ्ितजंघं च सौष्ठवाङ्धपुरस्कृतम्‌ । 
वैष्णवं स्थानमेतद्धि विष्णुरत्राधिदैवतम्‌ ।॥ -ना° शा० १०-५३ 


५. अभिनवगुप्त के विचार में दीक्षित का अथं कृतोपवास' व्यक्ति से हे । 
६. शृङ्खार का अथंश्री घोषने स्वणिम घट क्ियाहै। अभिनव के मत रे 
पवित्रता दहेतु भृङ्गार का प्रयोगहोतादहै। 








~~~ ~ त -- ---- - 


तेने ीकन 
श ४८ 


. पाच कदमो को क्रमशः रखने के विधान कीभीर्मे व्याख्या करूगा।। ६९॥ 


विभाग के बोध हतु पदन्यास किया जाए । ७३-७४ ॥ 
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पचपदी गमन विधि-- 
पदानि पञ्च गच्छेयुब्रेह्यणो यजनेच्छया । 
पदानाञ्चापि विक्षेपं व्याख्यास्याम्यनुपवंशः ।॥ ६९ ॥ 


ब्रह्मा का पूजन करने की इच्छासे आगे की ओरर्पाच कदम रचे जाते ह । इन 





त्रितालान्तरविष्कम्भमूतिक्षपेच्चरणं रनः । 
पारर्वत्थानोत्थितं चव तन्मध्ये (पातयेत्पुनः ॥ ७० ॥। 
वैरो कीताख' के अन्तर से शनैः शनैः ऊपर की ओर पादर्बोन्मुख रखते हृए 
उठाना चाहिए तथा फिर उन्हें उसी अन्तरसे भूमिपर गिराना चाहिए । ७० ॥४. 
एवं पञ्चपदीं गत्वा सूत्रधारः सहेतरः 
शुचीं वामपदे ददाद्विक्षेपं दक्षिणेन च।॥७१॥, | 
इस प्रकार पाच कदम चलकर दोनों पारिपाइवैकों के साथ सूत्रधार को बाए 
वैरसे सूची ओर फिर दाहिने षैरसे विक्षेपचारी का प्रयोग करना चाहिए ॥७१।४. 
पष्प समपेण विधि- 
पुष्पाञ्जल्यपवगेश्च कार्यो ब्राह्मयऽथ मण्ड्ठे। 
रङ्खपीठस्य मध्ये त्‌ स्वयं ब्रह्मा प्रतिष्ठितः॥७२॥. 
इसके परचात्‌ सूत्रधार को ब्रह्मा के मण्डल ब्राह्ममण्डलः) मे पुष्प अपित करने 
चाहिए क्योकि रद्धुपीठ के मध्यभागमें स्वयं ब्रह्मा प्रतिष्ठित रहते ह ।। ७२॥ 
ब्रह्मा की वन्दना की विधि- 
ततः सललितंहेस्तरभिवन्य पितामहम्‌ । 
अभिवादानि कार्याणि त्रीणि हस्तेन भूतले । ७३॥) 
कालप्रकषहेतोक्च पादानां प्रविभागतः) 
(उपयु क्त प्रक्रिया के उपरान्त) सलल्ति हस्तमृद्रासे ब्रह्मा की वन्दना करनी 
चाहिए ; जिसके ल्एिहाथोंसे पृथ्वीको तीन बार स्पशं किया जाए मौर काल 


१. श्रीघोष ने ताल को दूरी नापने की इकाई माना है । इसका 
प्रमाण है मध्यमा अंगुली की नोक से कलाई तकं की लम्बाई । 

२. रद्कपीठ के मध्यभाग को ब्राह्ममण्डल कहा जाता है क्योकि इस भाग के 
अधिष्ठाता देवता का नाम ब्रह्याहै। 

३. प्रणाम की अवधिज्ञानके ल्एिश्रीघोषने पृथ्वी पर हाथोंके दीन बार 
स्पश को मान्यतादीदहै। अर्थात्‌ जितनोदेरमेंपृथ्वीको तीन बार स्पकशेकियाजा 
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सू त्रधारप्रवेशाद्यो वन्दनाभिनयान्तकः ।} ७४॥। 
द्वितीयः परिवतंस्त॒ कार्यो मध्यल्याधितः। 
सूत्रधार के प्रवेश से लेकर ब्रह्मा की वन्दना पर्यन्त करने वाले इस द्वितीयः 
परिवतं' का प्रयोग मध्यम ल्यमें करना चाहिए ।॥ ७४-७५ ॥ 
तृतीय परिवतं की विधि- 
ततः परं तृतीये तु मण्डलस्य प्रदक्षिणम्‌ ।। ७५ ।) 
भवेदाचमनं चव जजंरग्रहणं तथा) 
उत्थाय मण्डलात्तर्ण दक्षिणं पादमुद्धरेत्‌ 1 ७६ ॥ 
वेधं तेनैव कुर्वीति विक्षेपं वामकेन च। 
पुनश्च दक्षिणं पादं पादवेसंस्थं समुद्धरेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
ततश्च वामवेधस्तु विक्षेपो दक्षिणस्य च। 
इत्यनेन विधानेन सम्यक्कृत्वा प्रदक्षिणम्‌ 11 ७८ \} 
भृङ्गारभृतमाहूय शौचं चापि समाचरेत्‌ । 
यथान्यायं तु कतेव्या तेन ह्याचमनक्रिया । ७९ ॥। 
आत्मप्रोक्षणमेवाद्भिः कर्तव्यं तु यथाक्रमम्‌ । 
इसके परचात्‌ तृतीय परिवते के अन्तर्गत सूत्रधार को ब्रह्ममण्डल की प्रदक्षिणा, 
आचमन एवं जजर का ग्रहण करना चाहिए । सवते पहले ब्राह्मयमण्डल से रीधघ्ता- 
पूर्व॑क उठकर दाहिने पैर को उठाना च! हिए, ओर उसते वेध (सूचीचारी) प्रयोग 
करना चाहिए, तथा बायें पैर से विक्षेप करना चाहिए । इसके बाद दाहिने पैरको 





सकता है उतनी देर तक प्रणामकी क्रिया जारी रहेगी) इसीके प्रणाम से पाद- 
विक्षेप का भी समायोजन अपेक्षित हे । 


अभिनवगुप्त के मत में दत्तहस्त एवं करण का प्रयोग करते हुए प्रणाम कौ 
क्रिया की जानी चाहिए) काल कै विभागज्ञान के किए अभिनव पदविक्षेप को 
उत्तरदायी मानते हँ। (तदुपलूक्षितानां कलनां यः प्रविभागः कालपरिमाणान्तर- 
माक्रित्य )। जबकि श्रीघोष हाथ से भूमि स्पशे को प्रणामावधि का पेमाना 
` बनाते हैँ । 

१. इस परिवतं के अन्तगेत सूत्रधार का दोनो पारिपारश्विकों के साथ रंगपीठ 
पर आकर पच्चपादविक्षेप, पुष्पांजलि समपेण ओर वन्दना यह्‌ तीन कृत्य शामिल 
है, जसा कि अभिनवगुप्त काभी कथन है (एवं द्वितीये परिवर्ते कमेत्रयं प्रद्य...) ; 

२. वेध का अथं अभिनवगुभाचायंके मतमें सूचीचारीदहै। 
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पाश्वं तक उठाकर' बयं वैर से सूची का प्रयोग करना चाहिए व दाहिने पैर को । 
विक्षेप करना चाहिए । इस विहित प्रक्रिया के करने के बाद भृङद्धारवाहक पारिषा- 
श्विकः को बुलाकर अपने को (भृद्खारके जल से पवित्र करना चाहिए एवं यथो- 
ध्चितक्पेण आचमन करके अपने ऊपर जल छिडकं लेना चदहिए ॥ ७५-८० ॥ | 
प्रयत्नकृतशौचेन सूत्रधारेण यत्नतः ॥ ८० ॥ 
सन्निपातसमं ग्राह्यो जज॑रो विध्नजजंरः। 
1 प्रदक्षिणाद्यो विज्ञेयो ज्ज॑रग्रहणान्तकः ॥ ८१ ॥ + 
1 तृतीयः परिवर्तस्तु विज्ञेयो वे द्रुते ल्ये। | 
1, यत्नपूवेक पवित्र होकर सूत्रधार प्रयत्नपूरवक विष्नों को जजंरित करने वाके 
जजर को धारणः करे। यह जजर ग्रहण तृतीय परिवर्तं के अन्तिम स्तिपा कौ | 
प्रारम्भिक दशाम ही करलेना चाहिए । प्रदक्षिणा से केकर जजर ग्रहण तक 
6 ॥ चलने वाला यह्‌ तृतीय परिवतं द्रत ल्य मे होना चाहिए ॥ ८०-८१ ॥ 
| | ६॥ चतुथं परिवर्तं विधि- 
गृहीत्वा जजरं त्वष्टौ कला जप्यं प्रयोजयेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
| वामवेधं ततः कूर्याष्विक्षेपं दक्षिणस्य च। 
| | ततः पञ्वपदीं चैव गच्छेत्तु कुतपोन्मुखः ।॥। ८३ ॥ 
३, वामवेधस्तु तत्रापि विक्षेपो दक्षिणस्य तु। 
| | जजँ रग्रहणाद्योध्यं कुतपाभिमुखान्तकः ।॥ ८४ ॥ 
जजर का प्रण करने के पदचात्‌ उसे आठ कला तक ( मन्व का }) जापकरना ` 

1 चाहिए ओर फिर वायं वैर को सामने कीओर रखते हुए सूचौचारी का प्रयोगं 
॥ 3 | करना चाहिए एवं तत्पश्चात्‌ दाहिने पैर से भी विक्षेप करना चाहिए, एवं साथ दही 
8 वाद्ययन्त्रो की तरफ पांच कदम चलना चाहिए फिरसे बायें पैरसे सूचीचारी का 
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। 

हि १, अभिनवगुप्त के विचारानुसार दाहिने पैर को पावें तक उठाने से 
|| ¦ पादवक्रान्ताचारी का ( ना० शा० १०.३२ ) तात्पये है ( पाददैसंस्थमिति पाखवं- 
॥ ` क्रान्तां चारीमाह ) । | 

१. २. अभिनवगुस का कथन है किं भूद्गारवाहक पारिपाश्विक को प्रदक्षिणा एवं 
॥ ` परिवर्तं के समय चुपचाप रहना चादिए ( भृद्खारधारिणः प्रदक्षिणश्रमणे तूष्णी 
॥ ` भावेन स्थितः ) । 

॥ ` ३. जिस समय तृतीय परिवतं की प्रतिक्रिया चती है, उसी समय उत्थापनी 
घवा का गान चलता है जिसे द्रत ल्य म करना चाहिए! तीसरे पररिवतं के 
| अन्तिम सन्निपात को जजंर-ग्रहण के समय तक चलना चाहिए । 


क 
। 
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एवं दाहिने पैर से विक्षेप का प्रयोग करना चाहिये । इस चतुथं परिवते की अवधि 

जजर ग्रहण से लेकर वाद्ययन्त्रों के अभिमुख जाने तक की होती है । ८२.८४ ॥ 
चतुर्थः परिवर्तस्तु कार्यो दुतल्ये  पुनः। 
करपादनिपातास्तु भवन्त्यत्र तु षोडश ॥ ८५ ॥। 
व्व द्वादशा पातास्तु भवन्ति करपादयोः। 


चतुथं परिवते की समायोजन द्रूतल्य मेकी जातीदहै एवं इसमे हस्तपाद 
का संचालन सोलह (कलाओं) का होता दैतथा त्यश्च मे हस्तपाद का संचालन बारह 
कलाओं का होता है ।॥ ८५-८६ ॥ 
उपसंहार- 
वन्दनान्यथ कार्याणि त्रीणि हस्तेन भूतले ।॥ ८६ ॥ 
आत्मप्रोक्षणमद्भिश्च व्यश्च नैव विधीयते । 
एवमुत्थापनं कायं ततस्तु परिवतंनम्‌ । ८७ ॥ 
इसके परचातु पृथ्वी का सपद करके तीन बार वन्दना करनी चाहिए । च्यक 
परिवतं के पहले जल से अपना प्रोक्षण नहीं किया जानादहे। इस भांति उत्थापन 
(ध्वा) का सम्पादन करके परिवतेनी ध्रूवाको करना चाहिए ।1 ८६-८७ ॥ 


प्रिवतंनी ध्वा कौ विधि-- 


चतुरश्रं ल्ये मध्ये सन्निपातं रथाष्टभिः । 
यस्या लघूनि सर्वाणि केवलं नैधनं गुर ॥ ८८ ॥' 
भवेदतिजगत्यान्त॒ सा ध्रुवा परिवतनी । 

( परिवतंनीध्रवा ) का प्रयोग चतुरस [ताल] तथा मध्यम ख्य मे एवं माठ 
सन्निपातो के साथ किया जाताहै। इसमे सभी वर्णं लघु होते दै, केवल अन्तिमः 
वर्णं गुरु होता है तथा इसमें अतिजगती जाति ( त्रयोदज्ाक्षर छन्द ) का प्रयोगः 
किया जाता है ।॥ ८८-८९ 


वात्तकेन तु मार्गेण वाद्येनानुगतेन च। ८. ॥ 
ललितैः पादविन्यासेर्वन्या देवा यथादिशम्‌ । 
( परिवतेनी धवा के गान के समय ) सूत्रधार वातिक मार्गः से वाद्य ध्वति 


तथा तालं के अनुकूल ललितपादन्यास द्वारा घभी दिशाओं के अधिष्ठाता देवताओं 
को प्रणाम करे ।॥ ८९-९० ॥। 


१. वात्तिकमार्भ-तीन मार्गो मे एक मां को वातिक मामं कहते हैँ । इसमें 
एक कला का चार माश्राओं से निर्माण होता हे) 
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द्विकलं पादपतनं पादचार्या गतं भवेत्‌ ॥ ९० ॥ 
वामपादेन वेधस्तु कर्तव्यो नृत्तयोक्तृभिः। 
द्वितालान्तरविष्कम्भो विक्षेपो दक्षिणस्य च।। ९१॥ 
उपयुक्त पादचारी में प्रत्येक कदम का प्रमाणदो कला होना चाहिए । इसके 
-पदचात्‌ वत्य प्रयोक्ता को बाये पैर से दो ताल के अन्तरसहित सूची का तथा दाहिने ` 
वैर से विक्षेप का प्रयोग करना चाहिए ॥ ९०-९१॥ 
दिक्ञाओं के देवताओं कौ वन्दना- 
ततः पच्वपदीं गच्छेदतिक्रान्तैः पदरथ । 
ततोऽभिवादनं कुर्याहं वतानां यथादिशम्‌ ।। ९२ ॥। 
इसके पश्चात्‌ अतिक्रान्ता चारी में पाच कदम चलकर यथाक्रम प्रत्येक दिशा के 
अधिष्ठाता देवता की वन्दना करनी चाहिए ॥ ९२॥ 
वन्देत प्रथमं पूर्वां दिशं शक्राधिदेवताम्‌ । 
द्वितीयां दक्षिणामाशां वन्देत यमदवताम्‌ ।॥ ९३ ॥ 
वन्देत परचिमामाशां ततो वरुणदेवताम्‌ । 
चतुर्थीभूत्तरामाशां वन्देत धनदाश्रयाम्‌ ॥ ९४॥ 
सर्वप्रथम इन्द्र द्वारा अधिष्ठित पूवैदिशां कौ बन्दना करनी चाहिए फिर यमदेव 
को अधिष्ठित दक्षिण दिलशामें प्रणाम करना चाहिए । इसके परचात्‌ वरुण देवता 
द्वारा अधिष्ठित परिचम दिशा का अभिवादन करना चाहिए ओर फिर चौथी दिशा, 
उत्तर की, वन्दना करनी चाहिए जिसके अधिष्ठाता देवता कुबेर है ।। ९३-९४ ॥ 
दिशां तु वन्दनं कृत्वा वामवेधं प्रयोजयेत्‌ । 
दक्षिणेन च कर्तव्यं विक्षेपपरिवतेनम्‌ ॥ ९५ ॥ 
दिशाओं की वन्दना करने के बाद बयेंपेर से सूचीका दाहिनेसे विक्षेप एवं 
न्परिवततंन का प्रयोग करना चाहिए ॥ ९५ ॥ | 
त्रिदेव वन्दना- । 
प्राङ्मुखस्तु ततः कुर्यात्‌ पुरुषस्त्रीनपुंसकंः । 
त्रिपद्या सू ्रभृदुद्रब्रहोपेन्द्राभिवादनम्‌ ॥ ९६ ॥ 
इसके परचात्‌ पूवेदिशा की ओर अभिमुख होकर पुरुष, स्त्री एवं नपुंसक 
वरणो से यथाक्रम ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का अभिवादन करना चाहिए ॥ ९६॥ 
पुरुष स्त्री एवं नपुंसक पाद-- 
दक्षिणं तु पदं पुंसो वामं स्त्रीणां प्रकीतितम्‌ । 
पुनदेक्षिणमेव स्यान्नात्युलक्षप्तं नपुंसकम्‌ ॥ ९७ ॥ 
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दाहिने पैर की संज्ञा पुरुष, बा्ये की स्त्री तथा ऊपर की ओर अधिक न उठाए 
गए दाहिने पैर की संज्ञा नपुंसक पाद होती है । ९७ ॥ 


तीनों पादो के कायं- 


वन्देत पौरुषेणेशं स्त्रीपदेन जनादेनम्‌ । 
नपुंसकपदेनापि तथैवाम्बुजसम्भवम्‌ । ९८ ॥ 
पुरुष पाद से शिव भगवान्‌ को, स्त्रीपाद से विष्णुको एवं नपुसकं पादसे 
कमल्योनि ब्रह्मा को प्रणाम क्रियाजाताहै। ९८॥ 
चतुर्थकार के काय- 
परिवतेनमेवं ` स्यात्तस्यान्ते प्रविशेत्ततः। 
चतुथंकारः पृष्पाणि ` प्रगृह्य विधिपृवेकम्‌ । ९९ ॥ 
इस विधि से परिवर्तनीध्‌वा का सम्पादन करके फिर एकं चतुर्थकार 
{ चतुर्थपात्र )* को अञ्जलिम पुष्पलेकर रगपीठ पर यथाविधि प्रवेश करना ` 
च}हिए ॥ ९९ ॥। 
यथावत्तेन॒ कतंव्यं पूजनं जजरस्य तु। 
कुतपस्य च सवस्य सूत्रधारस्य चैव हि॥ १०० ॥ 
उस ( चतुर्थंकार ) को विधिपूर्वकं जजर का, वाद्ययन्तरों का एवं सूत्रधारका 
आओ पूजन करना चाहि९्‌ । १००॥ 
तस्य भाण्डसमः कायंस्तज्जर्गतिपरिक्रमः। 
न तत्र गानं कतेव्यं तत्र स्तोभक्रिया भवेत्‌ ।। १०१ ॥ 
( पूजा के समय ) उसको पद-गति को भाण्डवादन के अनुकूल रहना चाहिए । 
उस समय कोई गीत नहीं गाना चाहिए । केवरू अ्थंहीन अक्षरो काही उच्चारण 
करना चाहिए । १०१ ॥ 





१. अभिनवगुप्तके विचार में उसे चतुर्थंकार इस कारण कहा जातादहै 
कि वह सूत्रधार एवं दोनों पारिपारिविकों के त्रिविध कायं से भिन्न कायें करता 
है (सूत्रधारस्य पारिपार्विकयोइच तिस्रः क्रिया । तद्व्यतिरिक्त चतुथं कमंकरोतीति 
-चतुथेकारः । ) 

२. स्तोभक्रिया से निरथंक अक्षरों के गायन का अथं है। अभिनवगुषने स्तोभकी 
-व्याख्या इस प्रकार की है--स्तोभानां शुष्काक्षराणां' अर्थात्‌ गीत न गाकर जुष्कया 
अ्थेहीन अक्षरो का सस्वरगान (प्रभावोत्पादनाथं) किया जाता है । आधुनिककाले 
अरतनादट्यम्‌ रली में प्रचलित थिल्लाना कुछ इसी प्रकार का गायन प्रतीत होता है ॥ 





। 

॥ 

॥। १९२  नाद्यशास्थम्‌ 
# 


। ॥ | _ अवकृष्टाध्रवाकी विधि-- 
|. चतुथंकार" पूजां तु स कृत्वान्तदितो भवेत्‌ । 
| ततो गेयावकृष्टा तु चतुरश्रा स्थिता धरुवा ॥ १९ ॥। 
| ¦ पूजा करने के पश्चातु चतुथंकार को निष्क्रमण कर जाना चाहिए । | 
| परचात्‌ अवकृष्ट ध्रवा का गायन चतुर तार तथा विरम्बित ( स्थिति } ल्य 
| | मे किया जाना चाहिए ॥ १०९ \। 
| | गुसप्राया तु सा कायां तथा चैवावपाणिका । 
॥ 11 स्थायिवर्णाश्रयोपेता = कलाष्टकविनिर्मिता ॥ १०२ ॥। 
ह| अवकृष्टा ध्र वा मे समस्त बणं गुरु होते है, यह अवपाणिक ताल से युक्त होती 
|` है, स्थायी वर्णो पर आधित होती है तथा भाठ कलाओं से बनी होती 
| ¦ है ॥ १०३ ॥ | 
॥ [| र [ चतुथं पमं चेव सप्तमं चाष्टमं तथा । 
||| | लघूनि पादे पड्क्त्यान्तु सावङृष्टा ध्रुवा स्मृता ॥। ] 

( जिस घ्र्‌.वा पाद मे चतुथं, पंचम, सप्तम तथा जष्टम वर्णं ल्घुहोतादै उसे 
अवकृष्टा ध्वा कहा जाता है) 

नान्दी पाठ विधि- 
॥1) सूत्रधारः पठेत्तत्र _ मध्यमं स्वरमाश्रितः । 
॥|॥ नान्दीं पदेर्ादशभिरष्टभिर्वाऽप्यलङ्कृताम्‌ ।॥ १०४ ॥ 
| इस के परचात्‌ सूत्रधार को मध्यम स्वर में आठया वारं पदः से युक्त नान्दी 
का पाठ करना चाहिए ॥ १०४ ॥ 





| = 
|| १. "चतुष्प्रकारपूजां -- प. -लुष््रकारूजां तु" इति वा १ इति वा पाठः । 

| |§ २. अभिनव ने स्थित को विलम्बित ल्य का परिचायक मानाहै ( स्थितेति 
| विरुम्बितख्या }) । 

| ३. भ्वैवाधेपाणिका' इति वा पाठः । 

| +. अवपाणि अथवा अवरपाणि ताल का एक प्रभेद दै। 

1, ५. “स्थिताः स्वराः समा यत्र स्थायी वर्णः सः'' ( ना० श्ला० २९-१९ ) 
| | इस लक्षण के अनुसार जिस वर्णं स्वर सम लूप में स्थित रहते है उपे स्थायी वर्ण 
। 
| 


व 


कहते है । तदनुसार अवहृष्टा ध्रुवा का त्राणा सम-स्थित स्वर है। 

६. अभिनवभारती के अनुसार आठ कलाओं में द्विकला की दो कलाओं एवं 
चंचत्पुट की छः कलाओं का परिगणन किया जातादहै। 

७. नान्दी में पाद से क्या तात्पयं है इस विषय मे अनेक मतभेद है, जिसके 
चिए श्रीघोष ने लेवी प° १३२-१३३, २२५२६ का सन्दभं दिया है । श्रीघोष नेह 4 
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नान्दी इलोक - 


नमोऽस्तु सवेदेवेभ्यो द्विजातिभ्यः शुभ तथा । 
जितं सोमेन वे राज्ञा शिवं गोब्राह्मणाथ च।॥ १०५॥। 
समस्त देवताओं को प्रणामदहै, ब्राह्मणों काकल्याण हो, सोमल्पी राजा की 
जय हो एवं गो जाति तथा ब्राह्मणों का मङ्खल हो । १०५ ॥ 


ब्रह्मोत्तरं तथेवास्त॒ हता ब्रहाद्विषस्तथा। 
प्रशास्त्विमां महाराजः पृथिवीं च ससागराम्‌ ॥ १०६॥ 
ब्राह्मणों की निरन्तर उन्नति हो, ब्रह्मद्दषी लोगों का नाह हो तथा 
हमारे महाराज सागरपरयेन्त फली इस पृथ्वी का शासन करे ॥ १०६ ॥ 
राष्ट प्रवधेतां चैव रङ्गस्याशा समृद्धचयतु । 
्रक्षाकर्तुमेहान्धर्मो भवत ब्रह्मभाषितः। १०७॥ 
राष्ट कौ उन्नति हो, उस रङ्ग" की आशाए समृद्ध हो, प्रक्षाकारकः को वेदोक्त 
धमे की प्राति हो ॥ १०७ ॥ 


कान्यकतुर्यशरचास्तु धमेऽ्चापि प्रवर्धताम्‌ । 
इज्यया चानया नित्यं प्रीयन्तां देवता इतिं ॥ १०८ ॥ 
इस ( इर्य ) काव्य ( अर्थ्‌ नाटक ) के रचयिताको ख्याति भिक तथा 
उसका धमं भी बढ़ ओर इस काव्यमय- यज्ञसे देवतागण भी सदा प्रसन्न होते 
रहं ।॥ १०८ ॥ 


नान्दीपदान्तरेष्वेषु ह्यं बमायेति नित्यशः । 
वदेतां सम्यगुक्ताभिर्वाभ्भिस्तौ पारिपारिवकौ ॥ १०९ ॥ 


भी उल्लेख क्रिया है कि शाकुन्तल की टीका करते हए ( पृ०-६ ) राघवभदु ने 
पदविषयक अभिनवगुम का यह अभिमत उद्धत किया है-- पदानि श्लोकावयव- 
भूतानि तिडन्तानि सुबन्तानि, वा रइखोकतुरीयांशानि वा अवान्तररूपाणि वा 
आचायेस्वरमस्त्ववान्तरवाकेष्वेव पदत्वम्‌ ।' इस व्याश्या के अनुसार पद से इलोक के 
अवयवभूत सृब्रन्त या तिडन्त, दुसरा शछोकं पद, या अवान्तरस्वहू्प वाक्य का 
अभिप्राय हो सकता है । 


१. अभिनवगुप्त के विचार मेरङ्खसे यहां अभिनेताओं आदि ( नटकुशी- 
लत्रवर्गस्य }) का अभिप्राय दहै। 

२. प्रेक्षाकारक से यहां नाट्य की अथेव्यवस्था के उत्तरदायी साहूकारया 
नाट्य को प्रस्तुत करने वाके नाट्‌यपति यासूतव्रधारसे हो सकतादहै। 

१३ ता 
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उपयुक्त प्रकार की नान्दी के पदों के पाठ के उपरान्त दोनों पारिपार्दिवकों 
को सुष्टु वाणी में देषा ही हों'' कहना चाहिए ॥ १०९ ॥ 
एवं नान्दी विधातव्या यथावल्लक्षणान्विता । 
ततदशुष्कावङृष्टा स्याज्जजे रदलोकदशिका ॥ ११० ॥।. 
इस प्रकार लक्षणोंसे युक्त नान्दी का सम्पादन करना चाहिए । तत्पश्चातु 


जजर की स्तुतिपरक शुष्कावकृष्टा ध्वा का गायन क्रिया जाना चाहिए ॥ ११० ॥ 


शुष्कावकृष्टा ध्वा का लक्नषण-- 
नवगृवक्षराण्यादो षड्लघूनि गुरुत्रयम्‌ । 
शुष्कावकृष्टा तु भवेत्कखा ह्यष्टौ प्रमाणतः । १११ ॥ 
यथा- 
दिग्ले दिग्ले दिग्छे दिग्ले जम्बुकपालितकते तेजाः । 
यदि आरम्भे नौ वणं गुरुं, फिरछः वणं धु हों ओर अन्तमं पुनः 
तीन वणे गुरुहों तथा ( समयगत परिणाम ) आठकलाकाहौ तो उ "गुष्काव- 
कृष्टा ध्वा कहते हैँ। यथा--दिग्ले दिग्ले क्लण्टक्ष्टु जम्बुकपलितकते 
तेजाः ॥ १११-११२॥ | 
देवता राजायाब्राह्मगों की स्तुति से युक्त इलोक पाठ-- 
कृत्वा शुष्कावकृष्टां तु यथावदद्विजसत्तमाः ॥ ११२ ॥ 
ततः लोकं पठेदेकं गम्भीरस्वरसंयुतम्‌ । 
देवस्तोत्रं पुरस्कृत्य यस्य॒ पजा प्रवतंते ॥ ११३॥ 
राज्ञो वा यत्र भक्तिः स्यादथ वा ब्राह्मणस्स्तवम्‌ । 
हे श्रेष्ठ ब्राह्मणजन ! दुष्कावकुष्टा ध्रूवा के गान के पदचात्‌ उस ( सूत्रधार ) 
को गम्भीर स्वरसे एक श्टोक का पाठ करना चाहिए । यह दलोक उस देवता 
कीस्तुतिपर होजोनादटूय का इष्टदेव हो या प्रजावत्सल राजा अथवा ब्राह्मण 
की स्तुति में प्रयुक्तं इलोक पद्ना चाहिए ।। ११२-११४ ॥ | 
जजर इलोकं पाठ- 
गदित्वा ज्जरश्लोकं रङ्खद्रारे च यत्स्मृतम्‌ ।। ११४ ॥ 
पठेदन्यं पुनः इलोकं जजैरस्य विनाशनम्‌ । 
इस भाति रङ्कढार में जजर इखोक के पाठ के उपरान्त उसे जजर के य को 
वरकालित करने वाके एक अत्य शलोक का पाठ करना चाहिए ॥ ११४-११५ ॥ 


१. अभिनवगुभ के मत मे देवता कौ स्तुतिपरक इलोक के पडचात्‌ जजर उलोक, 
तब ॒विष्णुस्तुतिङद्रङ्गदारदलोक एवं फिर जजेरश्डोक का पाठ क्रिया जाताहै। 
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चारी परयोग- 


जजरं नमयित्वा तु ततश्चारीं प्रयोजयेत्‌ । ११५ ॥ 
पारिपारिवकयोह्च स्यात्परिचमेनापसपेणम्‌ । 
इसके पश्चात्‌ जजर को प्रणाम करके चारीका प्रयोग किया जाना चाहिए । 
उस समप पारिपाश्विकों को पर्िचम दिश्ाकी ओरसे निकल जाना चाहिए 
4 ११५-११६ ॥। 
अहता घ्रूवा का प्रयोग-- 
अडिडता चात्र कर्तव्या धरुवा मध्यलयान्विता ॥। ११६ ॥ 
चतुभिः सन्निपातश्च चतुरश्रा प्रमाणतः। 


भवर मध्य ख्य, चतुरश्र ताल एवं चार सन्िपातों से युक्त अड्ता घ्र्‌वा" 
का प्रयोग किया जाना चाहिए । ११६-११७ ॥ 


अड््िताध््‌वा का लक्षण-- 
अद्यन्त्यं चतुर्थं च पमं च तथा गुरु ।॥ ११७॥ 
यस्यां ह्रस्वानि शेषाणि सा ज्ञया त्वडिडता बुधैः। 
यदि ( बारह वर्णो मेंसे) प्रथम, पंचम तथा अन्तिम वणं गूरुहों तथा रेष 
स्वो तो उसे विदञ्जन (जडिता धर्‌ वा" कहते है ।॥ ११७-११८ ॥ 


॥ 


( देवतास्तोत्रमिति रइलोकः । ततो जजेरइलोकः । ततो विष्णुस्तुतिङ्द्र ङ्खहार- 
दलोकः ततो जजंरर्लोक इति) । 

श्री घोषने रङ्खद्वार का अथं नाट्यप्रयोग कौ गुरुत मानादहै। रङ्खद्रार को 
धूवेरद्धः अथवा वास्तविक नाट्‌यप्रयोग की पूर्वे दश्ा मानना हमे भी अभिप्रेत है, 


१. अभिनवगुषम के मतमें कुछ भाचायं अड्िताध्रूवाका प्रयोग रंग्वारमें 
चारीके साथ किया जाना मानते हँ एवं अन्य आचायं रंगद्वार के सान्निध्य के 
कारण रगद्वारमें अवक्ृष्टा का प्रयोग मानते हैँ ( रङ्खद्वारे चार्या चेति केचित्‌ । 
अन्ये तु सन्तिधानाद्रङ्गढरेऽवङृष्टैवेत्याहुः । अघ्र्‌ वमेव रङ्खदवारमित्येके ) अर्थात्‌ 
भरत के मतम अहता जाति टै ( अहता जातिरिति ) । अभिनवगुप्त ने अहता 
का यह्‌ लक्षण भी दिय। है जिघङे अनुसार वहु एक इत्त सिद्ध होतीदहै। 

अद्य चतुर्थं दरममष्टमेकादशे तथा, 
गुरूणि दोधके या स्यादह्ितानामसा स्मृता ॥ | 

भर्थात्‌ दोधकढ़ृत्त के पाद में जब पहला, चौथा, आटठ्वा, दसर्वां ओर ग्यारह 

बणे गुरु एवं अन्य लघु रहँ तो उपे अडति। घरवा मानना चाहिए । 





~ ->~-~----- ५ -ोिििो 69.कक.५.०.५.-०० 


बतलाऊगा ।॥ ११८-११९ ॥, 
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अड्िताध्रवा का इतिहास-- 
अस्याः प्रयोगं वक्ष्यामि यथा पूवे महेश्वरः ।॥ ११८ ॥ 

सहोमया क्री डितवान्नानाभाव विचेष्टितैः । 

भूतकाल मे भगवान्‌ शिव ने उमा के साथ अनेक भावों वचेष्टाओंके ढारा 
क्रीडा करते हृए इस धवा का जिस रूपमे प्रयोग किया था वह । 


जजेरग्रहण, पंचपदीगमन, आर्यापाठ, चारी, महाचारौ-- 


कृत्वाऽवहित्थं स्थानं तु वामं चाधोमुखं भृजम्‌ ।। ११९ ॥ 
चतुरश्रमुरः कायंमञ्वितर्चापि मस्तकः । | 
नाभिप्रदेशे विन्यस्य जजंरं च तुलाधृतम्‌ ॥ १२०॥ 
वामपल्लवहस्तेन पादैस्तालान्तरोत्थितेः । 
गच्छेत्पचपदीं चैव सविल।साङ्खचेष्टितेः॥ १२१।; 
वामवेधस्तु कर्तव्यो विक्षेपो दक्षिणस्य च। 
श्प ङ्खाररससंयुक्तां ‰ पटेदार्या विचक्षणः ।। १२२ ॥ 
चारीश्लोकं गदित्वा तु कृत्वा च परिवतंनम्‌ । 
तैरेव च पदः कार्यं परिचमेनापपर्पणप्‌। १२३॥। 
पारिपार्विकहस्ते तु न्यस्य जजंरमुत्तमम्‌ । 
महाचारीं ततश्चैव प्रयुञ्जीत यथाविधि ॥१२४॥ 
सबसे पहले सूत्रधार को अवहित्थ स्थानः का प्रयोग करना चाहिए ओर . 
बायीं भुजा को निम्नाभिमुख करके वक्षःस्थल को चतुरश्र तथा मस्तक को अश्चित । 
रखते हृए नाभिप्रदेश पर जजेर को संतुलिति रखते हए आगे कीओर र्पांच कदम 
चलना चाहिए । इसके बाद बाए हाथ को पल्लव चेष्टा मे रखना चाहिए । तथा | 
चलने के समय एक ताल के अन्तर से प्रत्येक कदम रखते हए अपने अङ्गो को | 
विलासमय चेष्टा में रखना चाहिए । तदुपरान्त बायें पैर से सूचीकाव दाहिने षर , 


त ---------~-~------------~-~~- -----~---------~-~- 


१. अभिनवगुप्त के मत में अविहत्थस्थान स्त्री स्थानक होता है । 
पूर्वो विरचितत्स्यश्रस्तदन्योऽपसुतः समः । 
पादस्तालान्तरन्यस्तस्त्रिक मीषत्स पून्नतम्‌ ।। ना० शा० १२.१६८ 
पाणिङताख्यो यत्रैकस्तदन्यस्तु नितम्बगः । 
अवहित्थं समाख्यातं स्थानमागमभरूषणैः ॥। नाऽशा० ॥ १२-१६९-१७० ॥ 
अवहित्थ स्थान में ताहस्त को अधोमुख स्थापित करने का उर्टृश्य जजर को 
नाभिप्रदेश पर संतुलित करनादहै। 
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से विक्षेप का प्रयोग करना चाहिए । उसके बाद बुद्धिमान सूत्रधार कोश्ुगार रस 
से युक्तं एक आर्या का पाठ करना चाहिए । फिर चारी उलोकं कापाठ करके 
भौर गोलाकार धूम कर ( पूवंकथित जो विधि यहाँ तक आने की बताई गई थी) 
उन्हीं कदमो से पीछे की भोर वापिस चला जाए) इसके बाद पारिपाश्विक के 
हाथ मे उत्तम जजर को देकर उसे यथाक्रम महाचारी का प्रयोग करना 
चाहिए । ११९-१२४॥ 
महाचारी लक्षण- 
चतुरश्रा धरुवा तत्र॒ तथा द्रूतलयान्विता। 
चतुभिस्सन्निपातंश्च कला ह्यष्टौ प्रमाणतः ।॥ १२५ ॥ 
आद्यं चतुथेमन्त्यं च सप्तमं दशमं गुर्‌ । 
ख्धु शेषं ध्रुवायोगे वरष्ट्भे चरणे तथा ॥ १२६ ॥ 

( महाचारी मे ) चतुरश्च ताल एवं द्रतल्य से युक्त धर्‌ वा गीत होता है। इसमें 
चार सन्निपातोंके साथ माठ कलाए होती हँ। ( इसके ग्यारह वर्णोमे से) 
पहला, चौथा, सातर्वा, दसर्वां तथा अन्तिम ( ग्यारहूर्वां ) वण गुरु, एवं शेष वर्णं 
ल्घु होते है। इस ध्वा का प्रत्येक पाद एकादशाश्नर होता है ।। १२५-१२६॥ 

महाचारी का इलोक-- 

{ यथा-- ) 

पादतलाहतिपात्तितन्ञेलं 
क्षोभितभूतसमग्रसमुद्रम्‌ । 

ताण्डवनृत्तमिदं प्रख्यान्ते । 
पातु जगत्सुखदायि हरस्य ॥ १२७ ॥ 

( जेसे- ) प्रलय के उपरान्त शिव का ताण्डवच्त्य आपकी रक्षा करे जिसमें 
चरण तल के प्रहार से पर्वत टूट कर गिर गह ओर जलस्थित समस्त प्राणियों 
के साथ सागर विक्षु्धहो गयादहैः। 

१. घर्‌. वापादे चतुविशतिके भवेत्‌ इति बड़ौदासंस्कणे पाठः । 

२. यह श्लोक चतुरस्रा ध्रूवाके उदाहरणरूप में प्रस्तुत किया गयाहै। 
प्रत्येक पाद में ल्घु गरुका क्रम निदिष्टरूपेण है । यथा 'पादतलाहतिपातितहौलम्‌' 
मे पहला बणे ण, चौथा वणे ला, सातवां वा एवं दसवांशे तथा ग्यारहूवां छं 
गुरु र्हैएवं दूसरावणंद, तीसरात, पांचवांह्‌, छठा ति, आवां ति एवं नवां वर्णं 
त लघु । इसको अधिक सूचारुरूपसे व्यक्त करने का साधन निम्नलिखित है- 

पादतलाहतिपा तितदैलम्‌ । 
5.1151॥5॥।55 
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| भाण्डवाद्याभिमुखीकरणविधि-- 
[0 भाण्डोन्मुखेन करतंग्यं प।दविक्षेपणं ततः । । 
॥॥ सूचीं कृत्वा पुनः कर्यादवक्षेपपरिवतंनम्‌ ॥ १२८ ॥। 


। (4 इसके पदचात्‌ भाण्डवाद्य कौ ओर अभिमुख होकर ( सूत्रधार को ) पदन्या्. । 
| करके जाना चाहिए मौर फिर सूची चारी क प्रयोग करके विक्षेप एवं तत्वश्चातु ६ | 


|| गो चक्कर ( परिवतंन ) का सम्पादन करना चाहि९॥ १२८ ॥ 
(14 अतिक्रान्तः सलक्ितिः पादैदर तर्यान्वितैः। 
| त्रितालान्तरमत्क्षेपेगेच्छेत्प पदी ततः ।॥ १२९ ॥ 
॥ तत्रापि वामवेधस्तु विक्षेपो दक्षिणस्य च। ४! 
|| तैरेव च पदैः कार्य प्राङ्मुखेनापसर्पणम्‌ ।॥ १३० ॥ 


पुनः पदानि त्रीण्येव गच्छेतप्राङ्‌मुख एव तु । 
ततश्च वामवेधः स्याद्विक्षेपो दक्षिणस्य च ॥ १३१॥ 
अतिक्रान्तचारी मेँ द्र तल्य से युक्त एवं ( ललित चरणों द्वारा } तीन ताल के 

अन्तर से उठते हृए पांच कदम चलना चाहिए ओर फिर बयेषैरसे सुची = 
(वेध) चारी एवं दक्षिण पद से विक्षेप का प्रयोग करे। इसके बाद फिर इन्हीं पदों 
§। से सामने की ओर मुख रखते हुए पीछे की ओर चले । तत्परचात्‌ पनः सामने की 4 
| | ओर तीन कदम आगे रवे ओर फिरसे बाय वैरसे सूचीकाणएवं दाहिने पैर । 
॥; | विक्षेप का प्रयोग करे ।। १२९-१३१॥ 
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रौद्र रस युक्त इलोक का पाठ-- 
ततो रौद्ररसं श्लोकं पादसंहरणं पठेत्‌ । 
तस्यान्ते त्‌ त्रिपद्या व्याहरेत्‌ पारिपारिवकौ । १३२॥ 
¢ इसके पश्चात्‌ एक रौद्ररस के पादसंकुलित' श्लोक का पाठ करना चाहिए । 
| ` उसके समार होने पर तीन कदम आगे चलकर दोनों पारिपारिवकों से बात करनी | 
।॥ चाहिए ।। १३२ ॥ 
| । मः 
१, अभिवनगुष् के मते मे परस्पर संकुलित होने का अभिप्राय है कि समासोंके 
बाहूल्य के कारण पाद अलग अलग न रहकर गुम्फित हो गए हों ( यथा पादानां च च 
ह संहरणं समासयोजन यैवयं यत्रेत्योजः प्रधानत्वं दशितम्‌) । श्री घोष ने इसमे पैर को 
1 1 एक साथ रखने का अथं छ्याहै किन्तु यह इस प्रसंग मं अनुपयुक्त प्रतीत ¶ 


होता है । 
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नकु टक गान तथा त्रिगत- 
तयोरागमने कार्यं गानं नकुंटकं बुधैः। 
तथा च भारतीभेदे त्रिगतं सम्प्रयोजयेत्‌ ।। १३३ ॥ 


उन दोनों (पारिपाश्विकों) के आने के समय सुविज्ञो कोनर्कटकघ्र्‌वा' कागान 
करना चाहिए तथा भारतीवृत्ति में त्रिगत' सम्पादन करवाना चाहिए ।। १३३ ॥ 


विदूषक के काय- 


विदूषकस्त्वेकपदां सूत्रधारस्मितावहाम्‌ । 
असम्बद्धकथाप्रायां कुर्यात्‌ कथनिकां ततः ॥ १३४ ॥। 


विदूषक को एेसी कथनिका का प्रयोग करना चाहिए जिसे सूत्रधार मुसकुराने 
लगे ओर जो अनगे बातों से युक्त हो ।। १३४ ॥ 


[ वितण्डां गण्डसंयुक्ता तालिका प्रयोजयेत्‌ । 
कस्तिष्ठति जितं केनेत्यादिकान्यप्ररूपिणीम्‌ ॥ 
पारिपाशिवकसषञ्जत्पो विदूषकविरूपितः । 
स्थापितः सूत्रधारेण त्रिगतं सम्प्रयुज्यते । | 
[ इस बातचीत को विवादात्मक, उलक्लन भरी, तथा पहेल्यों से युक्त 
होना चाहिए । कौन है? कौन जीता? आदि नाटक (काव्य) की गति को 
बढ़ाने वादे प्रन उसमे होने चाहिए । पारिपार्विक द्वारा प्रयुक्त संगत कथनको 
भी विदूषक द्वारा असंगत सिद्ध किया जाना चाहिए ओौर फिर सूत्रधार को उन्हीं 
कथनों को प्रतिष्ठित करना चाहिए । इन तीनों ( पारिपाशिविक, विदूषक भौर 
सूत्रधार ) के वार्तालाप को त्रिगत कहते ह | 


प्ररोचना का पाठ- 


प्ररोचना च कर्तव्या सिद्धेनोपनिमन्त्रणम्‌। 
रङ्खसिद्धौ पुनः: कायः काव्यवस्तुनिरूपणम्‌ ।। १३५ ॥ 


स 
१, नकुटकध्रवा का विशेष परिचय नान्शा० मँ आगे दिया गया है । इसको 
सूत्रधार एवं दोनों पारिपाश्विकं भिलकर गाति ह । अथवा यह तीनों गतिशील रहते 
है एवं गायक नकुं टकध््‌ूवा का प्रयोग करते है । 
अष्टौ नकरुःटकानां तु विज्ञेया मूलजातयः । 
रथोद्धता बुदबरुदकम्‌' ईत्यादि ( ना०श।०३२.२८० ) 
तदन्यतमध्र्‌ वोपलक्षितं शानं नकु टकम्‌ । 


२. त्रिगत से तीनों नटो अर्थात्‌ सूत्रधार एवं दोनों पारिपारिवकों के सम्भाषण 
का तात्पये है । 








२०० नाट्यज्ञास्त्रम्‌ 


इसके बाद सूत्रधार को आद्वानमयी प्ररोचना कापाठ करना नाहिएु तथा 
नाटय की सफलता के हेतु प्रस्तूयमान नाटक कौ विषयवस्तु का निरूपण करना 
चाहिए ॥ १३५ ॥ - 

तीनो पात्रों का निष्क्रमण-- 


सर्वमेव विधि कृत्वा सूचीवेधञ्ृतं रथ । 
पाद रनाविद्धगतेनिष्क्रामेयुः समं त्रयः॥ १३६॥ 
इस सम्पूणं प्रक्रिया का सम्पादन करके सूचीचारी का प्रयोग करने के बाद 
इन तीनों ही पात्रों को चाहिए कि आविद्धचारी को छोड़कर अन्य किसी भी चारी 
मे निष्क्रमण कर जाए ॥ १३६ ॥ | 
चतुरश्च पूरवेरंग विधि का उपसंहार-- 
एवमेष प्रयोक्तव्यः पूरवैरद्खो यथाविधिः । 
चतुरश्रो द्विजश्रेष्ठास्त्यश्च चापि निबोधत ॥ १३७ ॥ 
इस प्रकार इस चतुरश्च पू्व॑रंग॒विधि का प्रयोग करना चाहिए । हे ऋषियो । 
आप लोग अव व्यश्च पूर्वैरंग विधि को भी जान ीजिए्‌ ॥ १३७ ॥ 
व्यश्च पूर्वरंग विधि- 
अयमेव प्रयोगः स्यादङ्कान्येतानि चेव हि। 
तालप्रमाणं सङिक्षप्तं केवलं तु विशेषत्‌ ॥ १३८ ॥ 
( व्रश्च परवेरंग मेंभी) यहीं ( चतुरश्च के समान) प्रयोग विधि होती दै 
तथा इतने ही अङ्ग होते है । केवल ताल के प्रमाणो को संक्षिप्त करना ही इसकी 
विशिष्टता है ।। १३८ ॥ 


त्यश्च के सन्निपात-- 
शम्यातु द्विकला कार्या तालो हचेककलस्तथा । 
पुनश्च ककला शम्या सच्धिपातः कलाद्वयम्‌ ।॥ १३९ ॥। 
उसमे शम्या" दो कला की सम्पन्नं कीजातीहै, तथा ताल एक कलाः के, 
प्रमाणकी होती दहै, तब फिरसे एकक्खाकी शम्याएवं दोकलाके प्रमाण का 
सन्निपात होता है ।। १३९ ॥ 


१. दाहिने हाथ से ताली बजाने की क्रिया को शम्या कहा जाता दहै। इसको 

एक हाथ से सम्पन्न होने वाली क्रिया माना जातादहै। 
२. कला उस शब्द युक्त क्रियाकीसंज्ञादहै जो गुरुमात्राके कालस सम्पन्न 
कीजातीहै। भरत के अनुसार पाच निमेष के समय को ल्घु ताल कहते! दो 
लघु तार का एक गुरु ताल होता है । अतः कला का समय प्रमाण दस निमेषदहै। 
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च्यश्च के कला, तार एवं ल्य जादि- 


अनेन हि प्रमाणेन कलाताकलयान्वितः। 
कर्तं व्यः पूर ङ्खस्तु व्यश्चोऽप्यत्थापनादिकः ।। १४० ॥ 
कला, ताल एवं ल्य के सन्दभं मे इसी ( चतुरश्र पू्ेरङ्ग में वणित } प्रमाण 
के अनुरूप ही उत्थापनादि के साथ च्यश्र पूवेरङ्ख का सम्पादन करना 
चाहिए ॥ १४० ॥ 


व्यश्च पूर्वरंग की उत्थापनी धूवाके छन्दका लक्षण-- 
आद्यः चतुर्थं दशममष्टमं नधनं गुरु। 
यस्यास्तु जागते पादे सा व्यश्रोत्थापिनी ध्रुवा ॥ १४१ ॥ 
त्यश्च पू्वेरङ्गमें प्रयुक्त की जाने वाली उत्थापनी घ्रवामे ( बारह अक्षरों 
से युक्त ) जगती छन्द के प्रथम, चतुथं, अष्टम, दशम तथा अन्तिम वणं गुर 
होते है ॥ १४१ ॥ 
चाद्य, गतिप्रचार ध्र्‌बा-ताल आदि-- 
वाद्य गतिप्रचारश्च ध्रुवातालस्तथेव च। 
संक्षिप्तान्येव कार्याणि व्यश्च नृत्तप्रवेदिभिः। १४२ ॥ 
नृत्यज्ञ जनों को इस व्यश्च पूवैरंग के वाद्य, गतिप्रचार, ध्रुवा एवं ताल को 
संक्षेपमें ही प्रयुक्त करना चाहिए ।। १४२ ॥ 
आंगिक व्यापार- 
वाद्यगीतप्रमाणेन कुर्याद ङ्ख विचेष्टितम्‌ । 
विस्तीणंमथ सङक्षप्तं द्विप्रमाणविनिमितम्‌ ।॥ १४३ ॥ 
वाद्यसंगीत एवं कण्ठसंगीत के अनुरूप ही विस्तृत अथवा क्षिप्र दोनों प्रकार 
का आंशिक व्यापार किया जाना चाहिए ॥ १४३ ॥ 
हस्तपाद संचाल्न- 
हस्तपादप्रचारस्तु द्विकलः परिकीतितः। 
चतुरश्रे परिक्गान्ते पाताः स्थुः षोडशेव तु ।॥ १४४ ॥ 
व्यश्च द्वादश पातास्तु भवन्ति करपादयोः । 
एतत्प्रमाणं विज्ञेयमुभयोः पूवैरङ्कयोः ।॥ १४५ ॥ 
इसमें हाथो एवं चरणों का संचालन दो कलाओं तक होता है। चतुरश्र 
पूवेरंग के परिक्रान्त में हस्तपाद का संचालन सोलह वार होता है । पर यश्चपुवेरग 
भे बारह बार होता है। इस प्रकार इन दोनों पूर्व॑रंगो मे ( हस्तपादसंचाल्न का ) 
श्रमाण जानना चाहिए ।। १४४-१४५ ॥ 
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त्यश्च पुवेरंग मे त्रिपदीगमन- 
केवलं परिवतं तु गमने त्रिपदी भवेत्‌। ` 
दिग्वन्दने पञ्चपदी चतुरश्रं विधीयते ॥ ॥ | 
केवल परिवतं की अवस्था में (व्यश्च पूर्वरंग में) तीन कदम आगे बढाया जाता ` 
है जबकि चतुरश्च पूरवेरंग में दिग्वन्दन के समय पांच कदम आगे बढ़ाया जाता 
है ॥ १४६ ॥ 
त्यश्च पूवेरंग का उपसंहार 


आचायंबुद्धचा कतेव्यस्त्यश्चस्ताकः प्रमाणतः । 
तस्मान्न लक्षणं प्रोक्त पुनरुक्त भवेद्यतः । १४७ ॥ 
नादट्याचायं को अपने बुदधिकौशल सेताल के प्रमाणोनुरूप व्यश्चपूवेरंग का 
प्रयोग कर केना चाहिए । इसी कारण इसका लक्षण नहीं कहा गया है किं यहं 
पुनरुक्ति मात्र होता ( क्योकि कुछ थोड़ी मी विश्ञेषताओं को छोडकर व्यश्चपूवंरंग, 
चतुरश्र पएूवेरगके ही अनुरूप होता है) ।॥ १४७ ॥ 
शुद्ध पूवं.रंग का उपसंहार- 
एवमेष प्रयोक्तव्यः पूवेरद्धो द्विजोत्तमाः! । 
व्यश्रश्च चतुरश्रश्च शुद्धो भारल्युपाश्रयः।॥ १४८ ॥ 


हे श्रेष्ठ ब्राह्मणजन ! इस प्रकार व्यश्च एवं चतुरश्र. रूप, धारती इत्ति पर 
आध्रित, चुद्ध पूर्वेरग का प्रयोग करना चाहिए ।॥ १४८ ॥ 


चित्र पूवेरग विधि- 
एवं तावदयं शुद्धः पूवेरङ्खो मयोदितः। भ 
चित्रत्वमस्य वक्ष्यामि यथाकायं प्रयोक्तृभिः ।॥ १४९ ॥ 9 

इस भांति मैने यह शुद्ध पूर्वरंग का वणेन किया। अव्र म इस पूवेरगके चित्र- 

स्वरूप का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए, इसकी व्याद्याकरूगा॥ १४९ 

वृत्ते हचुत्थापने विप्राः कृते च परिवतंने। १ 
चतुथेकारदत्ताभिः सुमनोभिरलङ्कृते । १५० ॥, ~ 
उदात्तगानंर्गन्धर्वेः परिगीते प्रमाणतः । 
देवदुन्दुभयद्चंव  निनदेयुभरृशं ततः।॥ १५१॥ 

हे ब्राह्मणों ! उत्थापनी ध्रवाकी समा्निके बाद, परिवर्तेन के सम्पादित 








१. जसा कि पहले कहा जा चुका है, चारों दिशाओं के अधिष्ठाता देवताओं के 
वन्दन हेतु घूम धूम कर प्रणाम करने कीप्रक्रियाका नाम परिवतं है। 
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हानि पर चतुर्थं पात्रके द्वारा पृष्पांजलि अपण के उपरान्त, तथा गन्धवेजन हारा 
यथोचित गीतों के गाये जाने पर देवदुन्दुभियों का तुमुल नाद करनी 
चाहिए । १५०-१५१ ॥ 


सिद्धाः कूसुममाराभिविक्िरेयुः समन्ततः । 
अङ्खहारश्च देव्यस्ता उपनुत्येयुरग्रतः ।॥ १५२ ॥ 
(चित्र पूव॑रग के समय) सफेद रंग की ुष्पमालाओं को रंगमंच पर चारो भोर 
बिखेरना चाहिए तथा देवियों के रूपमे सुसज्जित नतेक्ियों द्वारा अद्धहारों काः 
प्रयोग करते हुए नाचना चाहिए ॥ १५२ ॥ 
यस्ताण्डवविधिः प्रोक्तो नृत्ते पिण्डीसमन्वितः। 
रेचकरङ्कहारंश्च त्यासोपन्याससंयुतः ।। १५३ । 
नान्दीपदानां मध्ये तु एकंकरिमिन्पृथक्पृथक्‌ । 
प्रयोक्तव्यो वुधैः सम्यविचत्रभावमभीप्सुभिः ॥ १५४ ॥ 
चित्र पूवैरंग केरूपमें विधान करने के इच्छुक प्रयोक्ताओं को चाहिए कि 
पिण्डी बन्ध से युक्त, रेचकों एवं अंगहारों से समन्वित एव त्यासः तथा. अपन्यासः 
से संयुक्त जिस ताण्डवविधि का चत्त के प्रकरण मे उल्छेख हुआ है, उसका पृथक्‌ 
पृथक्‌ सम्यक्‌ उपयोग नान्दी के एक-एक पद के मध्यमे करें ।। १५३-१५४ ॥ 
एवं कृत्वा यथान्यायं चुद्धं चित्र त्रयल्लत्तः । 
ततः परं प्रयुञ्जीत नाटक लक्षणान्वितम्‌ ।! १५५ ॥ 
इस प्रकार अवसर के अनुकूल युद्ध या चित्र पू्वेरङ्ध का प्रयत्नपूवेक प्रयोग 
करने के उपरान्त लक्षणों से युक्त नाटक का प्रयोग करना चाहिए-।1. १५५ ॥ 
ततस्त्वन्त्टिताः सर्वा भवेयुदिव्ययोषितः। 
निष्क्रान्तासु च सर्वासु नतंकोषु ततः परथ ॥। १५६९ ।। 
ूर्वरद्खं प्रयोक्तव्यमङ्धजातमतः_ परम्‌| 
एवं शुद्धो भवेच्चित्रः पूरवंरङ्खो विधानतः ॥ १५७ ॥ 


१, श्री घोष के.अनुवाद के अनुसार इस अंश का अथं इस भांति हौगा-- 
“चतुथेकार द्वा रा श्रदत्त पुष्पों से उत्थापनी ध्वा के अलंकरण के उपरान्त । 

२. जिस पर गीत वाद्य या वृत्तका एकं प्रबन्ध समत होता दहो उसे च्यास 
कहते ह । 

३. जिस स्वर पर गीत वाद्यया दत्त का मध्यभाग समाप्त हौ उसे अपन्यास 


कहते हैँ । 
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इसके परचात्‌ देवीरूपेण सुसज्जित उन नर्तंकियों को नेपथ्य में चले जाना 
चाहिए भौर उन नतकियोंके चले जाने पर पूवैरङ्ख के अन्य अंगोंका सम्पादन 
किया जाना चाहिए । इस प्रकार के विधान से शुद्ध पूर्वेरङ्ख की संज्ञा “नित्रपूवेरद्ध' 
हो जाती है ॥ १५६-१५७ ॥ 
त्रिविध पृ्वैरगों में गीत वाद्यया व्रत्य की अधिकता के दोष-- 
कार्यो नातिप्रसङ्कोऽत्र नृत्तगीतविधि प्रति। 
गीते वाद्य च नृत्तं च प्रवृत्तेऽतिप्रसङ्धतः॥ १५८ ॥ 
इन ( त्रिविध पूवैरङ्खोः) में अधिक गीत, वाद्यया चृत्य की अनगेलरूप से 
आवइयकता से अधिक योजना नहीं की जानी चाहिए ॥ १५८ ॥ 
खेदो भवेत्प्रयोक्तृणां प्रेक्षकाणां तथव च। 
खिन्नानां रसभावेषु स्पष्टता नोपजायते ॥ १५९ ॥ 
ततः शेषप्रयोगस्तु न॒ रागजनको भवेत्‌ । 
अधिक देर संगीत चलने पर प्रयोक्तागण एवं प्रक्षकगण दोनों थक जाएुगे ओर 
फिर खिन्न ( अभिनेताभों व दको ) को रस एवं भाव की निष्पत्ति सम्पू्णेतया 
नहीं हो पाएगी ओौर आगे प्रस्तूयमान नाट्य प्रयोग मे उन्हँं उत्साह नहीं 
रहेगा ।॥ १५९-१६० ॥ 


[ लक्षणेन विना बाह्यलक्षणाद्विस्तृतं भवेत्‌ ॥ 
लखोकशास्त्रानुसारेण तस्मान्नाटयं प्रवतेते । | 

( मूल लक्षण का बिना अनुसरणं किए बाह्य लक्षण का प्रयोग करने से व्यथं 
ही विस्तार हो जाता है। अतएव लोक एवं शास्त्र के अनुसार नाटकं का प्रवतन 
करना चाहिए ।) 

सूत्रधार पारिपादवंक निष्क्रमण-- 

व्यश्च वा चतुरश्च वा शुद्धं चित्रमथापि वा।। १६०॥ 
प्रयुज्य रङ्खान्निष्क्रामेत्सूत्रधारः सहानुगः। 

१, आचायं अभिनवगुप्त ने अङ्को की संख्या का यह्‌ क्रम बतलाया है-उत्थापन, 
परिवतैन, अवकृष्टागान, नान्दीपाठ, ुष्कावङृष्टा, जजेरस्लोक, घ्र्‌.वा, रगह्धार, 
अहता, आर्यापाठ, ध्वा, रौद्रदलोकपाठ, नकुं टक, त्रिगत एवं प्र रोचना । यही 
अं गहारषोडश व्यश्वपूरवरङ्क मेभी होते है मौर नान्दीके पादों के बीच मे चरत्य 
भी होता है। 

अभिनव द्वारा गणित अंगों की संख्या १५ है। पूर्वरंग के प्रसंगमें इस 
करमावकलिमे गीतका भी उल्लेख हुआ है। उसका आकलन यह करने परदही 
षोडशाग पूरा होना सम्भवहै। 
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व्यश्च, चतुरश्च, शुद्ध अथवा चित्र में से क्रिसी भी भाति के पूर्वेरङ्ख के 
सम्पादन के परचात्‌ सूत्रधार को चाहिए किं अपने सहायकं के साथ चलाः 
जाये ॥ १६०-१६१ ॥ 

आश्रवणा, नान्दी, सूत्रधार प्रवेश, प्रस्तावना-- 


[ देवपाथिवरङ्कानामाशींवंचनसंयुताम्‌ ॥ 
कवेर्नामगुणोपेतां वस्तूपक्षेपरूपिकाम्‌ । 
लघुवणेपदोपेतां वत्तंश्चित्रै रलङ्कृतामु ।। 
अन्तयंवनिकासंस्थः कृर्यादाश्रावणां ततः। 
आश्रार्वणावसाने नान्दीं कृत्वा स सूत्रधृत्‌ ॥ 
पुनः प्रविश्य रङ्कु तु कुयत्प्रस्तावनां ततः। | 

(इसके पश्चात्‌ देवता, राजा रङ्गमंच के निमित्त आशीर्वादात्मक वचनो से युक्त, 
कवि ( नाटक के रचयिता ) के नाम तथा गुणों के वणेन से समन्वित एवं नाटक कीः 
कथावस्तु के बोधक रघुवण के पदों से युक्तं तथा अनेक प्रकार में दत्तो (घटनाओं या 
छन्दो) से युक्त आश्रवणा का प्रयोग यवनिका के अन्दर रहते हृए ही करना चाहिए । 
आश्रवणा के समाप्त होने पर एवं नान्दी के समापन के पञ्चात्‌ ( सूत्रधार को} 
फिरसे रङ्घ पर प्रवेश करके प्रस्तावना का प्रयोग करना चाहिए । ) 


स्थापक का प्रवेश-- 
प्रयुज्य विधिनैवं तु पूर्वरङ्खग प्रयोगतः। १६१॥ 
स्थापकः प्रविशेत्तत्र सूत्रधारगणाकृतिः। 
इस आति यथाविचि पूवैरंग के विधान को सम्पन्न करके सूत्रधार के प्रति 
रूपवतः स्थापक को प्रवेश करना चाहिए ।॥ १६१-१६२ ॥ 
स्थानं तु वेष्णवं कृत्वा सौष्ठवा ङ्ग पुरस्कृतम्‌ ॥ १६२ ॥ 
प्रविश्य रङ्कः तरेव सूत्रधारपदंत्रजत्‌। 


~ 
१, इस पद का शाब्दिकं अथं यह है कि स्थापकं के गुण एवं आजति सूत्रधार 


के समान होने चाहिए । किन्तु इसका तात्पयं यह प्रतीत होता है कि स्थापक एवं 
सूव्रघार की रूपसज्जा एवं शैली विल्करुल एक दरस रे के समए्न होनी चाहिए । 
अर्थात्‌ उसे भी सूत्रधार के समान विस्मययुक्तं अदुमूत दृष्टि से युक्त होना चाहिए । 


अभिनवगुप्त का तो विचार है कि भूत्रधार एवं स्थापक एक ही व्यक्ति की दो संज्ञाय 


है । सूत्रधारकेरूपमेंपूर्वैरंण का प्रयोग करने के पश्चातु वही सूत्रधार स्थापक 
के रूप म मंच पर प्रवेश करता है। (सूत्रधार एवं स्थापक इति सूत्रधारः पूर्वरङ्ग 
प्रयुज्य स्थापकः सन्प्रविशदिति न भिन्नकतृं कता] । 
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जिस प्रकार के चरणों को सूत्रधार ने प्रयुक्त किया था उन्हीं पदों का अ नुस्तरण 
करते हुए रंगपीठ . पर प्रवेश करके स्थापक को वैष्णवस्थान एवं सौष्ठव अङ्गका 


आश्रय केना चाहिए ॥ १६२-१६३ ॥ 


मध्यल्याघ्र्‌वा का प्रयोग-- 
स्थापकस्य प्रवेशे तु कतैव्याऽथानुगा घ्नुवा ॥ १६२ ॥ 
त्यश्रा वा चतुरश्रा वा तज्जमेध्यल्यान्विता । 
स्थापक के प्रवेश करने पर विज्ञजनों को व्यश्चा अथवा चतुरश्रा जिसका भी 
-उपयोग उचित हो--उसध्रवाका मध्य ल्य मेः प्रयोग करना चाहिए ॥ १६३- 
१६४ ॥ । 
देव-द्विज वन्दनात्मक चारी-- 
वूर्यादनन्तरं चारीं देवब्राह्मण सिनीम्‌ ।। १६४ ॥ 
सुवाक्यमधुरंः दलोक्नानाभावरसान्वितः । 
इसके पश्चात्‌ उसे (स्थापक को) मधुरवाकयों तथा विविध रसौ एवं भावों खे 
वणे लोकों के दवारा इष्टदेव तथा ब्राह्मणों की अरभिशं स्ात्मक चारीका प्रयोग 
-करना चाहिए ।॥ १६४-१६५. \ 


उद्घोषणा तथा प्रस्तावना-- 
प्रसाद्य रङ्ग विधिवत्कवेर्नाम च कीर्तयेत्‌ ॥ १६५ ॥ 
प्रस्तावनां ततः कुर्यात्काव्यप्रख्यापनाश्रयाम्‌ ॥. 
रंगर ( सामाजिकं ) का यथाविधि अभिनन्दन करने के परचात्‌ उसे नाट्य के 
प्रणेता का नाम उद्घोषितं करना चाहिए ओर इसके बाद उसे नाद्य की कथावस्तु 
का स्तवन करने बाली प्रस्तावनार करनी चाहिए ॥ १६५-१६६ ॥ 


१. अभिनवगुप्त के विचारमें शोक के अवसर पर विलम्बित लय एवं रोष 
आदि कै अवसर पर द्रतल्य का प्रयोग अपेक्षितदै। इषकेद्रारा सामाजिको का 
हृदय समुचित रसास्वादन की योग्यता को प्राप्त कर लेतादहै। 

२. रंग को प्रसन्न करने का अर्थं अभिनवगुप्त के मतमें रंगस्थ सा माजिकों के 
- हृदय को प्रसन्न करनादहे। 


३. अभिनवगुप्त के मत में पहकेसे ही प्रस्तावना द्वारा नादूयव्स्तु का बोध 


कराने का यह उदेश्य ह्यो सकता है कि दशंकोंकेह्वदयमें पहलसे ही दरु संस्कार 
-उत्पन्न हो जाए ( प्रथमतः एतत्प्रभृति सामाजिका; सेक्षेपेण संस्कारवन्तो भवन्ति ) । 
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उद्घात्यक, रूपसञ्जा तथा ज्ञापन के बाद स्थापक निष्क्रमण 
उद्चात्यकादि कतंव्यं काव्योपक्षेपणाश्रयम्‌ ।॥ १६६ ॥ 
दिव्ये दिव्याश्रयो भूत्वा मानुषे मानुषाश्रयः । 
दिव्यमानुषसंयोगे दिव्यो वा मानुषोऽपि वा॥ १६७ ॥ 
मुखबीजानुसदृशं नानामागं समाश्रयम्‌ । 
नानाविधैरुपक्षेपः काव्योपक्षेपणं भवेत्‌ ।। १६८ ॥ 
प्रस्ताव्यैवं तु निष्क्रामेत्काव्यप्रस्तावकस्ततः। 
एवमेष प्रयोक्तव्यः पूर्वरङ्गो यथाविधिः ॥ १६९ ॥ 
नाटक की कथावस्तु की बोधक उद्‌धात्यकः आदि का प्रयोग क्रिया जाना 
चाहिए । दिव्य नाटक के प्रसंगमें दिव्य रूप सज्जा, मानवीय नाटक होने पर 
मानवीय रूपसज्जा-तथा दिष्य एवं मानवीय दोनों प्रकार कै दत्तो से युक्त नाटक होने 
पर दिव्य या मानवीय किसी एक रूप सज्जा से अलंकृत होकर उसे अनेकं प्रकारसे 
नाटक के प्रतिपाद्य मुख एवं बीजः के अनुरूप अनेक उपक्षेपो का आश्रय लेकर ज्ञापन 
कराना चाहिए । इस प्रकार काव्यकी प्रस्तावना करने के षरचात्‌ द्विज स्थापक 
को निष्क्रमण करदेना चाहिए । पूर्वरंगमें इस विधिका प्रयोग किया जाना 
चाहिए ॥। १६६.१६९ ॥। 
विधियक्त प्रयोग की महिमा-- 
य इमं पूवैरङ्कः तु विधिनैव प्रयोजयेत्‌ । 
नाशुभं प्राप्नुयात्किञ््चित्स्वगे लोकं च गच्छति ॥ १७० ॥ 
विधिपूर्वक इस पूवेरंग का प्रयोग करने वाले व्यक्ति का कोई भी अमङ्गल नहीं 
होता ओर वह स्वगेलोक को जाता है ॥ १७० ॥ 
विधिहीन प्रयोगजन्य दोष~-- 
यश्चापि विधिमुत्सृज्य यथेष्टं संप्रयोजयेत्‌ । 
प्राप्नोत्यपचयं घोरं तिर्यग्योनि च गच्छति ॥ १७१ ॥ 
भौरजो भी इम विधति को छोडकर मनमराना प्रयोग करेगा उषे घोर अवनति 
भमिकेगी ओर वह तिर्यश्योनि को प्राप्त करेगा । १७१ ॥ 
न॒ तथाऽग्निः प्रदहति प्रभञ्जनसमीरितः) 
यथा - ह्यपप्रयोगस्तु प्रयुक्तो दहति क्षणात्‌ ।। १७२ ॥ 


वाधुकैवेग से प्रदीप्त अग्नि भी उतनी शीघ्रता से नहीं जलती जितनी जल्दी. 


१. यह प्रस्तावना कै एकं भेदकानामदहै। 

२. मुख एवं बीज उन उन नाम की सन्धिशों की संज्ञाहै। नाटक की इन 
पञ्चसन्धियों के विषय मेँ ना० शा० के इक्कीसवें अध्याय में विशेष प्रकाश डाला 
गया है । 
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नाटच की विधियो का दोषपूर्ण विधान (मनमानी करने वाले प्रयोक्ता को) नष्ट 
करता है ।। १७२ ॥ 
देशानुसार पूवैरंग का प्रयोग-- 
इत्येवावन्तिपाञ्चालदाक्षिणात्यौदृमागधंः । 
कर्तव्यः पूैरङ्स्तु द्विप्रमाणविनिमितः। १७३ ॥ 
पाच्वाल, दाक्षिणात्य, आन्ध्र एवं मगध देश के निवासियोको दौ प्रमाणो" वाले 
इस पवैरंग का प्रयोग करना चादिए ॥ १७३ ॥ 
पर्वैरङ्ख का उपसंहार-- 
एष वः कथितो विप्राः पूरवरङ्खाधरितो विधिः। 
भूयः कि कभ्यतां सम्यङ्नाटचवेदविधि प्रति ॥ १७४ ॥\ 
|| इति भारतीये नाट्यशास्त्रे पूवर द्गप्रयोगो नाम पञ्मोऽध्यायः" ।॥ ५ ॥ 
हे ब्राह्मणो ! इस श्रकार आपसे पूवेरङ्ख सम्बन्धी विधि बताई गयी । अब आफ 
लोभो को नाटचवेद से सम्बन्धित अन्य किस विधि के विषय मे बतलाया 
जाए ।) १७४ ॥ 
॥ इस प्रकार भरतमुनि प्रणीत नाटचशास्व्र कौ "नाटचप्रदीप' नामक हिन्दी 
व्याख्या का "ूवैरङ्गप्रयोगः नामक पच्चम अध्याय पूणं हुआ ॥ ५ ॥ 


0 ~ -* 


त्रिविध पृवेरङ्खों की घ्र्‌वा योजना-- 
[ श्पुनश्चित्रे तथा मिश्रे शुद्धे चव ब्रवीम्यहम्‌ । 
यथा योज्या घ्रुवाः पञ्च तथा वक्ष्यामि तत्त्वतः ॥ 
चित्र, भिश्च, तथा शुद्ध पूवैरङ्ख मे प्रयुक्त की जानि वाली पाँच ध्र.वामों की 
किस भांति योजना करनी चाहिए वह मेँ अब बताऊगा। 
पच ध्रूवाये-- 
आदावुत्थापनी कार्या परिवतंस्तथा भवेत्‌ । 
अवकृष्टाड्ता चंव विक्षिप्ता चेव पञ्चमी ।। 


१. दो प्रमाणो द्वारा पृवैरंग के व्यश्च एवं चतुरश्र इन दोनों भेदो का ~ ज पजा चत परय क त्य एवं चतुर इन दोनों मेदो का संकेत 
है। आचायं अभिनवगुत की भी यही मान्यता है-पूवैरङ्गो द्विविधस्त्यश्रर 
चतुरश्च । 

२. पृस्तकेष्वत्राध्यायसमात्तिः । उपरितनो भागो न दृश्यते । 

३. पुस्तकान्तरे एवायं भागो दृश्यते । 
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सबसे पहले उत्थापनी ध्वा को निष्पन्न किया जाता है फिर परिवतेनी, 
अवङ्ृष्टा, अड्िता एवं पांचवीं विक्षित्ताध्रवाकी जातीदहै। 
एवं पञ्च धरुवा ज्ञेया उपोहुनसमन्विताः। 
कतंव्यास्तु प्रयत्नेन पूवंरङ्खग प्रयोक्तृभिः॥ 
उपोहन' से युक्त इन पांच ध्रवाओं को जाना जाताहै। पूवैरङ्क में प्रयोक्ताओं 
को इनका प्रयोग यत्नपूर्वक करना चाहिए । 
पचो घर्‌ वाओं की उपोहन विधि- 


अतः परं प्रवक्ष्यामि हयुपोहनविधिक्रियाम्‌ । 
उत्थापनस्याष्टककं परिवर्तस्य षट्‌कलम्‌ ॥ 
अवकृष्डं पुनः कार्यं कक्ाभिः पञ्चभि्युतम्‌ । 
घ्रुवायामह्ितायां च चतुष्कल्मथापि च॥ 
क्लिप्तायां चेव विज्ञेयं कलात्रयसषमन्वितम्‌ । 
एवं हचुपोहनानां तु प्रमाणं समुदाहूतम्‌ ॥ 
इसके बाद मे उपोहन कौ विधि बतलाऊगा। उत्थापनी ध्रवामें आठ कला, 
परिवतंनी मे छः अवङृष्टा मे पाँच, अड्िता में चार तथा विक्षिप्ताश्चवा में तीन 
कलाक प्रमाण का उपोहून विहित माना है । 
चित्रमार्गं के अक्षर कला एवं ताल- 


गुरुलाघवसयुक्तं कलातालसमन्वितम्‌ । 
पूवेरङ्कः सदा ज्ञेयं चित्रमागं ह्य पोहनम्‌ ॥ 
चित्रमा मे उपोहन में गुर तथा लधु अक्षर एवं कला तथा ताल कायोग 
होता है। 
त्रिविध पूरवेरङ्गों मे त्रिविधमार्गोके अनुसार कलाओं का प्रयोग-- 
चित्रे चंत्राः कला ज्ञेया मिश्रे वात्तिकमाधिताः। 
शुद्धे दक्षिणमागेग प्रयोक्तव्याः प्रयोक्तृभिः ॥ ` 
प्रयोक्ताओं को चित्रपूवेरग मे चित्रमा के अनुसार मिश्र पूर्वरंग मे वातिक- 
मागं के अनुसार तय। गुद्ध पूर्वैरङ्ख में दक्षिणमागं के अनुसार कलाओं का प्रयोग 
करना चाहिये । 





१. वस्तु या गीतके प्रयोग में ताल के नियमनदहेतु जो आलाप किया जाता 
है उसे उपोहन कहते है । 
१४ नाऽ 
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गीतियों के चार भेद-- 
चतस्रो गीतयः कार्या मागधीं ह्यधेमागधी । 
संभाविता तथा चैव पृथुला च प्रकीतिता।। 
मागधी, अरधंमागधी, संभाविता एवः पृथुला इन चार गतियो का प्रयोग 
किया जाना चाहिए । 
चित्रपूर्वैरङ्ख की गीतिर्या- 
मागधी त्वथ कर्तव्या त्वथवा त्वधेमागधी । 
पूवैरङ्ख भवेच्चित्र चित्रमागंसमाधिता ॥ 
चित्रमा के अनुसार होने वले चित्र नामक पूवेरंग में मागधी अथवा 
धमागधी का प्रयोग किया जाना चाहिए । 
भिश्च पवैरङ्ख की गीतियां-- 
यथा भिश्रस्तु योक्तव्यः पूरवैरङ्खं भवेदिह । 
मिश्च सम्भाविता कार्या तदा वातिकमाध्रिता ॥\ 
शुद्धे च पृथला कार्या दक्षिणं मा्गेमाध्रिता । 
मिशन पूर्वरङ्ग (जो वातिक मागे के अनुसार होता है ) मे सम्भाविता गीति 
का एवं शुद्ध पूवैरङ्ग (जो दक्षिणमाे के अनुसार होता है) में पृथुला गीति का 
श्रयोग किया जाना चाहिए । 
उपोहन के गुरु रघु वणे -- 
अतः परं प्रवक्ष्यामि गुरुलाघवतः क्रियाम्‌ ॥ 
उपोहनक्रियायां तु यथायोज्यं प्रयोक्तृभिः । 
अब इसके पश्चात्‌ मँ प्रयोक्ताओं द्वारा प्रयोग के अनुसार उपोहन के सम्बन्ध 
से गुर तथा लघु मात्रा विषयक क्रियाओं को बतलाऊगा। 
उपोहन विधि के भक्षर-- 
दिग्ले दिग्ले पुनः कार्यमन्ते कष्टं सदा बुधः ॥ 
मध्ये कच्वक्षराणि स्युः षोडदोव तु नित्यशः । 
एवं हय॒पोहनं कृत्वा तथा वस्तु समाचरेत्‌ ॥ 
- आरम्भ सें दिग्ले, दिग्ले तथा अन्त में क्ष्टु कण्टुः किया जाना चाहिए एवं 
मध्य सें सोलह ल्घु अकार रखे जाने चाहिए । इस प्रकार उपोहन विधि करने के 
बा तान भ ~~ वस्तु का समायोजन करना चाहिए । 


१, भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र के इवतीसवें अध्याय म पूवैरङ्ख के अतिरिक्त 
नाट्य तथा संगीत की योजना के साथ भी गीति का प्रयुक्तं किया जाना स्वीकार 


कियादहै। 
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उत्थापनी घ्र वा-- | 
उत्थापन्यां प्रयोगेऽस्मिन्कलाकारुसमन्वितम्‌ । 
अक्षराणां ककायास्तु गुरुलाघवमेव. च। 
पूवं तु कथितं यस्मात्तस्मान्नाभिहितं भवेत्‌ ॥ 
उत्थापनी ध्र.वाके प्रसंगमे कला एवं काल के आधार पर किया जाने वाला 
अक्षरो तथा कला का गुरु एवं लाघव विवेचित कियाजा चूका है। अतः उसकी यह्‌ 
पुन विवक्षा नहीं की गईहै। 
उत्थापनी घरवा का उदाहरण इलोक- 
यथा- 
देवं विभुं त्रिभुवनाधिपति कंलासपववेतगुहाभिरतम्‌ । 
लेन्द्रराजतनयादयितं मूर्ध्ना नतोऽस्मि पुरनाशकरम्‌ ॥ 
तीनों लोकों के स्वामी, कंलासपवेत की गृहा मे रहने वाके पवेतसुता पावती के 
पति, पुरन्दर भगवान्‌ शिव को मै शिरसा प्रणाम करता हूं । 
उत्थापनी घ्र वा का उपसंहार- 


एवमुत्थापनी कार्या पूरवैरङ्खप्रयोक्तृभिः। 
अतोऽन्यत्परिवतया लक्षणं संविधीयते ॥ 
पवरङ्खं का प्रयोग करने वले व्यक्तियों को इसी विधि से उत्थापनी ध्वा का 
भ्रयोग॒ करना चाहिए । इसके आगे अब परिवतिनी ध्वा का स्वरूप निरूपित 
किया जायगा । 
परिवत्िनी घ्र वा का उपोहन- 


अस्यास्तुपोहनं कायं षटकलं परिसङ्ख्यया । 
आदो दिण्ले द्विरुक्तस्तु अन्ते ्ण्टुं सदा भवेत्‌ ॥ 
परिवतेनी ध्रा छन्द के वणे, छ्य, यति, परिर्व॑त तथा पाणि-- 
मध्यलघ्वक्षराण्येव दादेव प्रयोजयेत्‌ । 
वस्तुनोऽत्र॒ प्रवक्ष्यामि गुरुकष्वक्षरक्रमम्‌ ॥ 
परिवतिनी धवा मेषः कलाके परिमाण का उपोहन किया जाता है । 
भारम्भमेंदो बार दिग्ले तथा अन्त मेंसदाक्षण्टुः होताहै तथा मध्यमे बारह 


लधु अक्षर रखे जतिदहँ। अबर्मै वस्तु के गुरुव ल्घु अक्षरों केक्रम को 
बतलाऊगा। 


दे चादौ चतुर्थं च अष्टमं दशमं तथा। 
चतुदेशं पञ्चदशं पादे गुर्वक्षराणि तु 4 
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| 

|| | 

| | सा ध्रुवा परिवर्ताख्या त्रिखया त्रियतिस्तथा । 
परिवर्तस्तु चत्वारः पाणयस्त्रय एव च ॥ 








4 

| यदि पादक ब्रारम्भ के दो अक्षर, चतुर्थ, अष्टम, दशम, चतुदेश एव पंचदशं 

| संख्यक अक्षर गुरु हों, तथा बह तीन ल्य, तीन यत्ति, चार परिवतं ओर तीन पाणि 
।1 

| 








से युक्त हो तो उसे परिवर्ता ध्वा मानना चाहिए । 





परिवतिनी ध्वा के सन्निपात तथा कलाये-- 


| । चतुभिस्सन्निपातंस्तु इात्रिरत्कलिकान्विता । 

| पूवैरङ्खं प्रयोक्तव्यः परिवतः प्रयोक्तृभिः ॥ 

| | । | प्रयोक्ताओं द्वारा चार सन्निपातो तथा बत्तीस कलाओं के साथ इस (परिवर्ता 
|| ध्वा) का प्रयोग पूवरङ्ग मे किया जाना चाहिए । 

| | | परिव्तिनी ध्वा का उदाहरण इलाक-- 

| | यथा- 


। । 
| | चन्दार्धभूषणजटं वरं वृषभकेतु 
|| कौ कासपर्वतनिवासिनं सुरवरिष्ठम्‌ । 
। (व । लोलाधिराजतनयात्रियं प्रमथनाथ 
(|| मूर्ध्ना नतोऽस्मि त्रिपुरान्तक परमयोगिनम्‌ ॥ 
|1 आधे चाद कोजटा में सजाने वाके, वृषभांक, कंासपर्वंत पर रहने वाले, 
| देवों सें श्रेष्ठ, पवंततनया पावती के त्रियतम, गणों के स्वामी त्रिपुरारि, परमयोगी 
। भगवान्‌ शिव को मै शिरसा प्रणाम करता हूं । 
| अवक्ृष्टा धवा का उपोहन तथा गु लघ॒वणं- 
| अवक्ृष्टामिदानीं तु कथ्यमानां ` निबोधत । 
| अस्यास्तूषोहनं कायं करार्भिः पञ्चभि तम्‌ ॥ 
| दिग्ले दिण्टे पुनश्चान्ते षण्टुमस्य प्रयोजयेत्‌ । 
| अष्टावेव तु कार्याणि मध्ये कष्वक्षराणि तु ॥ 
1 । | तृतीयं चेव षष्ठ तु नवमैकादशे तथा । 
इ | पादे पञ्चदशं चैव षोडशं भवेद्‌ गुरु 
(| अव द् गवकृष्टा ध्रवाके विषयमे बताता हं, उसे माप रोग सुने । इसमे 
पाच कलाओं से युक्त उपोहन किया जाना चाहिए । आरम्भ में दिग्के दिग्ले; ओर 
अन्तमे क्षण्टु का प्रयोग होना चाहिए एवं मध्यमे कघु आठ अक्षर रहने चाहिए । 
अर प्रत्येक पाद के तीसरे, छठे नवे, ग्यारहवे, पनदरहवे ओर सोलहवे अक्षर को गुर 
होना चाहिए 1 
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अवकृष्टाघ्रवाके गण, सन्निपात तथां पाणि आदि- 
अष्टषष्टिगणेः पादेरवङृष्टविधिर्बृधाः । 
चतुभिः सन्निपातश्च पाणिभिस्त्रिभिरेव च॥ 
अवङृष्टा ध्वा के प्रत्येक पादमं साढ़े छः गणः अर्थात्‌ बाइस मात्राय होती 
है जिनका विभाजन चार सन्निपात तथा तौन पाणि केद्वारा किया जाता है। 
भवक्ृष्टा ध्वा का उदाहरण इलोक-- 


यया-- 
व्ररदं सगणं त्रिपुरान्तक वृषभकेतुम्‌ । 
गजचमेपटं विषमेक्षणं भुवननाथम्‌ । 
भुजगाभरणं जगतां हितं भृवनयोनिम्‌ । 
प्रणतोऽस्मि भवन्तमुमापति त्वसितकण्ठम्‌ ॥ 
मनोरथ पणं करने बि, गणो के स्वामी, त्रिपुरासुरहन्ता दृषभचिह्लं वाके 
गजचमं के धारणकर्ता, त्रिनेत्र, लोकत्रय के अधिपति, सर्पो से अलंकृत, विहवकल्याण- | 
कारक, संसार के उत्पादक, नीकण्ठ पावती पति शिवकोर्मे प्रणाम करताहूं। | 


अड्िताधघ्रवा छन्दके गुरु ल्घु वर्णं तथा गण-- 
तृतीयं चेव षष्छं च॒ गुरुपादे ` त्रयोदशम्‌ । 
चतुर्गणसमायुक्ता सा कार्या त्वह्िता ध्रुवा ॥ 
जिस छन्द का प्रत्येक पाद १३ अक्षर वाला हो तथा प्रत्येक पादका तीसरा, 
छठा तथा १३वां अक्षर गुरु हो, इस प्रकार प्रत्येक पादचार गणो" अर्थात्‌ १६ 
माव्राओंसे युक्त हो उसे अह्ताघ्रवा कहते दहै । | 
अड्त्ता घरवा को उपोहन विधि- 
तत्राप्युपोहनं कार्यं चतुष्कलसमन्वितम्‌ । 
अड्ितायाः प्रयोगज्ञैरन्ते इण्ट्‌विभूषितम्‌ ॥ 


१. इस रोक अष्टषष्टि गणे: के स्थान पर पठ भेद अ्धंषष्ुगणैः ही ठीक 
है । क्योकि उदाहरण मे सादे छः गणहीप्राप्त होते है । 

अभिनवभारती में इसको टीका में अष्टषष्टिगणैरिति पात भागाः'मे यह 
च्खिा है कि वह्‌ भ्रामक है। इसमे ६८ पात नहीं होति मूलमें पादैः, शब्द है 
“पातेः,' नहीं । | 

२. इस उखोक मे चतुगुण शब्द के स्थान पर 'चतुर्गेण' पाठहोना चाहिये 
जसा कि पाठभेदमें दप्रतिपरे दिया गयादहै। घ्र्‌वाओंके छन्दो के विधानमे गणों 
का वर्णन होताहै गुणों का नहीं । 
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दिग्ले दिग्ले ततश्चैव कार्य॑मन्ते सदा बुधेः। 
चत्वार्येव हि कार्याणि मध्ये लष्वक्षराणि तु॥ 
( अहित धवामे ) चार कलाओं से उपोहन विधि की जानी चाहिए गौर 
अन्त मे इण्ट एवं प्रारम्भ में दिण्ले दिभ्लेका प्रयोग करना च हए तथा मध्यमे 
चार लघु अक्षर रखे जाने चाहिए । 
जहिता ध्र्‌वा का उदाहरण इलोक-- 
यथा- 


च्चे 


प्रवरं वरदं प्रणमत सततम्‌ । 
गजचर्मपटं मुनिजनसहितम्‌ । 
उमया सहितं भुजगवर्यिनम्‌ । 
प्रणतोऽस्मि शिवं तरिभुवनसमितम्‌' ॥ 
देवों मे श्रेष्ठ, वर देने वाले, गजचमं को धारण करने वाले, ऋषिजनों से 
सुशोभित, पावती से युक्त सर्पो के वल्यसे अलंकृत ओर त्रिलोक के स्वामी शिव 
कीरै सदा वन्दना करतो हूं। 
अड्िता घ्र्‌वा का उपसंहार-- 
प्रयोज्या स्वह्िता द्यंवं पू्वैरङ्गं यथाथतः। 
अतः परं प्रवक्ष्यामि विक्षिप्तायास्तु रक्षणम्‌ ॥ 
इस प्रकार पूर्वरंग मे अडिता ध्र्‌वा का यथाविधि प्रयोग किया जाना चाहिए + 
अब विक्षिप्ता ध्वा के लक्षण बतलाता हू । 
विक्षिप्ताघ्र्‌वाके छन्द का लक्षण 
तृतीयं चैव षष्ठं च नवमं दशमं तथा । 
गुर्वक्षराणि पादे तु यस्या विक्षिप्तिका तुसा॥ 
यदि १० अक्षर वले पाद का तीसरा, छठा, नवां ओर दसवां अक्षर गुरुहौतो 
उसे विक्षिप्ता धवा जानना चाहिये । 
विक्षप्ता धवा का उपोहन-- 
दिश्छे त्रिभिर्गणे्ुक्ताः पातास्तस्य भवन्ति हि । 
त्रिकलं चापि निर्दिष्टमुपोहनमतः परम्‌ ॥ 
दिग्के दिग्ले पुनः कार्यमन्ते कलण्टु प्रयोक्तृभिः । 
लध्वक्षर विहीनं तु विक्षिप्तोपोहनं भवेत्‌ ॥ 


१. पत्रिभुवननमितम्‌' इति वा पाठः । 
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(विक्षिप्ताध्रवामे) दिग्ले के प्रयोग हारा तीन गणो से युक्त पाद निष्पन्न 
किये जाते हैँ ओर तीन कलाएं होती दँ। उपोहन की क्रियामें प्रारम्भ मेँ दिग्ले 
दिग्ले ओौर अन्तमें ण्ट का प्रयोग किया जाता हैँ तथा इसमें उपोहन में लघु अक्षर 
नहीं प्रयुक्त किये जाते हैँ । 

विक्षिप्ता ध्वा का उदाहरण इलोक-- 

यथया-- 

त्रिपुरान्तकरं बहुलीलमुमया सहितं बहुरूपम्‌ । 
भृजगाभरणं त्रिपुरान्तक प्रणमामि सदा परमीशम्‌ ॥ 

त्रिपुरासुर के हन्ता, नानाविधलीलाओं से युक्त, उमा के स्वामी, अनेक स्वरूप 
धारण करने वाले, सर्पो से अलंकृत एवं त्रिपुर के नाशक भगवान्‌ शिव को मै नित्य 
प्रणाम करता हूं । 

घ्‌ वाओं का उपसंहार- 

एवं सर्वा ध्रुवाः कार्या युग्मौजजृतगीतकाः । 
आचारय॑बुद्धया कर्तव्याः पूवेरद्ध यथाविधि ॥। 

इस प्रकार चतुरश्र एवं त्यश्र ताल में युक्त इन ध्रूवाओंका पूरवंरग में आचार्यं 
की बुद्धि के अनुरूप यथाविधि प्रयोग करना चाहिये 1 

अध्याय का उपसंहार- 

एवं वः कथितं सम्यक्‌ पूवेरङद्ध त्रिधा मया। 
किमन्यत्सप्रवक्ष्यामि भूयोऽभीष्टं द्विजोत्तमाः ॥ 


।। इति भारतीये नाट्लास्त्र पूवेरङ्ध विधानं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ 


हे श्वे ब्राह्मणों ! इस भांति मैने तीनो प्रकारके पृवेरगका निरूपण. किया। 
अव आगे आप लोगों के किस अभीप्सित पदाथ का वणेन किया जाए । 


| इस प्रकार भरतमुनि प्रणीत नाट्यशास्त्र की ननाट्यप्रदीप' नामक हिन्दी 
व्यास्या का पूवर ङ्खविधान' नामक पाँचवाँ अध्याय का प्रक्षिप्त भाग पूणे हजा ॥ ५॥ 


- ---- -~ ।#। ----- ---- 





१. इस इलोक में शत्रिभि्ग॑णेः युक्ताः पाताः के स्थान पर भः प्रति का 
पाठान्तर 'त्रिभिगेणयु पादाः' यह पाठ संगत है क्योकि विक्षिप्ता ध्वा के उपोहनमें 
इस शलोक में "दिग्ले दिग्ले ल्ट" इन शब्दों का वर्णेन किया गयाहै ये तीनों शब्द 
चार चार मात्रा वारे तीन गणोंसे युक्त रै केवर तीन गणोंसे नहीं । 
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मुनियों का भरतमुनि से प्रशन-- 
पूवैरङ्कविधि श्रुत्वा पून राहुमहत्तमाः । 
भरतं मुनयः सवं प्रदनान्पञ्चाभिधत्स्व नः ।\ १॥ 
(पिछले अध्याय में वणित) पूवेरंगण के विधान को सुनकर सब महत्तम मुनि लोग 
भरतसे ( प्रथम अध्याय में पृछे गए ) पर्चो प्रह्नों का उत्तर पूछने ल्गे॥१॥ 
ये रसा इति पठचन्ते नाट्ये नाट्यविचक्षणेः । 
रसत्वं केन वै तेषामेतदाख्यातुमहंसि।। २॥ 
नाट्यशास्त्र के ज्ञाता लोग नाट्य मेँ जिनको रस कहते ह उनमें रसत्व क्या है, 
यह बतलाने की कृषा कीजिए ।॥ २ ॥ 
भावाश्चैव कथं प्रोक्ताः कि वा ते भावयन्त्यपि। 
संग्रहं कारिकां चैव निरुक्तं चैव तत्त्वतः।।२॥ 
भावों के विषय में किस किए प्रतिपादन किया गयादहै ओर वह किसे भावित 
करते है ? इसके अतिरिक्त उन भावों के संग्रह", कारिका एवं निरुक्त" के विषयमे 


१. मुनि रोगों ने अव जो पाँच प्रदन पूरे है वह नये हँ किन्तु अभिनवगुप्त के 
भत मेवे प्रथम अध्याय सें किये गये पाचों प्रश्नों का विस्तार मात्ररहै। 

२. अभिनव की व्याख्यानुसार ““रसानाथवेणात्‌'” (ना० शा० १-१७) मे जिन 
रसो का उल्लेख हभ है वे अम्लादि छः रस नाट्य के किसी भी रूपमे प्रयुक्त 
नहीं होते तथा शृङ्गार रसपरक दोक है या "यह्‌ रौद्ररसपरक इलोक दहै! 
आदि के उद्गारों से जिस श्युङ्गारादिको रस माना गया हँ वहां रस-पद- 
वाच्यता कैसे होगी? क्योकि रस नामक गुण का ग्रहण तौ रसनेन्द्रिय 
केही द्वारा संभवहै ओर श्युङ्खारादि रसनाग्राह्य नहीं हौ सकते । इसके प्रति 
अत्यन्त आदर भावना दिखायी पडती है अतः उसका विवेचन भी आवर्यक है, 
(न चायमनादरस्थानभूतोऽ्थो येनाविचाटित एवोपेक्षयते खिन्नानां रसभावेषु इत्या- 
दावादरातिशयप्रतीतेः ) यही कारणहै करि अंगों एवं अभिनय के अन्तर्गत इसका 
आंशिक विवेचन हो चूकने पर भी अल्गसे रसके विषयमेपछाजारहाहै। 

३. संग्रह का तात्पयं है--उद श्य । श्रीषोष ने इसका अथं "डाइजेस्ट ' माना है । 

४, कारिका का अथे लक्षण है। 

५. निरुक्त का तात्पयं परीक्षा है। 
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भी बतलाइये क्योकि भाव की सिद्धितो इन्हींके द्वारा होतीहै॥ ३॥ 
भरतमुनि का उत्तर-- 
तेषां तु वचनं श्रुत्वा मुनीनां भरतो मृनिः । 
प्रत्युवाच  पुनववियं रसभावविकल्पनम्‌ । ४॥ 
ऋषियों के इस कथन को सुनकर भरत मुनि रसं तथा भावों के लक्षणपरक इन 
वाक्यो को बोले ॥ ४।। 
अहं वः कथयिष्यामि निखिलेन तपोधनाः । 
संग्रहं कारिकां चेव निरुक्त च यथाक्रमम्‌ ।॥ ५॥ 
हे मुनिजन ! भै आपको विस्तारपूर्वक संग्रह, कारिका तथा निरुक्त (के साय 
रस एवं भावों ) के विषयमे क्रमशः बतलाऊगा। ५॥ 


न ॒राक्यमस्य नाट्यस्य गन्तुमन्तं कथञ्चन । 
कस्याद्बहूत्वाज्ज्ञानानां शिल्पानां वाप्यनन्ततः ॥ ६ ॥ 
इस नाट्य का अन्त पाना किसी भी प्रकार सम्भव नहींदहै क्योकि ज्ञान तया 
शिल्प, अनन्त है ( अतः उनके प्रतिपादक होने सेनाट्यकी भी कोई सीमा नहीं 
दै) ॥ ६॥ 
एकस्यापि न वै शक्यस्त्वन्तो ज्ञानाणेवेस्य हि । 
गन्तुं कि पुनरन्येषां ज्ञानानामथंतत्त्ततः।। ७ ॥ 
क्योकि इनमे से एक भी विद्या के समृद्रको पार करना असम्भव है तो फिर 
सभी ज्ञानो के तात्त्विक आशय तक पहुंचना नितान्त दुष्कर है ॥ ७॥ 
किन्त्वल्पसूव्र-ग्रन्थाथे 'मनुमानप्रसाधकम्‌ । 
नाट्‌ थस्यास्य प्रवक्ष्यामि रसभावादिसङ्गप्रहम्‌ ।॥ ८ ॥ 
फिरभीञपलोगोंको सूत्र तथा ग्रन्थ (परीक्षा) के भूत अथं वारे तथा 
अनुमान से सिद्ध होने वाले, रस एव भावके संग्रह रूप इस नाट्य को बतलाता 
हं ॥ ८ ॥ 
विस्तरेणोपदिष्टानामर्थानां सूत्रभाष्ययोः । 
निबन्धो यः समासेन सग्रहं तं विदुरबृधाः।॥ ९॥ 
१. अभिनवगुप्त के मत मे यहां ज्ञान शब्दसे व्याकरणादि शस्त्रो का एव 
चित्प से चित्र-पुस्तकादि कमं का संकेत किया गया है। 
२. अभिनवभारती के अनुसार जब अगभरूत विद्याभों का ही षार पाना 


कठिन दहै तो फिर अंगीभरूत नाट्य को पार पाना तो नितान्त कठिन है । 
३. 'गूढाथेम्‌' इति वा पाठः । 


२१८ नाट्‌्यश्चास्वरम्‌ 


सूत्र॒ एवः भाष्य के विस्तारपृवेक प्रतिपादित अर्थो को' सकिप्तरूप में जक 
निबद्ध किया जातादहै, तो उसे ही विद्रज्जन "संग्रह" कहते है ॥ ९॥ 
नाट्यशास्त्र विषयक सग्रह के ११अबङ्ग्‌- 
रसा भावा ह्यभिनयाः धर्मी वृत्तिप्रवृत्तयः। 
सिद्धिः स्वरास्तथातोद्यं गानं रङ्गश्च संग्रहः ।॥ १०॥ 
रस, भाव, अभिनय, धर्मी, त्ति, प्रवृत्तियां, सिद्धि, स्वर, वाद्य, गान एवं रङ्गं 
को संग्रह" कहा जाता है' ॥ १०॥ 
कारिका लक्षण- 
अत्पाभिधानेनार्थो यः समासेनोच्यते बुधेः। 
सूत्रतः साऽनुपठिता कारिकाथंप्रदशिनी ॥ ११ ॥ 


विद्वान्‌ लोग जब किसी अथ को संक्षेप में सीमित शब्दों वाले सूत्र द्वारा व्यक्त 
करते है तो उस अ्थनिबोधिनी उक्ति को "कारिका कहा जाता है ।॥ ११॥ 


म 

१, अभिनवगुस् के मतमेसूतव्रद्वारा लक्षण का परिज्ञान कराया जाता है 
(सूत्रं लक्षणम्‌) ओर लक्षणको भाष्य में भलीभांति विस्तार दिया जाता है 
{ भाष्यं तद्व्यक्तीकरणरूपा परीक्षा ) । 


२. आचायं अभिनवगुप्त का अभिमत है कि यद्यपि यहाँ संग्रहके एकादश अंग 
बताये गये हैँ किन्तु वे भरतसम्मतन होकर कोहलाचार्य के मतानुसार) 
{ अनेन तु इलोकेन कोहलमतेनैकादशा ङ्गत्वमुच्यते, न तु भरते । तत्षंगृहीतस्यापि पुनः 
रत्रोपटेशः )। भरत के अनुसार केवल पांच अंग होने चाहिये जिनमें त्रिविध 
अभिनय एवः गान तथा वाद्य का समवेश होता है ( अभ्िनयत्रयं गीतातोद्य चेति 
पचाङ्ख नाट्यम्‌ । ) 

३. 'साऽनुमन्तव्या' इति वा पाठः । 

४, अभिनवगुप्त के मतम सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाने वाला अथं ओर अर्थंको 
व्यक्त करने वाली उक्ति ( सूत्र) एवं सूत्र के अथंको प्रतिपादित करने वके 
इलोक-इन तीनों की संज्ञा "कारिका है ( अनेन अथेस्य लक्षणलूपस्य, तद्वाचकस्यः 
सूत्रस्य, तत्संक्िप्ताथेविव रणात्मकस्य च इलोकस्य कारिकात्वं दशेयति }) । 

कारिका की इसं परिभाषा को देखते हृए दो प्रकार की कारिकाओं की स्थिति 
सिद्ध होती है--१. सूत्रात्मक कारिका, एवं २. श्लोकात्मक कारिका । कारिकाके 
दवारा पद्यात्मक रूपमे तथा सूत्ररूप में लक्षणात्मक अर्थं का प्रतिपादन किया जाता 
है, जिसमें लक्षणीय अथं का अन्य धमियों से भेद प्रतीत होता है अर्थात्‌ लक्षणको 
ही कारिका कहा जाता है। 





षष्टोऽध्यायः २१८. 


निरुक्त लक्षण 
नानानामाश्रयोत्पच्ं निघण्ुनिगमान्वितम्‌ । 
घात्वथेहेतुसंयुक्त नानासिद्धान्तसाधितम्‌ । १२॥ 
स्थापितोऽर्थो भवेद्यत्र समासेनाथसूचकः । 
धात्वथं व चनेनेह निरुक्त तत्प्रचक्षते ।। १३ ॥ 


विविध प्रकार की संज्ञा के आश्चय से ( अर्थान्त्‌ सुबन्त से ) उत्पन्न होने वाले 
एवं कोश तथा व्याकरण के नियमों के अनुकूल, तथा सहेतु अथं की ज्ञापक मूल धातु 
से युक्त एवं अनेक प्रकार के सिद्धान्तो से साधित (परीक्षित) तथा संक्षेप मे आशय 
को प्रकट करने वाली एवं धातु कै अथं का समथेन करने वारी उक्ति को निरुक्त!" 
कहते है" ।। १२.१३ ॥ 


व 3 2 ~ 


१, अभिनवगुषाचायं ने शंका उठाईहै कि नाम ( सुबन्त ) पदों मे आक्षेप 
एवं प्रतिसमाधान किस प्रकार होतादटै? तथा इसका समाधान इस ल्प मे किया 
है कि निघण्टु ( शब्दकोश ) तथा निगम ( शब्दशास्त्र ) के द्वारारेसा किया 
जातादहै। निषण्टुसे रूढ शब्दोंकी एवं निगमसे यौगिक या योगरूढ शब्दों की 
व्याख्या की जाती दहै । 

लक्षणवाक्य मे जिस धातु के अर्थंका संयोग स्थापना के निमित्त किया जाता 
है उसे भी "निरुक्तं" कहते हैँ । इसके अन्तत लक्षण वाक्य में पहले आक्षेप किया 
जातादहै कि इस अथं का प्रयोग इस विशिष्ट अर्थं में किस भाति हाहं ओर फिर 
इसकी विवेचना करते हुए उत्तर दिया जाता है । निरुक्त के चार भेद रैः 
१, नाम या प्रातिपादिक के द्वारा व्याख्या करना, यथा--उलूखल शब्द की “ऊर्वे 

खमस्योलृखलः'' इस प्रकार निवंचन करना । 


२. धातुके द्वारा व्याख्या करना । जैसे -रस शब्द को रस्यते इति रसः इस 
प्रकार रस्यते क्रिया का प्रयोग करते हए विवेचित करना । 

दे. नाम एवं धातु दोनों कै द्वारा व्याख्या करना । यथा-पिशाच शब्द की ““पिशिति- 
मदनातीति पिशाचः" है इस भांति व्याख्या करने के लिए पिशित शब्द एवः 
अइनाति क्रिया, दोनों का प्रयोग किया जातादहै। 

४. संकेतके द्वारा । संकेत द्वारा व्याख्या तीन प्रकारसेकी जा सक्ती है, 
(अ) लौकिकःशब्द से, यथा--भू सत्तायाम्‌ । 
(ब) वैदिक शब्द से, जैसे--केवल वेद में प्रयुक्त दीधीङ्‌ धातु दीमि ओर देवन 

( अक्षक्रीडन ) के अथं में प्रयुक्त की जाती है। 

(स) पारिभाषिक शब्द से, जैसे -गान्धवें वेद मे विशेषगीत के सन्द मे प्रयुक्तः 





-विस्तार ( विभाग) कोम लक्षण (कारिका ) तथा परीक्षण (निरुक्त) के साथ 
-बतलाऊगा । १४॥ 


२२० नाट्‌यशास्वम्‌ 


संग्रहो यो मया प्रोक्तः समासेन द्विजोत्तमाः । 
विस्तरं तस्य वक्ष्यामि सनिरुक्तं सकारिकम्‌ ।॥ १४॥ 


हे श्रेष्ठ ब्राह्मणो ! भैने सूक्ष्म रूपमे जो संग्रह (उदेश ) बतायाहै उसी के 





मार रस- 


शयु ङ्खारहास्यकरुणा रौद्रवीरभयानकाः । 
वीभत्साद्भतसंज्ञौ चेत्यष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः ॥ १५ ॥ 
नाटय" मे श्कुगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, वीभत्स एवं अद्भूत 


-नामक आठ रस होतेह ।। १५॥ 








होने वाला *ओवेणक' शब्द । इस प्रकार के पारिभाषिक शब्द प्रत्येक ` 
शास्त्र में प्रयुक्त होते ह जो उस विशेष शास्त्र के संन्दभं मे एक विशेष अथं 
के योतक होते है; यथा पाणिनिके बद्ध, वि, टि आदि संकेत । 


१. अभिनवगुप्ताचार्य के मत में नाट्य उस अथं को कहते रहै जोनट द्वारा 


आ्रदश्शित अभिनय के फलस्वरूप साक्षात्‌ रूप से दृश्यमान होता है तथा एकाग्र मन 
से अनुभूत किया जाता है। उसा ज्ञान सभी नाटकों भौर कभी कभी किसी 


काव्यसे भीहोताटहै ( तत्र नाद्यं नाम नटगताभिनयप्रभावसाक्षात्कारायमाणेक- 
यनमानसनिरचलाध्यवसेयः समस्तनाट काचन्यतमकाव्य विशेषाच्च द्योतनीयोऽथः ) । 


आलम्बन एवं उद्दीपन रूपी विभावो कौ बहुलता के कारण नाट्य अनन्त 
विभावादि रूपरहै, तथापि समस्त विभावों का पयंवासन ज्ञान मे एवंज्ञन का 
पर्यवसान उपभोक्ता मे तथा भोक्ताओं के ज्ञान का पयेवसान नायक मे होने के 


कारण नायक की रत्यादि स्थायीभावात्मक चित्तवृत्ति को ही नाट्य माना 


जातादहै। 


अभिनवगुप्त का मतरहैकि नायक कौ चित्तदृत्ति, (जो कि प्रधान चित्तवृत्ति रूपा 
होती है) ही लौकिक गीतों के गेयपदादि, लास्य व्रत्य के दस अंगों, तथा स्वीकृत 
-लक्षणयुक्त गुण, अलंकार, गीत, वाद्य आदि के संयोग द्वारा अत्यधिक रमणीय होकर 
काव्य के प्रभाव एवं नट द्वारा अनुष्ठित प्रयोग एवं परम्परा अभ्यासविशेषण के प्रभाव 
से स्वकीय परकीय की भावनासे रहित होकर-साधारणीकरण हो जाने से 
-नायक की चित्तदृत्ति की परिधिमें सामाजिक काभी प्रवेश होनेसे नायक ओर 
सामाजिक की चित्तवृत्ति मे अभेद या साधारणीकरण होने से, अनुमान, मागमरूप 








ह 
------- 


षष्ठोऽध्याग्रः २२९६ 





परीक्षात्मक एवं इन्द्रियसन्नतिकषे के त्रिना ही उदरभत योगिगप्रत्यक्ष से उत्पन्न 
रसादि के अनुभव से उदासीन प्रमाता एव प्रमेषसे विलक्षण ओौर लौकिक चित्त 
वृत्ति से भिन्नरूपा प्रतीत होने वाटी, नायक के अपने सीमित स्वरूप के आश्रयसे 
प्रतीत न होने के कारण लौकिक अद्धना आदि से उत्पन्न अपनी रीति भौर शोक 
की भांति अन्य चित्तवृत्ति को उत्पन्न करने मे असमथ होने से निविघ्न अनुभूति 
के विश्रान्ति स्वहूप आस्वादन नाम की प्रक्रिया स्वीकृतहोने के कारण “रस 
कही जाती है । | 


अभिनवगुपाचाये की सुद्ढ्‌ मान्यता है कि रस ही नाट्य है (रस एव नाट्यम्‌) । 
यह रस त्रिविध है (१) स्फोट के समान असत्यभृत, (२) अन्विताभिधान के समान 
उपायात्मक सत्यरूप तथा (३) भभिहितान्वयवाद के समान-- प्रधान रस समुदाय 
रूप । इस प्रकार के अन्य रस प्रधानरस के अंशरूपमे वणित किए जाते है। यहा 
यह्‌ स्मणीयदटै कि स्फोट सिद्धान्त के अनुसार वणे, पद एवं वाक्य अखण्ड होते है 
वाक्यम पदों की तथा षपदोंमे वर्णो की कोड स्वतन्त्र सत्ता नहीं होती । स्फोटवाद 
मे अखण्डपदों को “'पदस्फोट'' तथा अखण्डवाक्य को ““वाक्यस्फोट'' कहा जातप 
है तथा यह स्फोट ही अथे का प्रकाशक होताहै। इसका त।त्पयं यह रहै कि जैसे वाक्यः 
एवं पदमे अवयवों कौ प्रतीति असत्य रूपाहोतीदहै ओर अखण्डसरूपसे वहाँ अरथः 
का प्रकाशन होताहै उसी प्रकार नाट्यमे भीरस कौ प्रतीति अखण्डाभिव्यक्ितिरूपा 
होती है । 

इसी सन्दर्भ मेँ अन्विताभिघ्वानवाद का भी परिचय देना उपयुक्त होगा। इसः 
वादमें वाक्यार्थं बोधधके लिए पदों का अभिहित होने के बाद अन्वय नहीं मानाः 
जाता । अपितु पदोंके द्वारा अन्विति अथे कोही अभिहित माना जातादहै। इस 
प्रकार अन्वित पदार्थंकी ही प्रतीति होने से पदाथ ही सत्य होता है। उनकी अकगः 
अलग स्थिति उपायमात्र होती दहै । इसका तात्पयें यहहै किं नाट्यरस के साथः 
अन्य रसोंकी स्थिति उपायारतं सत्य के सदृश दहै। 

इसके विपरीत प्रभाकरभिश्र द्वारा प्रवतत सिद्धान्त “अन्विताभिधानवाद'' के 
अनुसार प्रदोंके द्वारा अन्विति अथं ही अर्हित होता है अर्थात पहके पदार्थोःका 
बोधध होता है फिर उनके समुदाय रूपमे वाक्याथ कावोधहोतादै। इसी प्रकार 
नाट्यरस के अन्तगेत अन्य सभी रसो की स्थिति पदार्थो के समान अगभूत 
होती है ओर इनसे अङ्गीभूत प्रधानरस का बोध समृदायरूपमेंहोतादहै। 

रसो कौ संख्या के विषयमे भरत की मान्यता कि नाट्यमे आठही रसं 
होते ह किन्तु अभिनवगुप्त ने शान्तरस की उपस्थिति को स्वीकार करते हए नाट्य 
मेनौरसोंकी गणनाकीदहै। 





२२२९ नाट्‌ यलास्त्रम्‌ 


-लिए हषेद होता दै ( सकलजातिषुलभतयात्यन्तपरिचितत्वेन सर्वान्‌ प्रति हूदय- 
-तेतिपएूर्वश्पुंगारः ) 1 


च हास्वः )। 


स्थान मिलता है ( निरषेक्षभावत्वात्‌ तदूविपरीतस्ततः करुणः })। करुण का 
-निमित्तभूत अर्थात्‌ करुण से उत्पन्न होने के कारण तथा अथं प्रधान होने से रोद्र 
रस का स्थान चतुथं माना गया है (ततस्तन्निमित्तं रोद्रः। च चामषेप्रघ्ानः) । 


वीररस का स्थान आता है (ततः कामा्थयोधममुलत्वाद्‌ वीरः । स हि धमंभ्रधानः ) । 
वीर रस का उद्देश्य भयातंजन को अभय देना है 1 अतः वीररस के बाद सप्तम स्थान 
ओं भयानक रस की गणना की जाती है ( तस्य च भीताभयप्रदानसारत्वात्‌ तदनन्तरं 
भयानकः ) भयानक एवं वीभत्स रस के विभावो कौ समानता होने की सम्भावना 
होने से भयानक के बाद वीभत्सरस का स्थान है ( तद्विभावसाधारण्यसम्भावनात्‌ 
-ततो वीभत्घ इति ) । वीरता के परिणामस्वरूप मेँ आवे स्थान पर अदुभूतस् 
को माना जाता है। ( वीरस्य पर्न्तेऽदभुतः । यद्वीरेणाक्षप्तं फलमित्यन्तरं तदुषा | 
-दानम्‌ । ) इस प्रकार यह आं रस त्रिवगै ( ध्म, अथं एवं काम ) से सम्बन्धित 
-दै भौर प्रदृत्तिधमं है । 





एते द्यष्टौ रसाः प्रोक्ता द्रुहिणेन महात्मना । ` 
पुनश्च भावान्वक्ष्यामि स्थायिसचारिसत्त्वजान्‌ ॥ १६ ॥ 
महि ब्रह्मा के द्वारा यह आठ रस कहै गए ह । इसके परचात्‌ अब म अप 
लोगों से स्थायी, संचारी तथा सात्विक भावों के विषय में बतलाऊगा ।॥ १६॥ 


रतने रसो का उल्लेख जिस विशिष्टक्रम में क्रिया है उसके मनो वंज्ञानिक 
आधार को प्रकाशित करते हुए अभिनवगुप्त ने बड़ी सुन्दर व्याख्यादी है । तदनुसार 
श्युंगाररस को भरत द्वारा सर्वोच्च स्थान देने का कारण यह कि वह सकलजाति- 
सामान्य, अर्थात्‌ सभी प्राणियों मे सुरुभ व अत्यन्तपरिचित सा होता है तथा सबके 


श्यगार का अनुगामी होने से हास्य का द्वितीय स्थान रखा गया है ( तदनुगामी 


श्यगार से निरपेक्ष एवं हास्य के विपरीत होनेके कारण करुण को तृतीय 


इसके "पदचात्‌ काम तथा अथं दोनों का धममूलके होने के कारण धरमेप्रधान 





ञ्नरत द्वारा माभ्य इन आों रसों के अतिरिक्त अभिनव शान्तरस नामक नवं 


रस को भी मान्यता देते है। उन्हीं के शब्दों मे नवम सख्यक शान्तरस निदृत्तिधर्मा 
-होता है तथा उभयधर्मोपयोगी तथा मोक्षफलक होता हँ (निदृत्तिधर्माद्मको मोक्षफलः 


-शान्तः ) । इस शान्तरस मेँ आत्मनिष्ठ होकर रस का अास्वादन किया जाता 
8 । इसका स्थायी भाव “निर्वेद माना जाता है जो तत्त्वज्ञान से उत्पन्न 


उता दै । 








षष्टोऽध्यायः २२३ 


आठ स्थायीभाव- 


रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधत्साहौ भयं तथा। 
जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायिभावाः भरकीतिताः । १७ ॥ 
रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा एवं विस्मय यह बाठ स्थायी 
आव माने गए रहै" ।॥ १७॥ 


तैंतीस संचारी भाव- 


निर्वेदग्कानिशङ्काख्यास्तथासूया मदः श्रमः। 
आलस्यं चेव दैन्यं च चिन्ता मोहः स्मृतिधृतिः ।। १८ ॥ 
व्रीडा चपलता हषं आवेगो जडता तथा । 
गर्वो विषाद ओत्पुक्यं निद्रापस्मार एव च।॥१९॥ 
` सुप्तं विबोधोऽमर्षश्चाप्यवहित्थमथोग्रता । 
मतिर्व्याधिस्तथोन्मादस्तथा मरणमेव च।॥२०॥ 
त्रासश्चेव॒ वितकंश्च विज्ञेया व्यभिचारिणः। 
त्रयश्त्रि्दमी भावाः समाख्यातास्तु नामतः ॥ २१॥ 


(१) निर्वेद, (२) ग्लानि, (३) शंका, (४) असूया, (५) मद, (६) श्रम, 
(७) आलस्य, (८) दैन्य, (९) चिन्ता, (१०) मोह, (११). स्मृति, (१२) धृति, 





१. अभिनवगुप्त की व्याख्या के अनुसार कुछ लोग स्थायीभावों की नामगणना 
कै पाठ में “जुगुप्सा विस्मयशमाः इस प्रकारका पाठ करते बौर इस प्रकार 
शम्‌ को शान्त रसका स्थायी भाव मानते रै । किन्तु अन्य कुछ विद्वान्‌ उत्साह 
को एवं कतिपय विद्धान्‌ जुगुप्सा को शान्त रस का स्थायी भाव स्वीकार करते है। 
कृ लोगो की मान्यता है कि सभी स्थायी भावे शान्त रस के स्थायी हो सकते हैँ । 
अतः उस्षके लिए . पृथक स्थायी भाव कौ कल्पना करना अनावश्यक है । इस विषय 
में अभिनवगुपि की यह धारणा है कि तत्त्वज्ञान से उत्पन्न वैराग्य ( निर्वेद) ही इस 
शान्तरस का वास्तविक स्थायी भाव हँ ( तत्तवज्ञानजो निवंदोऽध्य स्थायी )। यही 
कारणहै कि निवेदमे स्थायीभाव तथा व्थभिचारीभाव दोनोंके धमं रहते । 
इसका तात्पयं यहं है कि शान्तरस में निर्वेद स्थायी भावके रूपमे रहता है एवं अन्य 
रसो में व्यभिचारी भावके रूपमें। यहींकारणदहै कि अमंगलभूत होने प्र भी 
व्यभिचारी भावों की गणनामे सबसे पहले निर्वेद कापाठकिया गथाहै। तथा 
इसके लिए भरत नेस्थायी भावोंकी संख्या की गणनामें संख्याका निर्देश नहीं 
कियादहै। यही स्थायीभाव अन्य रोंमें व्यभिचारी भावकेरूपमें भी प्रयुक्त 
किए जातेर्है। 


र कन्त ५- 
क > ककः 
- २ न ~ 
ॐ अ श 


कि क ~~ ~~ अ न ५ - 4 ^ ~ + ~ 
ह + 9 


=> स जा जि 
= च = क -----~- - - ८न्र 
य त्‌ ॐ -4 र य त + पि. ऋ ~ ~ = 
न सित सि-न म का कु क्‌ 


==---- द नक हज 
॥ 
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(१३) व्रीडा, (१४) चपलता, (१५) हषे, (१६) आवेग, ( १७) जडता, (१८) 
मर्व, (१९) विषाद, (२०) ओौत्सुक्य, (२१) निद्रा, (२२) अपस्मार, (२३) सुप, 
(२४) प्रबोध, (२५) अमषं, (२६) अवहित्था, (२७) उग्रता, (२८) मति, (२९) 
व्याधि, (३०) उन्माद, (३१) मरण, (३२) त्रास तथा (३३) वित्तकं- ये तंतीर 
संचारी भाव कहे जाते है । १८-२१ ॥ 


आठ सा्विकभाव- 


स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमाचखः स्वरभङ्खोऽथ वेपथुः । 
वैवण्यमश्र प्रलय इत्यष्टौ सात्त्विकाः स्मृताः ॥ २२॥ 
(१) स्तम्भ, (२)स्वेद, (३) रोमांच, (४) स्वरभंग, (५) कम्पन, (६) 
विवर्णता (७), अश्र. तथा (८) प्रल्य--यह्‌ आठ सात्विक भाव" कहे जाते 
है ॥ २२॥ 


चार प्रकारके अभिनय- 


आङद्कधिको वाचिकर्चेव ह्याहार्यः साल्विकस्तथा । 
चत्वारोऽभिनया ह्यते विज्ञेया नाट्यसंश्रयाः । २३॥ 
(१) आङद्किक, (२) वाचिक, (३) आहायं एं (४) सात््विक-यह्‌ चार 
पक्रार के नाटयाश्चित अभिनय माने जाते हैँ ।। २३॥ 


दो प्रकार के धर्मी-- 
लोकधर्मी नाटयधर्मीं धर्मीति द्विविधः स्मृतः। 


१, अभिनवके मतमे सात्विक भाव व्यभिचारी भावों के तथा अभिनय 
दोनों के धर्मो से युक्त होते्है। परन्तु अभिनय से सम्बन्धित होते हृए भी यह 
अभ्रिनयसे भिन्न होते है । अतः इसके नाम अल्ग से गिनाए गए ( सात्विका 
व्यभिचारिदृत्तमभिनयदृत्तं चोपजीवन्तीति पृथगभिनयादिभ्यो गणिताः ) । 


२. आहायं अभिनय से तात्पयं है धनुष मूकरुटादि से प्रतिलक्षित अभिनय । 
अभिनवगुप्त का विचार है कि अभिनय को साक्ञातकार बुद्धि के उपयोगमे हाये 
अभिनय की अन्तरंगता सूचित होती है (आहायंस्यापि धनुः प्रतिशीषकमृकूटादे 
्रत्यक्षबुद्धावुपयोगेऽन्तरंगत्वं सूचयति ) । अभिनवगुष के मत मे “नादूयसश्रया 
पदसे यह सूचितहोतादहै किलोकमेंतो सहज परिचित होने से चाहे आहायं 
वेषभषादि का अधिक उपयोग नभीदहो किन्तु नादुयप्रयोगमें तो यह वेषभूषादि 
नाट्य कै प्राण स्वरूप होते ह। इसी कारण रस तथा भाव के पर्चात्‌ अभिनय के 
विषयमे कहा गयाहै। 





षष्ठोऽध्यायः २२३५ 
घर्मीकेदोलरूप माने गए हैँ :-(१) लोकधर्मी तथा (२) नाट्यधर्मी । 


चार प्रकार की दृत्तिर्यां- 


भारती सात्वती चेव कंशिक्यारभटी तथा॥ २४॥ 
चतस्रो वृत्तयो ह्यता यासु नाट्यं प्रतिष्ठितम्‌ । 
(१) भारती, (२) सात्त्वती, (३) कंशिकी ओर (४) आरभटी-- यह उन चार 
दृत्तियों के नाम हँ जिन पर नाटूयप्रयोग आधारित होता है ॥ २४.२५ ॥ 


पांच प्रकार की प्रव्रत्तियां - 


आवन्ती दाक्षिणात्या च तथा चेवौदमागधी | २५॥ 
पाञ्चालमध्यमा चेति विज्ञेयास्तु प्रवृत्तयः । 
(१) आवन्ती, (२) दाक्षिणात्या, (३) अधेमागधी एवं (४) पाच्वाटी तथा 
(५) मध्यमा यह्‌ पांच प्रकार की प्रदृत्तियांः होती हैँ ॥ २५-२६॥ 
दो प्रकार की सिद्धि्ां-- 
देविकी मानुषी चेव सिद्धिः स्याद्‌ द्विविधैव तु॥ २६॥ 


१ धर्मी का तात्पयं है स्वभाव । दसवीं कारिकामे भरत ने जिन ग्यारह 
नाट्यांगों का उल्लेख किया था उनमें चतुथं संख्या धर्मी की थी । तदनुसार १. रस 
२. भाव एवं ३. अभिनय के वर्णेन के बादधर्मीका निखूपणकिया जारहाहै। 
लोककर्मी एवं नाटयधर्मी के भेद से यह्‌ द्विविध है। जैसा लोक में प्रचलित परम्पराहै 
उसी के अनुसार यदि नाट्य में कायं हो यथा पुरुष पुरुषवत्‌ एवं स्त्री स्त्रीवत्‌ 
आचरण करे तो उसे लोकधर्मी कहेगे । किन्तु यदि लोक के विरश्द्ध आचरण हो, 
अर्थात्‌ एेसा व्यापारहोजोनाट्यमेही संभवदहै यथास्त्रीका पुरूषवत्‌ या पुरुष 
का स्त्रीवत्‌ आचरणदहो तो उसे नाट्यधर्मी कहा जातादहै । धर्मी का विदोषं विवरण 
नाट्यशास्त्र के आगामी अध्याय ( १२.७०-७४ ) में दिया गया है । 

२. अभिनवभारती का कथनदहै कि इत्तियों का सम्बन्ध अभिनय की पद्धति 
सेटहै। बिना अभिनेतव्य के अभिनय कौ संभावना नहींहै। दस प्रकार के रूपकं 
को विविध रूपों मे प्रस्तुत करनेके कारण दृत्तियों को रूपकों की उपकारक कहा 
जाता है ( न चाभिनयोऽभिनेतव्यमन्तरेणास्तीति दशरूपकयोगद्वारेण च तदुप. 
कारिण्यो वृत्तयः ) । 

३. देश पर आधारित होने के कारण प्रवृत्तियों का कथन दृत्तियों के परचातु 
कहा गया दहै । (ता अपि देशवशाद्‌ भूयसा भवन्तीति तदनन्तरं प्रवृत्तयः ) । 

१५ ना० 
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(१) दैवी ओर (२) मानुषी दो प्रकार कौ सिद्धियां होती है ॥ २६॥ 
सात स्वर तथा-उनके दो वगं-- 
शारीराश्चैव वेणाश्च सप्त॒ षड्जादयः स्वराः । 
[निषादषेभ - गान्धार-मध्य - पञ्चम - धेवताः । | 
षडजादि सात स्वरोंके शरीर तथा वैणवकेभेदसेदो वर्ग कहेगएदह। ( इन 
सात स्वरों के नाम है--१- निषाद, २- ऋषभ, ३- गान्धार, ४ मध्यम, ५- पंचम, 
६- धैवत ओर ७- षड्ज ) 


चार प्रकार के वाद्य- 


ततं चैवावनद्धं च घनं सुषिरमेव च। २७॥ 
चतुविधं च विज्ञेयमातोद्यं लक्षणान्वितम्‌ । 
(१) तत ( वीणादि की भांति तारयुक्त ) (२) अवनद्ध ( मृदंगादिवत्‌ मठे 
हए ) (३) घन तथा (४) सुषिर ( ्बासुरी आदि के समान पके जाने वाके ) यह्‌ 
चार प्रकार के आतोद्यः वाद्य माने जाते है।। २७-२८ ॥ 


चार प्रकारके वायो के लक्षण- 


ततं तन्त्रीगतं ज्ञेयमवनद्धं तु पौष्करम्‌ ।॥ २८॥ 
घनस्तु तालो विज्ञेयः सुषिरो वंशणए्व च। 
तन्त्रीयुक्त ( वीणादि को }) तत्‌ अवनद्ध (मढे हृए) वाच्च को पौष्कर, तालोप- 


१. अभिनवगुप्त के अनुसार सभी प्रकार के अभिनयों का परिसमापन कार्यं 
की सिद्धिम होता दहै। अतः द्विविध सिघ्ियों का उल्लेख किया गयाहै । इसके 
विषय से ना० श्ा० अध्याय २७ मेँ विस्तारपूवंक कहा गया है । 

२- पाठ्य तथा गान में स्वरों का अन्तर्भाव हो जाने पर भी उन्हँ पृथक्‌ 
माना जाता है क्योकि वह्‌ अत्यन्त महत्त्वपूर्णं होते है ( स्वराः पाठ्चगानसंग्रहीता 
अपि पृथगुपात्ताः ) नाट्य का सौन्दयं केवलस्वरों से भी जाना जाता है जिसे 
अन्तरालाप कहते है ( केवलानामपि प्रयोगोपरंजकत्वं यल्लक्षये दृश्यते, यत्र अन्त- 
रालाप इति प्रसिद्धिश्तदभ्युषगमा्थम्‌ ) । 


३. “आतुद्यते इति आतोच्यम्‌'' इस व्युत्पत्ति के अनुसार हाथ या वायु आदिसे 
ताडित होने पर ध्वनि उत्पन्न करने के कारण इन वाद्योंकी संज्ञा आतोद्य होती 
है। योंतो वाद्य असंख्य हँ, किन्तु लक्षणानुसार वाद्योंकी यहीचार श्रेणियां हँ । 
इष प्रकार लोकमें प्रचलित मल्लक पट आदि बहुसंख्यक वाद्यो कौ गणना ईन 
जास्त्रीय वाद्यो की श्रेणियों मे नहीं की जाएगी । 


1 प 1 म २५५१ ॥ 


^ ॥ 
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योगी व ठक कर बजाए जाने वलेि-वाद्य (मंजीरा आदि) कोधन तथाूक 
कर बजाए जाने वाले वाद्य (वाँसुरी आदि) को सुषिर कहा जाता है ।॥ २८-२९ ॥ 


पाँच प्रकारकाध्रवागान-- 
प्रवेशाक्षेपनिष्क्रामप्रासादिकमथान्तरम्‌ ॥ २९ ॥ 
गानं पञ्चविधं ज्यं धुवायोगसमन्वितम्‌ । 
घ्रवाप्से यक्तं गायन पांच प्रकारका होता है [१] प्रवेशकः |२] आक्षेप, 
{३] निष्कामः [४] प्रसादिक तथा^ [५] आन्तर ॥ २९-३० ॥ 
त्रिविध रङ्खमण्डप - 
चतुरश्रो विकृष्टश्च रङ्खस्त्यश्रश्च कीतितः॥ ३९ ॥ 
रङ्खमण्डप के तीन रूप है [१] चतुर, [२] विकृष्ट एवं [३ 
जयस्र ।॥ ३० ॥ 
उपसहार- 
एवमेषोऽल्पसूत्रार्थो निर्दिष्टो नाटचसं ग्रहः । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि सूत्रग्रन्थविकल्पनम्‌ ।॥ ३१ ॥ 





१. ध्रवा कहते है गीत के आधारभूत निर्धारित पदसमूह को (ध्र्‌वा गीत्या- 
धारो नियतः पदसमूहः) । ध्वा से सम्बन्धित गायन विशिष्ट होनेके कारण 
साधारण संगीत से भिन्न होता है । 

२. प्रवेदाक-पात्रों के मञ्च पर प्रवेश के समय उनकी प्रकृति एवं भावादि 
का सूचकं गायन । 

२. आक्षेप-- प्रकृत रस से भिन्न रसका आक्षेप करने वाला गायन । 

४. निष्काम-मजञ्च से निष्क्रमण करते समय गाया जाने वाला गान । 

५. प्रासादिक-सामाजिकों के प्रति प्रविष्ट पात्र की आन्तरिकं चित्तटृत्ति 
का सूचक गायन । ५ 

६. आन्तर - प्रवेश एवं - निष्क्रमण के अन्तरालमे (गीत आदि के समय) 
गाया जाने वाला गान । 

तीन प्रकार का जन स्वभाव 

[ उत्तमाधममध्या च प्रकृतिस्तिविधा स्मृता। 
बाह्याभ्यन्तरसभ्भृतमुपचारद्यं भवेत्‌ ॥ | 

जन स्वभाव के तीन प्रकार होते है--[१] उत्तम, [२] अधम, [३] मध्यम । 
ओर द्विविध उपचार होते है:- [१] बाह्य एवं [२] आभ्यन्तर । 





र 
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इस प्रकार मैने संक्षेपमे नाट्यके ग्यारह अद्धो का उल्लेख किया। अक 
मै उनके सूत्रादि लक्षण तथा भाष्य आदि परीक्षण को क्हुंगा ॥ ३१ ॥ 


रस निषूपण-- ¶# 


तत्र रसानेव तावदादावभिन्यादख्यास्यामः। 
न हि रसादृते कदिचदथेः प्रवतंते । 
सबसे पहले हम रसो की ही विशेष व्याख्या करेगे; क्योकि रस के बिना अन्यः 
नाद्यांग रूप अथं की प्रदृत्ति नहीं होती (अतः सर्वप्रथम उसका ही निरूपण 
करना आावदयक हैः ) । 


रस का लक्षण सूत्र- 
तत्र विभावानुभावन्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः । 


उनमें विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी भावोके सयोगसे रसकी निष्पत्ति" 
होती है । 


१, अभिनवगुष की व्याल्यानुसार रस के विशेष विवरण के लिए निम्न कारणः 
उत्तरदायी है- ॑ 
१, रस के बिना विभावादि अथं व्याख्येय रूपसेबुद्धिमें नहीं आ सक्ते 

(रसं विना विभावादिरर्थो बुद्धौ व्याख्येयतया न प्रवर्तते) 

, रसके विना नाटकमें प्रीतिमय उपदेश नहीं भिर सकताजो कि 
नाटक का मुख्य प्रयोजन है। [| तं विनाथ प्रयोजनं प्रीतिपुरस्सरं 
व्युत्पत्तिमयं न प्रवतते | 

, जो सामाजिक रस का आदर करते हैव उसकी प्रतीति मे आनन्दा- 
नुभव करते हैँ उसे रस से भिन्न भाव आदि अन्य अथं स्पष्टतः नहीं 
समन्च मे आता क्योकि विभावानुभाव रूप समस्त अचेतन वग को 
चित्तदृत्ति से उपकृत जो स्थायीभाव होता है उसी स्थायीभाव नाम 
की प्रधान चित्तवृत्ति के अन्तंगत विभावादि वगे की प्रतीति होती दहै। 
रस॒ के बिना भावादि की प्रतीति न हौ सकने से नट तथाः 
सामाजिक सभीके लिए समस्त नाट्याद्धामे रसही सबसे महत्व- 
पर्ण रहै इसलिए सवंप्रथम उसी का अभिधान क्रिया गयाहे) 


२. नाट्यशास्त्र मे प्रयुक्त यह निष्पत्ति शब्दं अत्यधिकं विवादास्पद दै । मूलग्रन्थः 
मे एतद्विषयक को& सुनिदिचत व्याख्या न मिल्नेके कारण परवती व्याख्याकार 
यथा भट्ट्लोत्ल्ट, श्री शंकुक, भट्‌टनायक एवं अभिनवगुप्त ने रस सम्बन्धी 
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विभिन्न धारणाओंका प्रतिपादन कियादहै। आचायं अभिनवगुप्त ने अपनी समालो- 
चनात्मरङ्‌ व्याख्या अभिनवभारती में अपने पूर्वंवर्तीं आवार्योँ की मान्यताओं का 
समीक्षण करते हृए रसविषयक अपनी प्रौढ एवं प्रबुद्ध मान्यता का प्रतिपादन 
अत्यन्त विद्लेषणात्मक रूपमे क्ियादहै। अभिनवभारतीके ही आधार पर रस 
विषयक उन धारणां का अध्ययन नीचे किया गया है- 


भट्टलोल्कट का मत-- 

भट्टलोल्लट कृत व्यास्या के अनुसार रस सूत्र का तात्पये यहदहै कि विभाव, 
अनुभाव एवं व्यभिचारिभाव के साथ स्थायी भावके संयोगसेही रस की उत्पत्ति 
होती ह) इस प्रक्रियामें स्थायीभाव रूप चित्तवृत्ति की उत्पत्तिमें विभाव कारण 

होते है । यहाँ अनुभाव से रसजन्य कटाक्षादि स्वरूप अनुभव का तात्पयं नहीं है 

क्योकि रसके कारणों मे उनकी गणनान होकर भावों की गणना होती दहै। एवं 
जो व्यभिचारिभाव चित्तदृत्यात्मक होने के कारण यद्यपि स्थायीभाव के सहभावी 
नहीं हो सकते तब भी यहां रत्यादि स्थायीभ्ाव के साथ व्यभिचारी भाव क्रमशः 
वासनात्मक तथा उद्बुद्ध रूपसे रह सकते हैँ । भरतने रसके सम्बन्धमें जो 
दष्टान्त दिया है उनपे भी नाना व्यञ्जन ओर मषालोसे संस्कृत षाडव रसया 
यकरवान्‌ आदि के बीचमें किसी की स्थायीभाव के समान वासनात्मक ओौर किसी 
की व्यभिचारीभाव के समान उदुभूत रूपमे स्थिति होती है। अतः विभाव, अनुभाव 
आदिसे परिपृष्ट क्रिए गए स्थायीभाव कोटी रस मानना चाहिए। यह परिपुष्ट 
स्थायीभाव अनुकार्यं एवं अनुक्राये दोनों में रहता दहै । मुख्यरूप से वहु अनुकार्यं 
रामादि में तथा गौण शू्पसे रामादि का अनुकरण करने वाले नट मे अनुसन्धान 
अलसे रहता है। 

भट्टलोल्ल्ट ने, एेसा क्गताहि कि सूत्रम आए हुए निष्पत्ति शब्द का अथं 
““उत्पत्ति"" किया है । परन्तु लोल्ल्ट के विवरणसे यहु स्पष्ट है कि उत्पत्ति का यहां 
लाक्षणिक अर्थं है, नैयायिक का अभाव से भधाव का उत्पत्तिरूप नहीं। क्योंकि जिस 
दृष्टान्त का विवेचन लोल्लट करते हैँ उसमे सवत्र स्थायी भाव की वासनाल्पसे 
अवस्थिति मानी गयी है ओौर इसी वासनात्मक स्थायी के परिपोष, उपचय अर्थात्‌ 
घनीभूत ओौर व्यक्तरूप को रस कहा गया दै । 

प्राचीन आचार्यो का यही मतदटहै। इसीकारण काव्याद नामक अलंकार 
श्रंथ मे रसवत्‌ अकार का प्रतिपादन करते हृए दण्डी ने कहा है किं “रूप बाहुल्य 
(उपचय) कै कारण रति (नामक स्थायीभाव) शगार (रस) बन जातादहै' तथा 
“अधिकतम सीमा पर पहुंचकर क्रोध (नामक स्थायी भाव) रौद्ररसं बन जाता है 1" 
(काव्यादशे २.२८१-२८३) 
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। 
॥ न 
| दांकुक कामत- 
| इस मतके प्रवतंक श्री शेकुक हैँ । उनके प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार विभा- 
| | || दादि का योग हुए बिना स्थायीभाव का अनुमान करने वाला हेतु नहीं होगा । अतः 
स्थायीभाव की प्रतीति नहींहो सकेगी। भरत को रस कै पूर्वं, न रसके बाद, 
| भावों की चर्चा करनी पडती जबकि भरत ने रस के पहले (छठे अध्याय) ओर भावों 
| | कीवबादमें [ सातवें अध्यायमें ] चर्चा कीटैः तथा विभावादिके प्रयोग के पहले 
¦ | भी रस की स्थिति सिद्ध होतीहै। रस की पूवं सिद्धि होने पर अन्य लक्षणों की 
| । कोई आवश्यकता ही नहीं रहती ओौर यदि रत्यादि स्थायीभाव की मात्रामें न्यूना- 
| | धिक्य या तारतम्य को सम्भव मनेतोरसमें मन्द, मन्दतर, मध्यम आदि अनेक 
| | मेद मानने पड़गे। हास्यरस में स्थायीके तारतम्यसेछःभेदों का विधान किया 
॥ गया है । उनका भी अभाव मानना पड़ेगा, तथा यदि स्थायी के तारतम्यसे रसभेद 
| ॥ मानंतोकाम की दस दशाओं के अगणित रस भाव मानने पड़गे। शोकादि 
स्थायीभावों मे आरम्भमें शोक अधिकटहोतादै जो क्रमशः मन्द होता जाता है तथा 
क्रोध, उत्साह एवं रति आदि स्थायी भावों मे अमषै, स्थेयं ओर सेवा आदि पोषकः 
सामग्री के अभाव मे अवनति हो जाती दहै। अतः यह्‌ कहना ठीक नहीं कि उपचय 
के स्थान पर अपचय रूपी विपर्यय के प्राप्त होने कै कारण उपचित स्थायी भाव 
रसरटहोताहै। 


अतः विभावादि हेतुओं तथा अनुभाव आदि कार्यों एवं निर्वेदादि व्यभिचारी 
भाव रूप सहचारी के द्वार [नट के अभ्यासादि| प्रयत्न से उत्पन्न होने के फलस्वरूप 
करुत्रिम होने पर भी अङ्त्रिम प्रतीत होने वले कारण, काये, सहकारी रूप विभा- 
वादिकेकारणया चिह्व की सामथ्यं द्वारा अनुक्ता [नट] मे वतमान रूपे 
अनुमान द्वारा ज्ञेय अनुकायं रामम विद्यमान रहने वाला रत्यादि स्थायीभाव का 
ही इसमे अनुकरण स्वरूप होता है । स्थायी भावका तदृरूप न होकर उसका 
अनुकरण रूप होने के कारण ही इसका दूसरा नाम ^रस' है। 





विभावो का अनुसन्धान काव्यसे, अनुभावों का शिक्षा से, एवं व्यभिचारी 
भावों की प्रतीति अपने कृत्रिम अनुभावो के द्वारा होती है किन्तु स्थायीभाव 
| का अनुसन्धान काव्य के अवगाहनसे भी नहींहोता। नादूयया काव्य में भ्रयुक्त 
4 रत्ति, शोक आदि शब्द रति एवं शोक आदि भावोंका ही अभिधान करते हैँपर 
| वाचिक अभिनयके रूपमे उनकी प्रतीति नहीं कराते । 


वाक याक्लन्दके प्रयोगकाही नाम वाचिकं अभिनय नहीं है अपितु उस वाक्‌ ५ 
के द्वारा किये जाने वाले अभिनय का नाम वाचिक अभिनय होतादहै, जेते भङ्धो = 
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से किए जाने वाले अभिनय का नाम आंगिक अभिनय होता दहै। 


अभिनगुप्र ने एक इखोक को उदाहृत करते हृए इस तथ्य को अच्छी तरह 
प्रकादिकर किया है। इलोक का अथं है-- "जैसे अत्यन्त बढ़े, अगाध व॒ अनन्त सभ 
को भी वाडवाग्नि समाहित कर लेतादै उसी प्रकार अत्यन्त प्रौढ शोक कोभी 
क्रोध समाप्त कर देतादहै। तथा शोक के कारण निश्चेष्ट एवं निरन्तर रुदन 
करते हूए इस राजा का हूदय विदीणं नहो जाए इसक्िए मन्त्री उसकी रक्षा के 
लिए भगवान्‌ से प्राथेना कर रहेहैँ। इन दोनों उदाहरणों मे शोक अभिनेय न 
होकर अभिधेय हैँ । किन्तु नीचे जो उदाहरण दिया गया है-- चित्र रचना करते 
समय उसके जो अश्रविन्दु चित्र पर निर पड़ वह एसे सुशोभित हो रहै दै जैसे, कि 
उसके हाथ के सपक्षं से शरीर पर स्वेद बिन्दु आ गए हों ।' | रत्नावली २.११ | 


इस श्लोक मे अभिधा से धिन्न उदयन विषयक सुखात्मक रति स्थायीभाव का 
अभिनय अभिप्रेत है, मात्र कथन अभिप्रेत नहीं है। अभिधाशक्ति के अतिरिक्त एक 
अन्य शक्ति अभिनय की है जिससे शब्द अपना अथं बोध कराताहै। अतः अभिनय 
च स्थायीभाव का बोध होने से विभावानुभाव आदि के साथ सूत्रमें स्थायीभाव का 
भिन्न विभक्तिमे भी प्रयोग नहीं किया गयाहै। अर्थात्‌ उपचितं स्थायीभ्ाव रस 
नहीं होता अपितु अनुक्रियमाण स्थायीभाव ही रस होताहै। इसीलिए अनुक्रिय- 
माण रति ही श्ुंगार रस होती है। अतः वह स्थायीभावल्प एवं स्थायीभाव मूलक 
दोनों होती है [ तेन रतिरनुक्रियमाणा श्णुगार ईति तदात्मकत्वं तत्प्रभवत्व च 
युक्तम्‌ । । 

बौद्ध भी इस मत से सहमत दिखाई पडते हँ! धर्मकीति ने अपने प्रमाण- 
वातिक [२.५७] मे यह प्रतिपादित किया है कि--अर्थं का भ्यक्त कराने वारी 
क्रिया मिथ्याज्ञानसे भी होना सम्भव है) उदाहरणस्वररूप-- 

मणि ओर दीप की ज्योति को मणि समञ्ञकर प्राप्त करनेकेचल्एिदो व्यक्तियों 
ने ज्ञान ओर मिथ्याज्ञान के समान रहने पर भी उनमें अर्थक्रिया [ फलप्राक्षि | को 
लेकर अन्तर हो जातादै। शंकुकका वक्तव्य है कि जब भ्रान्तज्ञान भी अथेक्रिया- 
कारी हो सकता है तो अनुकरण में रसबोध की क्षमता मानने मे भापत्ति नहीं होनी 
चाहिये । यहाँ पर एेसी प्रतीति नहीं होती कि केवल नर्तक ही सुखी है ओरन 
यही प्रतीति है किं यही राम है, इसके अति रिक्त यह प्रतीति भी नहीं होतीहै कि 
यह्‌ सुखी नहीं है अथवा यह रामदहैया नहींदहै। साथ ही सी प्रतीति भी नहीं 
होती किं यह उसके समान है अपितु सम्यक. मिथ्या, संशय एवं सादृहथ इन सभी 
परतीतियो चे विलक्षण अद्व के चित्रम बने हृए ज्ञान की भातिजो सुखी राम दै, 
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वह्‌ यह है, इस प्रकार की प्रतीति होती है। शंकुक स्पष्ट कहते है कि | 
कालम होने वालाज्ञानन तो सन्देह रूप &, न वास्तविक तत्तव रूप, भौरन च्रान्ति 
रूपहै। वह यहु है यह चेतनाहोतीदहैन कि यह वहीदहै। ईस प्रकार परस्पर 
विशुद्ध ज्ञानो के सम्मिश्चरणन होने के कारण विरुद्ध भावो कै संप्लवयां चकर से 
रहित इस विलक्षण रसानुभव, जो साक्षात्‌ अनुभव का विषय है,का किसी भी 
युक्ति से खण्डन नहीं किया जा सकता । 


आचाय भटूतौत के मत में यहु मत तकंसंगत नहींहै। क्योकि यदि रस को 
अनृकरण रूप माना जाए तौ यह्‌ स्पष्ट नहीं होता कि एेसा सामाजिक के [अ 
अभिप्रायसे कहा गयाहैया [ब] नट के अभिप्राय से अथवा [स] वस्तु तथ्य के 
विवेचक व्याख्याताओं के अभिप्राय से [द| अथवा भरतमुनि के अभिप्रायसे। 

आचाय भटूतौत के अनुसार इसमें पहला पक्ष असंगत है । क्योकि जो किसी 
प्रमाण से ग्रहीत होता हो वही अनुकरण कहा जाता दहै । जैसे कि यदि कोई यह्‌ 
कहे किं वह्‌ ईस भाति सुरापान करतादहै ओौर स्वयं दुग्वपान करेतो यहाँ भरत्यक्ष- 
रूपेण दूध का पीना देखा जाता है। पर यहाँ अभिनय के अन्तर्गत ˆरसके सन्दर्भ 
मे नटमेंेसी कौनसीवस्तुहैजो प्रमाण रूप में उपलब्ध होने के कारण अनृकाये ॥ 
के अनुकरण रूपमे प्रतीत होती दहै, यह विवेचनीय है। नट का शरीर, उसके 
मुख पर लगा हआ प्रतिशीर्षक [मुखौटा ] आदि अथवा रोमांच, गद्गद आदि अथवा 
भजाक्नेप, अङ्गो का वतेन आदिया श्रक्षेप, कटाक्ष आदि रत्यादि चित्तदृत्तिरूप 1 
स्थायीभाव के अनृकरणरूप मे किसी को प्रतीत नहीं हौ सक्ते। यहाँनट का | 
ररीर इत्यादि जड है ओर बाह्यपक्ष भादि इन्द्रियों के विषय टै जब्र कि रति आदि 8 
स्थायी भाव जड़ नहीं हैँ गौर अन्तःकरण के विषयरहैँ। इसी प्रकार मुखौटे आदि 
का अधिकरण शरीर है जबकि रति का अधिकरण मनहै इस कारण स्थायी भाव 
ओर ददयमान सामग्री में बहुत अन्तर है । अतः ये स्थायी भाव के अनृकरण किसौ 
भी तरह नहीं हो सक्ते । दूसरी बात यह है कि मुख्य [अनूकायं] तथा अमुख्य 
[अनुकरण ] का अवलोकन करने पर ही प्रतीत होता है कि अमृख्य मुख्य का अनु- 
करण है। किन्तु यहाँ रामगत रति, जो कि मुख्य अनुकायं रूप है, उसका किसी 
सामाजिक ने पहले साक्षात्कार नही क्रिया अतः नट राम का अनुकरण करतादहै यह्‌ 
मत उपयुक्त नहीं प्रतीत होता । 

यदि माना जाए कि नटगत चित्तदृत्ति ही प्रतीति का विष्य बनकर या अगात 
होकर रति का अनुकरणरूप्युंगार रस है तो फिर प्रशन उव्ता है किं उसको प्रतीति 
किसरूपसे होगी । यदि यह्‌ माना जाए कि विभाव, अनुभावो तथा व्यभिचारिभावों 
के हेतुओंसे विभावादि कारणोंसे क्रूप, अनुभावादि कार्यां से कारणस्प तथा 
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च्यभिचारि के सहकारी रूपसे जो लौकिक चित्तवृत्ति साक्षात्कार कोप्राप्त होती 
है उसी रूपमे प्रेक्षक कोनट की चित्तवृत्ति का प्रतिभान होतादहै ओर यही 
रत्यादि की प्रतीति रस है। ेसा मानने पर रति लूपमेंही उसका ग्रहुणहोगान 
किरति की अनुङ्ृति के रूपमे । इस प्रकार रति को अनुकरण रूप कहने वारी 
वचन भद्क्खिमा टिक नहीं पाती । 


पुनरच, अनुकाये मे जो आलम्बन व उद्दीपन रूप विभाव होते हैँ वे वास्तविक 
होते ह किन्तु यहाँ प्रयोगकर्ता नट में वास्तविक नहीं । गही दोनोंमे वैशिष्ट्य 
है। यदिरेसामानभीलटेकिवे विभावादि उस नट गत रति के विभाव (कारण) 
अनुभाव ( कायं ) तथा व्यभिचारिभाव ( सहकारी) नहते हृए भी काव्य 
शिक्षा तथा अभ्यासादिके कारण परिकल्पित किए जाकर, कृत्रिम होने पर भी 
सामाजिकं के द्वारा विभावादि के रूपमे उनका ग्रहण क्या कृत्रिम रूपमे किया 
जाताहैया नहीं । यदि उनका ग्रहण कृत्रिम रूपमेंहोतादहै तो उन कृत्रिम 
साधनों से वास्तविक रति काज्ञान होना असम्भवदहै। 


यदि शंकुक की ओरसे यह तकं रखा जाए कि कृत्रिम साध्नोंसे प्रतीयमान 
रति ही अनुकरणात्मक [ रत्यादि की] बृद्धिकाकारण होतीहै तो यह तकंभी 
उपयुक्त नही है। जो कारण लोकविख्यात हँ उनसे भिन्न कारणों से उत्पन्न कार्यो 
मेँ उनका ज्ञान होने पर उस विषय के विशेषज्ञ व्यक्तिके द्वारा दूसरीवस्तु का 
भ्रसिद्ध कारणों को छोड़कर सम्यक्‌ अनुमान करना उचित हो सकता है। किन्तु 
साधारण पुरुष तो उसी प्रसिद्ध कारण का अनुमान करते है; जैसे कि विच्छ्‌ को 
देखकर उसके कारणरूप मे गोवर काही अनुमान किया जातादहै। इससे भिन्न 
डृरिचक रूप कारण के ज्ञान की संज्ञा मिथ्याज्ञान ही होगी । 


जहां कहीं लगि का मिथ्याज्ञान होता है [ तथा कोहरेमेंधुए का | वहां भी 
साध्य के आभास रूप अन्य वस्तु का अनुभव मानना उचित नहीं है । क्योकि कोहरे 
के धूमवत्‌ प्रतीयमान होने पर भी धुएं का बिल्कुल अनुकरणसा लगने पर भी 
उससे अग्निका अनुकरण करने वाली किंसी अन्य कृत्रिम वस्तु का अनमान करना 
उचित नहीं होगा । क्योकि धूम के समान प्रतीत होने वाले कोहरे से अग्निक 
भांति प्रतीत होना उचितन होगा। 


पू्वेपक्षी की शंका है किं अभिनेता यद्यापि क्रोधित नहीं होता किन्तु क्रोधित 
सा प्रतीत होता है। अत्तः रत्यादि के अनुकरण को रस मानना उपयुक्त है। इस 
शका का समाधान करते हुए आचायं अभिनवगुप्त का कथन है कि यहु ठीकदै करि 
नट क्रोधित जसा प्रतीत होता है। क्रोधित व्यक्ति के साथ यहु सादृश्य भृकुटि 





ज्व 


आदि के द्वारा परिर्छाक्षत होतादहै, किन्तु यहु ज्ञान उसी प्रकारकादटहै जैसे ३ के 
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साथ गायका सादृश्य मुखादिके द्वारा होता दहै) किन्तु इसमे अनुकरणात्मकता की 
तो सिद्धि नहीं होती। सामाजिक को राम के सादृ्यकी तो वास्तवमेप्रतीतिही 
नहीं होती ओर सामाजिक नट के केवल अनुभव आदिकोहीग्रहण नहीं करतार 
अपितु चित्तवृत्तिकाभी ग्रहण करता है, अर्थात्‌ नट के विषय पे उसकी प्रतीति 
भावशयुन्य नहीं होती । अतः रस रत्यादि के अनुकरण काप्रतिभास है, यह कहन) 
ठीक नहींदहै। 

यदि यह्‌ कहा जाए किं नटकोदेख कर यह्‌ प्रतोति होती दहै क्रि "यह्‌ रामः 
टै" तो इस प्रतिपत्ति के उत्तरकाल मे बाधक का अभाव होने से उसकी तात्िकः 
प्रतीति माननी चाहिए ओर यदि बाधक हतो उपे मिथ्या ज्ञान मानना चाहिए ॥ 
सच पूचछिए तो बाधक काडउदय होया नहो, यह भिध्या ज्ञान होगा क्योकि 
रामोऽयम्‌ के वारा संबद्ध व्यक्ति नटदहै, राम नहीं) इसेयों भी कह सकतेर्है कि 
शंकुक जब सहानुभूति को अनृकरणात्मक मानते है तो इसका निहिता्थं यहीदहै 
कि .वहु अवास्तविकहै। अतः शंकुक का विग्द्धवुद्धिसंभेदात्‌ रत्यादि कथनमभी 
असंगत है । अन्य अभिनेतामेंभीरामहोने का ज्ञान होता है। अतः थह सिद्ध होना 
है कि रामत्व एक सामान्य गुणदहै। जब्रकिं अनुकरण हमेशा विशेषका होताहै 
सामान्य का नहीं । 

शंकुक का यह कथन कि "कन्यसे विभावों का अनृषन्धान किया जाता है” 
भी टठीकसे समञ्लमे नहीं आता। क्योकि किसी नट को आत्मीयतयारेसा भान 
नहीं होतादहै कि "यह मेरीसीता है । यदिेसा मनेंकि कव्यके द्वारया 
विभावादि को सामाजिक की प्रतीति के योग्य बनाया जातादहै ओर इसी कार्यको 
अन॒सन्धान कहा जाता है तो यह अनुसन्धान विभावादि की अपेक्षा स्थायी भाव 
के सन्दभं मे अधिक उचित होगा । व्रयोकि इसी स्थायीभाव की प्रधारता के 
कारण सामाजिको को यह प्रतिपत्तिहोतीहै कि रामम यहु रत्यादि स्थायीभावः 
है । अतः रत्यादि के अनृकरणकोरसन माननाही अधिक उचित दहै। 


आचार्यं शंकुकने वाक्‌ एवं वाचिके का भेद प्रदशित करते हुए अभिनयकी 
विज्ञेषन्ञता काज परिचय दिया है उसको विवेचना अभिनवगृुप्ताचायं ने नाट्य 
शास्त्र के आगामी चोदहव' अध्यायमेकोदटहै। अतः यह मानना ठीक नतहींहै कि 
सामाजिक की प्रतीति के अनुसार “स्थायीभाव के अनूकरण को रस कहते ह" । 

नट कोभी रेसी प्रतिपत्ति नहीं होती किरम रामको चित्तवृत्तियो का 
अनुकरण कर रहा हूं । यदि सदशकरण की संज्ञा अनृकरण है तो जिते मूल अन्‌कायं 
काज्ञान नहीं हुआ वह उसका अनृकरण कर ही नहीं सकता ओौर पदि परवात्‌- 
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करण को अनुकरण माना जाए तो वसी अन्‌करणात्मकता लोक में अतिव्याप्त हो 
जाएगी क्योकि लोक मे वहु रति राम आदि के बाददेखीजा रहीदटहै। अतः 
लौकिक रत्यादि को देखने पर भी रस की अनुरति मानी जाएगी ) 


यह मानने पर कि किसी खास व्यक्ति का अनुकरण न करके उत्तम प्रकृति का 
अन्‌ृकरण किया जाताहै। अर्थात्‌ नट द्वारा अपने शोक से उत्तम प्रकृति के शोक 
का अनुकरण किया जातादहै तो वह्‌ साध्य कौनसा है जिससे अनुकरण क्या 
जाताहै। यदि यह मानें कि जब नट रोक का अनुकरण करतादहैतो उसे वास्तव 
मे शोक नहीं होता अपितु वह अश्रुपात आदिसे शोक का अनुकरण करतादहै, तो 
अश्रपात इत्यादि से शोक का अन्‌करण संभव नही प्रतीत होता क्योकि जेसा किं 
हम पहले कह चुके है, अघ्र्‌ पात इत्यादि अनुभाव ओौर शोक रूप स्थायी भाव 
एक दूसरे से अत्यन्त विलक्षण हैँ । 


अस्तु, इतना तो हो ही सकता है किं नट एेसी कल्पना कर लेता होकि “भ 
आदश व्यक्ति के शोकगत अनुभावो का अनुकरण कर रहा हूं" तो प्रन उकठेगा कि 
कि किस भदश व्यक्तिकानट अनुकरण कर रहादहै। निस किसी के भी शोक 
का अनुकरण मानना ठीक नहीं क्योकि विशिष्ट स्वरूपके बिना उमे बुद्धिमे 
वैठाना सम्भव नहींहोगा। जोमेरो (नट की) भांति रुदन करताहै उसका 
मै अनुकरण करता हूं । “ठेस मानना व्यर्थं है क्योकि अनुकायं कौ प्रतीति मे नट 
का अपना स्वरूप भी समाविष्टहो जानेसे अनूका ओर अनुक्ता का भाव 
विगलित हो जाता है। 


नट शिक्षावश ओर अपने विभावोंङकी स्मृति के कारण चित्तवृत्ति के साधारणी. 
भावके द्वारा होने वाले हृदय के .सम्वाद से केवल अनुभावो को प्रदशित करते हृए 
उचित काकृध्वनि से काव्य पाठ करते हए तदनुरूप चेष्टा करता है--शंकुक का यह 
कथन सिफं उतने मात्र की प्रतीति करातादहैन कि किसी प्रकारके अनुकरण का 
ज्ञान । क्योकि स्त्री के वेष के अनुकरण की भांति राम के व्यापारों का अनुक्ररण 
नहीं हो सकता, यह हमने पहले अध्याय में ही प्रद्चित कियाहै। 


वस्तुढृत्त के अनुसार भी उन स्थायीभावों का अनुकरण नहीं हो सक्ता क्योंकि 
जो स्थायीभाव बाद में प्रतीत होते है उनका वस्तुृत्तत्व (अर्थात्‌ वास्तविक घटि- 
तता) कंसे सिद्ध होगा ? वास्तविक वस्तुदरत्तत्व की व्याख्या आगे अपने सिद्धान्त 
निरूपण के प्रसङ्कमे कौ जाएगी । ं 


भरत मुनिनेभी कहीं पर ेसा नहीं कहाकिरस स्थायीभाव का अनुकरण 
है। भरतमुनि ने एेसा कोई संकेत भी नहीं दिया जिससे स्थायी भाव के अनुकरणः 
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कोरस मानाजा स्के । इसकी अपेक्षा अभिनय की परिपुष्टता के निमित्त ध्वा, 


गान, ताल्वैचित्रय ओर कास्यांगों का निरूपण विपरीत पक्ष का समर्थक प्रतीत होता 
है क्योकि लौकिकं जीवन की किपीबातकावे अनुकरण नहीं करते हैँ । नाट्‌य- 


शास्त्र के सन्ध्य ङ्गाध्याय (१९ वें अध्याय के अन्त) में अपनी व्याख्या मे अभिनवगुप्त 


ने इस बात को विस्तारसे समन्षायादहै। प्रथम अध्यायमे नाटच कोजो सप्तद्वीप 


-का अनुकरण ( सपद्रीपानुकरणं नाटचमेतद्‌ भविष्यति) बताया गया है उसे 


स्थायीभाव के अनुकरणरूप न मानकर दूसरे ठंग से (अर्थात्‌ अनुकीतंन अनुव्यवसाय 
के रूपमे) भी समक्षाजा सकताहै जओौर अब यदि स्थायीभाव का अनुकरण मान 


भी च्या जाए तो कान्ता आदि के वेश अथवा गति के अनुकरण की भांति रस 
इस दूसरे नाम की क्या आवरदयकता रहेगी । 


ओर जो यह कहा जाए कि जैसे चित्रम हरिता आदिरगोंको तुलिका से 
मिलने से (संयुज्यमानः) गौ आदि की प्रतीति होती दहै। उषी भत्ति विभावादि 
को मिलाकर रस की अभिव्यक्ति हो जाती है तथा उसका नाम भी विभा- 


वादिसे भिन्नं 'रस' हो जातादहै। यहाँ संयुज्यमानं कां अथे अभिव्यज्यमान 


मानना उचित नहीं टहै। दीपक के आलोक में जेते वास्तविकं गौ व्यक्त 
होती है वसी स्िदुरादि रङ्खों से नहीं होती, अपितु गौ के सदृश अङ्को कौ 
रचनास्पष्ट होतीदहै। गौ के अङ्को के सन्निवेश के समान स्निवेशविशेष 


रूप मे सिन्दुरादि स्थित होकर यह भान कराते हँ कि यह आकृति गौ 
सदृशदहै। किन्तु इस प्रकार विभावादि समूह रति के समान ( सदृश) दैँ। 


यह बोध क्िसीभीज्ञानसे नहीं होतादहै। क्योकि काव्यात्मकव्णेना, जो एक 
तरह से अनुभाव या भौतिक उपकरण सामग्री का काम करती हे। रति, शोक 
जेसी मानस ठृत्ति, जो किं वस्तुतः अपनी प्रकृति में आध्थात्मिक दहै, का अनुकरण 


-नहीं कर सक्ती । अतः रत्यादि स्थायीभावों के अनृकरण को रस मानने वाला यह 
मत युक्तियुक्त नहीं है। 


जिन रोगों ने भरत के “सुखप्रायेषु सम्पन्नः (६.४६) उलोक को टठीकं से नहीं 
समञ्च है उनका कहना है कि रस, जो सुखदुःखात्मक होता है, विषय सामग्री का 


बाह्य संघात मात्र है जिसमें सुखदुःख उत्पन्न करने की क्षमताहै। यह्‌ मत साख्य 
से मिल्तारहै। सांख्यकी दृष्टिमें संसार के सभी पदाथ त्रिगुणात्मक होनेसे रस 


भी सुखदुःख एवं मोहस्वभाव वाला माना जाएगा । तथा इस सामग्री मे विभाव 
दाल के स्थानीय हँ तथा अनुभाव एवं व्यभिचारिभाव छक के सदृश हँ । विभाव, 
अनुभाव, व्यभिचारिभाव आदि मामग्री से उत्पन्न आन्तरिक शोक या मोहादि 


-स्थायीभावहैं। इससे रस ओर स्थायी भावके पारमार्थिक भेद का अपलाप हो 
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न ण 

जातादहै जओौर इस मतके पोषको कोभरत के कथन “स्थायिभावो को रसना तक 
ठे जायेगे' (*स्थायिभाववान्‌ रसत्वम्‌ उपनेष्यामः' ना० शा० छठा अध्याय) में लक्षणा 
माननी पडतीहै। कठिनाई यह दहै कि स्थायी की प्रतीति भिन्नदहै गौर रस की 
भिन्न । स्थायी ओर रस यदि एक हैँ । उनमें केवल ओपचारिकमेदहैतो रस ओौरः 
स्थायी के प्रतीति वेषम्यकोवे लोग कंसे समञ्ायेगे। 


भटूनायक कामत 


भरत के रस सूत्र की व्याख्या सहृदयदर्पेण के रचयिता भटूनायक नामक एक | 
अन्यव्याख्याकारने भी की है। इनका मत मुख्यतः वेदान्त ओर योग की 
कतिपय दारनिक मान्यताओं पर आधारित रहैँ। उनके मतमेरस न तो प्रतीत 
हौता है, न उत्पन्न ओर न अभिव्यक्त) सामाजिक द्वारा अपनेमें रसकी प्रतीति 
मानने पर करुण रस के अन्‌भव कालम सामाजिक को दुःख की प्रतीति होनी 
चाहिए किन्तु एेसी स्थिति असंगत होगी । शोक की कारणभूत सीताल्पी विभाव 
के अनुपस्थित रहने से, अपनी पत्नी आदि की नाट्य प्रसंगमें स्मृति न होने से, 
जब देवतादि विभाव हों तो उनमें साधधारणीकरण के अयोग्य होने से तथा 
हन मानादि विभावो द्वारा समद्र लङ्कनादि के समान किये गए कार्योका साधधारणी- 
करण असम्भव होने से सामाजिक कोस्वगतरूपमे रस की प्रतीति नहीं होती + 
रसप्रतीति को यदि परगत अर्थात्‌ सामाजिकसे भिन्न किसी अन्य में परिनिष्ठितः 
माना जाए तो सामाजिक उदासीन हो जायेगा । 

किसी भी नादटुयप्रयोग का आस्वादन करते हुए रत्यादिसे युक्त रामकास्मरण 
सम्भव नहीं है क्योकि उसका पहले ज्ञान नहीं हुजा है । शब्द भौर अनुमान आदि 
प्रमाणो से भी उसकी प्रतीति मानना उचित नहीं है क्योकि एेसी स्थिति मे, यदि रस 
शब्द या अनमान से उत्पन्न हो सकेतो, संसार मे लौकिकप्रत्यक्ष से रसानृभव मानना 
उचित होगा, जब कि लौकिक अनुभव में एसा देखने को नहीं मिलता, उल्टे प्रत्यक्ष 
खूप मे, रत्यादि में रत नायक नायिका को देखने पर रस के स्थान पर रसिक की 
अपनी मन:स्थिति ओर अवस्था के लज्जा या जुगुप्सा आदि कृत्तियोँ के उदय होने 
से मन को तन्मयता भङ्ग होगी फलतः रसबोध की संभावना दुष्कर हो जायगी) 
अतः अनुभव यास्मृति आदिके रूपमे रस की प्रतीति मानना तकं संगत नहींहै।ः 


यही सब दोष तब भी आ्येगे जब जब रसकी प्रतीति को उत्पत्तिरूप माना 
जाए। इसी प्रकाररस को प्रतीति को यदि अभिव्यक्तिरूप मानाजाएतो इसका 
सीधा सा अथं होगा किं शक्तितया या बीजतया पहले से अवस्थित पदार्थं की अभि- 
व्यक््ति। एसी अवस्था में रसाजेन में तारतम्य मानना पडगा। दूसरे शब्दों मेः 
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ट्म शकूक कौ मन्दतर, मन्दतम, मध्यस्थ आदि अनन्त स्थितियों की आपत्ति | 
पुनरभिधान कर रहैहैँ। रसानृभूति को चाहे प्रतीतिरूप माना जाए, चाहे 
उत्पत्तिरूप ओर चाहे अभिव्यक्तिरूप, उसे स्वगत अथवा परगतं मानने पर 
` सभी स्थितियों मे ऊपर वेदोष समानसूप से भा खड़े होँगे। अर्थात्‌ स्वगत 
मानने पर करुण रस के अनुभव कालम सामाजिकदुःखी गौर परगत मानने पर 
तटस्थ अथवा उदासीन ही रहेगा । 
इस कारण से कान्य मे दोष बून्यता तथा गुणालङ्कार की उपस्थिति एवं नाटक 
| मे चतुविध अभिनय के माध्यम से शब्दों द्वारा अजित एक विद्येष सामथ्यं जिसे 
| ` भावकत्व व्यापार कहा गया है ओर जो अभिधा से भिन्न उसका दूसरा अंश, के 
| द्वारा रस का भावन (विषयान्तर.परिहारपूवंक चित्रम बार-बार निवेदन) क्रिया 
| जातादहै। इस भावकत्व व्यापारकेदो कृत्य दहैँएक तो अपनी चेतना को ढंक 
| लेने वारे घनीभूत मोह, जो रसानुभवमें एक प्रकारका बाधक है, का निवारण 
ओर दूसरे विभावादि का साधारणीकरण । इस भावकत्व व्यापार के द्वारा भावित 


॥ ॥ - ॥) [९ र ऋ 
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किया जाता हुआ रस स्मृति, अनुभव एवं प्रतीति आदि से विलक्षण भोग-जो 

-सहूदय के विशिष्ट सामर्यंका प्रतीक रहै केद्वारा भोगा जाता है । सहृदयगत यह्‌ 

| भोग या भृक्ति सामाजिक की वहु विशिष्ट मन:स्थिति है जिसका रजस. ओर तमस. 

| अभिनिवेशवैचिच्य के कारण पर्यायशः द्रति, विस्तार या विकासकेसरूप में उन्मेष 

 होताहै ओर जो सत्त्व केडउद्रोक के बसे प्रकाश ओर तज्जन्य आनन्दसे युक्त 

-आत्मसं वित्‌ में एक प्रकार की विश्नान्तिटै। इस भुक्ति की तुलना परब्रह्म के 

आस्वादनसे ही सम्भवहै। यदि लोचनकार के शब्दों में कहा जाएतो भटुनायक 

। | -तीन प्रकारके न्यापारोंका आश्चय लेकर रसभुक्तिता का विवेचन करते हैँ जिन 

। | अभिधा का सम्बन्ध है बाच्य से, भावना का सम्बन्धदहै रसस ओर भोगीकरणका 
-सम्बन्धहै सहूदयसे। 





अभिनवगुप्त के विचार से भटुनायक चूंकि भट्टलोल्ल्ट का खण्डन करते हे। 
इसीलिए वह मान्य है, एेसा नहीं है । भद्टनायक द्वारा प्रस्तुत पू्वेपक्षतो उठही 
नहीं पावा । अतः उसमें दोष दिखाने की आवश्यकता रह नहीं जाती । फिर भी 
-भटटनायक जब यह कहते हैँ कि रस की प्रतीतिमेंहीभोग होता है तो प्रतीति | 
इत्यादि से भिन्न संसारमे ओौरभी कोई भोग होता है, यह हमे नहीं माम । -~ 
-भूक्ति को यदि रसना या (या आस्वादन) रूप मानाजाएु तो वह भौ एक 
प्रकार की प्रतीतिही दै । केवल साधन को विलक्षणता (विभाव इत्यादि) को देखते 
| -इए उसका नाम बदल दिया गया जान पड़ता दै -जैसे साधनभेद से होने बाकी 
1) रमा को हम दर्शन, बनुमिति, श्रुति ओौर उपमिति इत्यादि कह बैठते ह । निष्पत्ति 
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अर्थात्‌ उत्पत्ति ओर अभिव्यक्ति इनदोनोंकोन माननेपररस कोया तो असत्‌ 
होना पड़ेगा या नित्य । इसके अलावा उसकी तीसरी गति तो हो नहीं सकती 
ओर जिसकी प्रतीति न होती हो एेसी कोई वस्तु व्यवहारके योग्य नहीं होती । 
(इसके विपरीत रसकातो हमे व्यवहार मे अनुभव होतादै।) 

यदि यह कहा जाए कि रस की प्रतीति का अर्थे है भोगीकरण ओर उसका 
स्वरूपहैद्रतिया विस्तार या विकास, जिते रसना कानामदियाजाताहै। तो 
भी इतने ही से कुछ नहीं होता । जितने रस हैँ उतने ही रसनामयी प्रतीतियां हैँ 
जिनका स्वभाव भोगीकरणदहै। उनमें भी सत्त्व, रजस, तमस. के अभिनिवेश 
वैचित्य के फलस्वरूप उनके पारस्परिक अङ्काङ्किभेद के आधार पर अनन्त भेदोकी 
कल्पना करनी पड़ेगी । अतः तीन भेदोसे ही द्रति, विस्तार, विकास) सीमा 
बधिनेसे क्या लाभः 


संक्षेप मे भटूनायक की मान्यता है किं अभिधा, भावना एवं भोगीकृतिरूप 
-काव्यगत तीन व्यापार माने गयेहैँ। अभिधधाके द्वारा शब्दार्थं ओर अलंकार पहले 
वाच्यरूप मे उपस्थित होते है, इसके पडचात्‌ भावना व्यापार से साधारणीकरण 
द्वारा जो काव्यां भावित किया जाता है उसका सहूदय सामाजिक भोगीकरण के 
रूप मे आस्वादन करता है। 


अभिनवगुप्त का मन्तव्य है कि भटुनायक भी प्रकारान्तरसे ध्वनि के माध्यमसे 
अभिव्यक्त संवेदनात्मक रस केही पक्षधर जोकि अभिनवगुप्त का अपना 
सिद्धान्त टहै। इसीलिए उनकी दष्टिमे भरतमुनि जब यह्‌ कहते हँ कि काव्यसे 
रस भावितदहोतेर्है तो यहां पर भावन का अथे यदि भटुनायकं विभावादि से 
उत्पन्न चवैणात्मक आस्वाद रूप प्रतीति का विषय बन पनेसेलकेते टै तो अभिनव 
गुप्त को कोई आपत्ति नहींहै, क्योकि स्वयं भटुनायकं ने अत्यत्र स्पष्ट कहा है कि 
“दूषरे की प्रतीति का विषय बनता हुभा आस्वादनात्मक अनुभवरूपरस ही 
-काव्याथं कहा जाता है जिसका एक नाम संवेदन भी है ।'' यहाँ पर व्यङ्गय शब्दसे 
रस की व्यज्यमानता लक्षित होती है मौर अनुभव शब्द से उसके विषय का पता 
चखताहै। 

इस प्रकार रस वस्तुतः क्याहै इसकी गवेषणा करने अभिनवगुष्ठ निकल 
नपडते है । 

अभिनवगुप्त का मत 


रसकी व्याख्या-रसके वास्तविक एवं परिशुद्ध रूप की परिचर्चा करते हए 
अभिनवगुप्त का मतहै किं स्वयं भरत के अनुसार रस कोईनई या अपूव वस्तु नहींहै 
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[न त्वपूवं किचित्‌] । सप्तम अध्याय के प्रारम्भ मे भरत कहते है कि काकामहै 
काव्यार्थो का भावन करना। यही काव्याथे रसदहै। जसे किं ब्राह्मण ग्रन्थो में 
अगए हुए स्तुतिपरकं अथेवाद वाक्यों (जैसे 'वनस्पतियां रात भर रही या ' प्रजापति 
ने अपनी चर्वी की अग्नि मे आहुति दी' इत्यादि) में सुनते ही अधिकारी (किसी 
अशिता या आकाक्षासेजो यागे प्रवृत्त हुआ है) व्यक्ति को सामनेकी त्रियामे 
अत्यन्त रुचि के कारण पहर तो सामान्य अभिधेयाथेकी ही प्रतीति होती है, पर उसके 
दीक बाद उपात्तकाल (भूतकाल) के तिरस्कार दवारा बिद्‌ , ' आहूति दं (वतमानं 
काल) इस प्रकार की प्रतीति होती है जो अथंसंक्रमणरूपा है । इसी को भिन्न-भिन्त 
दक्ञेनों मेँ प्रतिभ (वेदान्ती, प्रत्यभिज्ञावादी) भावना (कौमारिल ), विधि या नियोगं 
(प्रभाकर) जसे भिन्न-भिन्न नामों से पुकारा गयादहै। ठीक इसी प्रकार काव्या 
त्मक शब्द से भी अधिकारी व्यक्तिको साधारण वाक्या्थबोध से अतिरिक्त प्रतीति 
या बोध होतादहै। 

यहाँ पर काव्य के क्षेत्र में अधिकारी है विमल प्रतिभा से युक्त हृदय वा 
व्यक्ति अर्थात्‌ सहृदय । एसे व्यक्ति मे “यह सामने हिरन कितनी सुन्दरता से 
अपनी ग्रीवा मोड़कर देख रहा दै" (अभि० शाकु° १.२), “नील अल्कों मे लगे 
कणिकार पृष्पों को गिराती उमा ( कुमार. ३.६२ ) ओर “शिव कुछ ' ( कुमार० 
३.६७) इन वेको से वाक्यार्थबोध के मानस साक्षात्कार के समान एक एेसी 
अ्रतीति उत्पन्न होती है जिसमे उन वाक्यो द्वारा छाए गए देश, काक इत्यादि का 
ूर्णतः उन्मूलन होता ह । इस प्रतीति मं जो मृग का छीना भासित होता है उसकः 
कोई विशेष या निजीरूप न होने के कारण केवल “डरा हुआ" ओर फिर सामा 
{जक को डराने वाले मृग के वास्तविक न होने के कारण (क्योकि यहां मृग तोः 
अभिनेतामात्र है) देश ओौर कारु से पूरी तरह से अनालिङ्कित केवल भय को 
ही प्रतीति होती है'। भय का यहं प्रत्यक्ष भयके साधारण प्रत्ययो (जंसेमै उरा 
। ||: हमा हं यह शत, मित्र, उदासीन--डरा हुआ है ) से विलक्षण है क्योकि वे सुख. 
|| दुःख केद्वारा उत्पन्न ग्रहण ओर त्यागरूप दूसरी प्रतौत्तियों के नियमतः उदय के 
| कारण विष्नोंसे भरे हुए दै, जब कि यह भय निविध्न प्रतीति का विषय बनता 
(11 हमा साक्षात्‌ हदय मे घुसता हमा सा आंखों के सामने नाचता हृजा सा भयानक. 
रस हीदहै। इसप्रकार के भयमें सामाजिक की आतमा न तो पूणे तोर पर 
8) तिरस्कृत रहती है ओर न दही विशेष रूप से उद्रिक्त! ओौरन 'पर' अर्थात्‌ 
| ॥# अ भिनोयमान पात्र यानटन तो पूर्णतः पृष्ठभूमि मे रहता है ओर न चेतना प्र 
| | अच्छी तरह से छाया रहता है । 
फलतः भय की यह साधारण या सामान्य अवस्था (साधारण्य) सीमित नहीं है 
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बत्किं व्यापक है-वैसे ही जैसाकि धुआं ओर आग। सचपूचिए्ितो भय ओर 
कम्प, व्याति ग्रहण के समय होता दै । अन्तर यहीदहै कि यहाँ पर इसको (भय को) 
साक्षात्कारकल्पता का पोषण नटादिसामग्री केद्वारा होता है ( रसानुभव इन्द्रि 
या्थं सन्निकषं के अभावमे साक्षात्कार रूप नहींदहै। फिर भी वह साक्षात्कार जेसा 
होता है । अतः साक्षात्कारात्मकता का अंश नटादिसामग्रीसे जातादहै)। इस 
नटादि सामग्री मे वास्तविक ओर काव्यापित दोनों प्रकारके देश, काक, प्रमाता 
रूप नियमन के देतुओं का एक दूसरे के अत्यन्त प्रतिथन्धक या प्रतिरोक्चक होने के 
कारण अन्ततः उनका उन्मुलन हो जाने पर वही साधरणीभूत भाव ही नितान्त पुष्ट 
हो पातादहै। इसीलिए सभी सामाजिको की एकघनतया प्रतीति रसका ओर 
भी परिषोषण करती है; क्योकि अनादि वासना के द्वारा सबमें वासनागत मैत्री या 
संवाद ( पारस्परिक समकोटिक ओन्मख्य ) तो रहता ही दहै। इस बिघ्नरहित 
प्रतीति को चमत्कार कहते हैँ ओर इससे उत्पन्न कम्प, पुलक, शरीर कासाह्खाद 
हिलना इत्यादि विकार भी चमत्कार कहलाते हैँ । उदाहरण के छिए इस प्रात 
गाथा को देखा जा सकता दहै “आज भी विष्णु चमत्कृत क्रि समूद्रमन्थन के 
समय चन्द्रकला की कान्ति वाले लक्ष्मी के कोमल अवयव मेरुपवेत से पिच क्यों नहीं 
गए ?" इसी प्रकार चमत्कार उस प्रकारके भोग में पूणं मज्जन ( भोगवेश) का 
नामभीदहै जिसकी तृ्ि कभी समाप्त नहीं होती ओर इस कारण से जिसका प्रवाह 
अविच्छिन्न बना रहता है। चमत्कार का वास्तविक अथंटहै भोगते हुए--अर्थात्‌ 
अद्‌मृत आनन्द की क्रियाम सराबोर व्यक्ति की क्रिया ( शाब्दिकं तौर पर भोजन 
से पूणं तृप्ति होने पर चटखारीलेनेकानाम दहै 'चमत्‌'-कार )। यह्‌ साक्षात्का- 
रात्मक मानसिक अध्यवसाय या इच्छा या साक्षात्कारमयी स्मृति करूप में उभर 
सकता है। क्योकि, जैसा कि कालिदास ने कहाहै, “एक प्राणी सुखी होने पर 
बहुधा रम्य पदार्थो को देखकर या मधुर शब्दों को सुनकर कुछ उत्कटठित 
( उतावला ) सा हो उठता-है। उसं समय निश्चय ही, पहले ञ्चैन जानने के 
कारण, वहु म॒न से पूर्वजन्म के उन संपर्क कास्मरणकरतादहै जो वासनासरूपसे 
उसके अवचेतन में आकर जम गए (शाकु. ५) "यहाँ परस्मरण करतादहै 
( स्मरतीति ) षदसे जो स्मृति दिखाई गई है वह ताक्रिकों या नैयायिकों 
दवारा अभ्युद्गत स्मृति से भिन्न है क्योकि स्मृतिके लिए पदाथ का पूवे अनुभव 
आवदयक है ओौर यहां पर उस पदाथं का पूवं अनुभव हु नहीं है। 
अपितु अपनी प्रकृति यें यह एक प्रकार का साक्षात्कार रहै। जिसका दूसरा 
नाम प्रतिभान (या प्रात्तिभ दर्शन ) है। वयोकि यह्‌ प्रतीति निरन्तर अःस्दा- 
` दात्मक प्रतीति है जिसमे रति ही (या अन्य कोईस्थायी भौव) भान होतीहै। 
१६ ना 
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इसीलिए किसी भी दूसरे. विशेष से असपृक्त ( अनुपहत ) रहने के कारण वह्‌ 
रसना अर्थात्‌ अस्वाद का विषय बनतीदहूर्ईन तो छौकिकप्रतीतिदहै,न मिथ्यादहै, 
न॒ अनिवेचनीय, न किसी लौकिक प्रतीति के समानदहै ओौरन दही किसी का आरो- 
पण रूप । कहन के लिए (लोल्लट के मत से) बहु उपचय रूप अवस्था हो सकती है 
क्योकि देरा मौर काल के नियंत्रणसे वह मुक्त दै; वहु अनुकरणरूप भी हो सकती 
है क्योकि भावों का अनुगामिरूप से पुनप्रस्तुतीकरण होतादहै। विज्ञानवाद का 
सहारा केकर ( प्रवृत्ति गौर आल्यविज्ञान की मौलिक एकताके कारण ?- 
अभिनवभारती का यहु अंश अस्पष्टहै ) यह्‌ भिन्न घटकं का संघात या विषय- 
सामग्री भी कही जा सकती है । चाहे जिस दष्टिसे देखें, हर तरह रसनामयी 
विष्नरहित प्रतीति से श्राह्यभावहीरसहै। 


यहां विध्न को दुर करने वले विभाव, अनुभाव इत्यादि। लौकिक 
व्यवहारमे भी सारे विघ्नोंसे मूक्त चेतना ही चत्मकार, निर्वेश, रसना, आस्वादन, 
भोग समापत्ति, ल्य गौर विश्रान्ति इत्यादि शब्दों से पुकारी जाती है । इस प्रत्यक्ष 
प्रतीति मे सात प्रकारके विघ्नर्है--(१) सम्भावना के अभावके कारण ज्ञान के 
विषय रूप में पदाथं की अयोग्यता, (२) नियमतः आत्मसंबद्ध या पर-संबद्धलू्पसे 
प्रतीत होने वाले देश विश्लेष ओर कालविरोषमें छीन होना, [३] अपने सुख दुःख 
के वश में होना, [४] प्रतीति के उपायमें दोष का होना, [५ स्फुटताया प्रामा- 
णिक्ता का अभाव, [ ६ | किसी प्रधानतत्व का अभाव ओर [ ७ | संदेहका 
उपस्थित हौना। इन्हे हम अबक्रमसे लेते है- 


[१] संवेद्य को संभवन मानताहृआ जो संवेद्यमे ही अपनी मति को 
ठीक से नहीं बेडा पाता, व्हा कंसे रिकेगा--यह्‌ पहला विघ्नदहै। इसको 
हटाने का उपाय है संसार की सामान्य वस्तुञजो के सम्बन्ध मे होने वाला 
हृदयसंवाद ; "भौर जब असाधारण घटनाओं का चित्रण करना होता रहै, 
तब उपायहै रामादि नामक प्रख्यात चरित्रं का आश्रयण, जिनका नाम दही 
चिरन्तन कालूसे चली आती हुई अविच्छिन्न कीति से उत्पन्न हमारी चेतनामें 
[ अर्धात्‌ हमारे सांस्कृतिक अवचेतन मे | गहरे पठे विश्वास कोडउभारने में 
समथंदहै। यही कारणरहै कि अलौकसामान्य व्यक्ति के उत्कर्षं के विषय में ज्ञान 
करना [च्युत्रति] ओर शिक्षा देना [ उपदेश | जिनके दो प्रयोजनर्है- रेमे नाटक 
[ ओर महाकाव्य ] इत्यादि को लेकर [ आगे आठवें अध्यायमें | यह्‌ नियमपूवंक 
विधान किया जाएगा किं इनकी विषयवस्तु प्रख्यात होनी चाहिए \ प्रहसनादिमें 
एसा नहीं होता 1 यह्‌ बात अपने मौके पर कही जारगी, अतः इस विषय में यहीं 
खकना टीक रहेगा । 
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[२] एक प्रधान विघ्न जो नियमतः घटित होता है वह है सामाजिकके द्वारा 
एकमात्र अपने मे रहने वाली ( स्वगत ) सुख ओौरदुःख की चेतनाओं के 
आस्वादन में मुख्य संवेदन से भिन्न दूसरे संवेदन का उदय । होता यह दहै किं यथा 
संभव सामाजिक के इस भयसे कि सुख की अनुभूति कहीं बीतन जाए या इस 
व्यग्रतासे क्रिये सुख की अनुभूति बनी रहैँ,याइस इच्छासे किसुख की एषी 
अनुभूतियां भौर भी होती रहे, या इस कामना से करि यह दुःख की अनुश्रूति छोड 
दंया इसको पूरी तरह से कह सकूःया छिपा सक्र या अन्य किसी प्रकार से एक 
सरे संवेदन का उद्गमही बड़ा भारी विध्न बन जाताहै। 

इसी प्रकार दूसरे मे रहने वाले ( परगत ) सुख, दुःख, की संबेदना होने पर 
सामाजिक के मन में नियमतः सुख, दुःख, मोह भौर उदासीनता रूप [ मुख्य सवेदन 
से भिन्न ] अन्य संवेदनों के उदय की संभावना से अनिवार्यतः विध्न पेदाहो 
जाताहै। इस विघ्नकोदूर करने का उपाय है भाषागत भेद, ( न्तकियों के ) 
ास्यके अङ्क, रंगपीठ, मण्डप मेँ पाथी जाने बारी, कक्ष्यारूप लोकम अप्राप्य 
नाटचधर्मिथों के ग्रहणपूवेक मुखौटे;प्रसाधन इत्यादि के प्रयोगके द्वारानट का 
अपने स्वरूप को छिषाने के भिन्न प्रकारोंका आश्रयण । यह्‌ बात ददोकों को 
शूवेरङ्ग मे [देखिए ना. शा. ५.१६५-९६ "'ूररङ्ग को बहुत फैलाना नहीं चाहिए | 
ओौर प्रस्तावना के समय [देखिए ना. शा.-'नटी या विदूषरू” इत्यादि] ही स्पष्ट 
हो जाती है। उपयुक्त तत्त्वों की उपस्थिति में इस प्रकार की प्रतीति नहींहोने 
वाती--इसी का, यहीं, पर इस समय सुख या दुःख है-- क्योंकि एकं ओर नट के 
-वास्तविक स्वरूप कागोपन होताटहै ओर दूसरी ओर आरोपित चरित्र में 
सामाजिक कीचेतना के पूरी तौर पर टिकर न पाने के कारण [राम आदि 
आरोपित चरित्र के ) वास्तविक रूप मे सामाजिक की चेतना विश्रान्त नहीं 
हो पाती । इन सब बातों का परिणाम यह होता है कि. यहाँ पर दोनों के 
-वास्तविक स्वरूप का गोपन होता है-नट का भौर तट द्वारा अभिनीयमान 
चरित्र का। यद्यपि अभिनीयमान चरित्र नट भौर भनुकायं दोनोंका गोपन 
करताहै। इसका अथं यहनहीदहैकिवहदहैदही नहीं ; क्योकि उसका अस्तित्व 
सामाजिक की चेतना का एक तथ्य, एक प्रदत्त है। जसे करि यह्‌ कहना सही है 
कि आसीन पाठ, पुष्पगंडिका जपे लास्थ के प्रकार सामान्यतः संघारमे नहीं 
देवे जाते किन्तु इसका अथं यह नदीं है फि उनकी किषतीभी प्रकार से सत्ता नहीं 
है; क्योकि क्रिसीन किकषीरूपमे उनको संभावना है। बात यहद कि मूनि ने 
संबद्ध ओर प्रा्ंगिक सामग्री का यह जमावड़ा साधारणीभाव की सिद्धि द्वारा 
-रसचवर्णा मे उपयोगी के रूपमे करिया है! इसलिए लास्य इत्यादि का रहस्य भी 
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वहीं पर [ १९बे अध्यायमें | स्पष्ट होगा) अतः इस समय इस | मे हमें 
प्रयास नहीं करना चाद्िए । यछ तो हमने अपने में या दूसरे में नियतरूप से रहने 
वाले देश, काल इत्यादि के प्रतीति रूप विष्न के निराकरण के उपाय का प्रतिपादन र 
्ियादहै। 
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~ ३. जो अपने ही सुख या दुःख के वशीभरूत है वह दूसरी वस्तु मे चित्त कंसे ल्गा 
पाएगा । अतः इस विघ्न के निवारण के लिए उचित समय ओर अवसरों पर्‌ प्रयोग 
के लिए गेय ओौर वाद्य संगीत, सुसज्जित मण्डप, विदग्धगणिका रूप उपायों का 
आश्चय लिया गया है। ऊपर वणित साधारण्य की महिमा से शब्दादि विषय वालेये 
सारे पदाथेरेसेहैँजो सारे प्रमाताओंके द्वारा भोगे जाने योग्य है ओर इसप्रकार 
से [ सारी वस्तु स्थिति | कोरंगदेते हैँ [ उपरंजन | कि साधारणतः हृदयहीन 
प्रमाता भी सहृदय बन जातादहै। शब्द ओर रूप विषयों की इस उपरंजकताकी 
दृष्टिसेहीकाव्यको ददृरयया श्रव्य' [ ना० शा० १.११ ] कहागयादहै। ओर 
क्या, अगर प्रतीति के साधनोंकादही अभावदहैतो मानी हई बातदहै किं प्रतीति का 
भी अभाव रहेगा । | 


५. [ ज्ञाब्दबोध या अनुमान जैसी | अस्फुट प्रतीति के जनक शब्द याहेतुके 
होने पर भी वुद्धि पूरीतरहसे उन पर दिक नहीं पाती; क्योकि स्फुट प्रतीति रूपः 
प्रत्यक्ष के अनुरूप बोध की आकांक्षा एसे स्थलों पर बनींही रहती दहै। जैसा फ 
न्याय सूत्रम वात्स्यायनने कहा है “ओर यहसारी प्रमा प्रत्यक्ष पर निभर है" 
। न्या.सू. भा. १] क्योकि यह बात सुनिरिचतरहै कि जिस पदाथंका जान 
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प्रत्यक्ष से हुआ है उसको सेकड़ों आगम या अनुमान प्रमाणो से उसका भिन्नसरूपका 
[ अन्यथाभाव | ज्ञान नहींहो सकता । यहाँ तक कि अलातचक्र जैसे [ श्रान्त. 
१। प्रत्यक्ष के | स्थलों पर भी दूसरे प्रत्यक्ष से हीश्रान्ति का निश्चय होतादहै [ किः 
| यह अग्नि का चक्का नहीं बल्कि मगालदहै]) यही संषारका क्रमरहै। इष 
| कारण से इन दोनों विघ्नोंकानाश करने के लिए लोकधमियों [ यथातथ्य प्रस्तुती- 
|| करण ], त्तियो [ कौशिकी, सात्वती, आरभटी जौर भारती नामक शैल्या ] 
ओौर प्रृत्तियों [ स्थानीय प्रयोग | से उपस्कृत चारों प्रकार के अभिनयों का 
| आश्रय लिया जातादहै। सच पूचिएितो अभिनयएकटेसा व्यापारदहै जो शब्द 
| ओर लद्धं के व्यापार से भिन्नदहै ओर प्रत्यक्ष के व्यापार के समानदहै। इसका 

। विस्तारमें निश्चय आगे चल कर होगा) 


| ६. गोण पदाथे भे किसकी बुद्धि टिक्तीदहैः? क्योकि अप्रधान वस्तुका ज्ञानं 
दूसरी प्रधान वस्तु के पीठे भागते रहने के कारण आत्मनिभंर या अपने मे पयैवसित 
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नहीं होता । रस के सन्दभेमे यह्‌ अप्रधानता विभावो ओर अनुभावो-[जो जड हैँ] 
मे ओर व्यभिचारियों-जो चेतन होने पर भी नियमतः दूसरे [ स्थायीभाव | का 
मंह जोहते रहते हैँ मे पायी जाती है अतः इनपे भिन्नस्थायीही उस प्रकार की 
चवेणा का विषय है । 


इन स्थाधिभावो में कुछ स्थायी पुरुषार्थपरक है ; अतःवेहीप्रधानदै। जे 
रति [ श्युङ्खार का स्थायिभाव | काम जौर उससे संबद्ध धमं गौर अथं नामक 
पुरुषार्थो पर आचित है। क्रोध [ रौद्रका स्थायी भाव | कोपप्रधान व्यक्तियों में 
पाया जाने पर भी अथंनिष्ठहै भौर फिर काम ओौरधर्ममें भी पयेवसित होता दै । 
उत्साह | वीर का स्थायिभाव | धर्म, अर्थ, काम सभी तीनों मेंपाया जातादहै 
ओर शम [ शान्त का स्थायी भाव ] तत्त्वज्ञान से उत्पन्न निवेदया वैराग्य जैसा 
भाव मोक्ष काउपायदटै। इसप्रकार इन्हींचारोंकी प्रधानतादहै। यद्यपि आपस 
मेये भी एक दूसरेसे गौण बनकर आते, तब भी एक नाटकमें एक प्रधान तो 
दूसरे में दूसरा । इस प्रकार रूपकभ्ेदसे बारी बारी से सभी की प्रधानता दिखाई 
पडतीहै। जोलोग दूर तक देखनेमें समर्थं हैँ उनकी दृष्टिमेंतो एक ही रूपकमें 
स्थलभेद से उनकी प्रधानता पृथक्‌ दिखाई देतीहै। इनमें सभी रस सुखप्रधान है 
क्योकि अपनी ही चेतना का आस्वादन रूप घनीभूत प्रकाशका सार है आनन्द। यहां 
तक कि लौकिक जीवनमें भी रतिके अंतरंग क्षणोंमें स्त्रियां जब एकघन शोक 
की अनुभूति के आस्वादन मेँ इबी रहती दँ उस समय उसमे उनक्रा हृदय रमतादहै 
क्योकि सुख कास्वरूप हीह किसी प्रकार के व्यवधान से रहित विश्रास्ति। 
विश्रान्ति कान होनाही दुःखदहै। यहीकारणहै करि कपिल के अनुयायियों 
ने दुःख को रजोगुण की वृत्ति बताते हुए प्रकारान्तरसे चच्वल्ताको ही दुःख 
के प्राणरूपमे स्वीकार क्ियाहै। इस प्रकार सारे रस आनन्दरूप है, किन्तु 
उपरञ्जक विषयों के कारण उनमें भी कहीं कहीं कड.एपन का स्पदोहो जाताहै 
जेते वीररसमें। क्योकि उसका प्राणहीहै क्लेश सहिष्णुता । इस प्रकार रति 
आदि स्थायीभाव प्रधान कहलाते ्हँ। सारे ससार में सहज ही प्राप्त होने के 
कारण अपने विभावोंसे हूदयको रंगलेने की शक्तिके कारण हास आदि कीभीं 
अधानता मानीदहैँ। इसीलिए छोटे व्यक्तियों मे हास इत्यादि अधिकतासे पाए 
जातेदहैँ। छोटे दजंके लगभग सभी व्यक्ति हंसतेहै, दुखी होतेह, उरते रै ओर 
दूसरे की निन्दा मेंमजाल्तेरहै। छोटीसी भीसुखकी बात से चकरितहो उठते है । 
रत्यादिके अंगके रूपमेये हास इत्यादि पुरुषाथंसिद्धिमें भी उपयोगी होते, 
इन्हीं की प्रधानता ओर अप्रधानता को लेकर रूपकोंके दस भेद किएगणएदहै, आगे 
चलकर अभिनवगुप्त दवारा इसका स्पष्ट प्रतिपादन प्राप्त होतादहै। 
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इतने ही स्थायीभाव है । पैदा होते ही प्राणी इतनी चित्तदृत्तियो से पूरी तरह 
चिर जाताटहै। वस्तुतः प्राणी दुःख के स्पशं से भागता है ओर सुख के.आस्वादन 
के प्रति आकृष्ट होता है” इस उक्ति के अनुसारं प्रत्येकं प्राणी रमण (रति) कीः 
इच्छा से व्याप रहता है, अपने को दूसरे से अच्छा मानते हुए दुसरे का उपहास 
उडाता है ( हास ), अभिलषित पदाथं से वश्चित कर दिएुजाने परदुः खी होता 
है ( शोक ), इस वियोग के कारणों को लेकर क्रोधके बसमेंहौ जाता है (क्रोध), 
इन कारणों कोदूर करपानेमें अक्षम होने पर उनसे उरता है ( भय), फिर भी, 
उन पर कुछ न कुछ विजय तो पाना ही चाहता है ( उत्साह }, अनुचित वस्तु के 
विषय में विरक्ति या विमुखता उसे षेरलेती दहै ओर उसको वह्‌ अवांछनीयके रूप 
म मानने च्गता है ( जुगुप्सा), अपने या किसी अन्यके असाधारण कार्या को 
देखने से उसे विस्मय होता है ( विस्मय ) ओर कुछ न कुछ त्यागने के लिए इच्छुक 
रहता है (शम) कोई भी जीवित प्राणी इन वित्तदृत्तियो को वासना अर्थात्‌ संस्कार 
से रहित नहीं होता । केवल किसी की कोई चित्तदृत्ति कुछ ज्यादा ओौर किसी 
की कुछ कम होती है। किसी की चित्तवृत्ति का उद्रकं सामान्य ( उचित ) 
विषयसेहोजातादहै ओर किसी का सामान्येतर विषयसे। इस प्रकार कुछ ही 
चित्तदृत्तियां ( केवल स्थायी न करि व्यभिचारी भी) पुरुषाथं के साधन में 
उपयोगी होती हँ । अतः उन्ही का उपदेश किया जाना चाहिए ( क्योकि कव्यया 
नाटक कान्तासम्मित उपदेश है )। इन चित्तृत्तियों के विभावो-आलंबन-से ही 
उत्तम प्रकृति आदि के मनुष्यों का निणेय होतादहै। फिरजो ये ग्लानि, शङ्का 
इत्यादि विशिष्ट चित्तदृत्तियां हैँ वे यदि उनके विभाव नहीं तो, जन्म ही नहीं 
लेती । उदाहरण के लिए रसायन का उपयोग किए हुए मनि मे ग्लानि, आलस्य, 
श्रमं इत्यादि चित्तदृत्तियां उठ ही नहीं पाती, ओर जिसके होती भी है उस व्यक्ति 
केभीहेतुके नष्टहो जाने परखुदभी नष्ट होती हुई संस्कारया वासना रूप 
मरे भी अपना अवशेष नहीं छोडती । इसके विपरीतं उत्साह आदि चित्तवृत्तियां तो 
अपना कतव्य कर चुकने पर विलीनप्राय होती हई भी संस्कारलूप में अवश्य बनी 
रहती है, क्योकि दूसरे करणीय के विषय मं उत्साह आदि अखंडित रहते हैँ 1 
जसा कि पतञ्जलि ( वस्तुतः यह उक्तिव्यास कीटहै) नेकहाभीहै| यो० सू° 
२.४ पर व्या.भा. ]- “चैत्र एक स्त्री मे अनुरक्त है इसका अथ यहं नहींहै किं 
वह्‌ अन्य स्त्रियों मे विरक्त है।'' 


इस प्रकार स्थायिरूप चित्तवृत्ति मेंगुथे हृए हीये क्षणिक भाव इसीक्िए 
व्यभिचारि कहलाते है क्योकि आविर्भाव ओौर तिरोभाव जन्य अनन्त वैचित्र मय 


स्वरूप को यह्‌ धारण करते है; क्णोक्रिये स्फटिक, कांच, अश्रक, पूखराज, पन्ना, 





|. 

॥, 

१ 
॥ 
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नीलम इत्यादि रत्नों के समानँ जो छाल नीले आदिरग केतागेमेंपोए जाकर 
उनके बीच इ्ललकने वाले तागेके खाली अंश, [ रत्तोंके योजना भेदसे | 
जिसकी हजारों भं गिमाए' सम्भव है, मे अपने संस्कार जन्य वेचित्य का आधान न 
करते हुए भी उस रंगीन तागे [ ओर रत्नों की योजना भेद से होने वाले विरलभाव 
के विभिन्न रूपौ ] केद्वारा [ इन रत्नो में | किए गए उपकारो अर्थात्‌ सौन्दर्यो को 
धारण करते हैँ ओर स्वयं भिन्न भिन्न तरहके होनेके कारणये स्थायिरूप ताने 
को वैचिच्य से मण्डित करते हैँ अर्थात्‌ बीच बीत मे वर्तमान शुद्ध स्थाधिरूपतागे को 
दो रत्नों के प्रतिभासनं परिधि में लाकर पहर भौर पीठे वाले व्याभिचारीरूप 
रत्नों की छाया की शबलिमा से उपरजित कःते हैँ । यही कारण दहै कि इन्ह-मस्थिर 
या व्यभिचारी कहा जाताहै! इसीलिए जब कोई यह कहता है कि "यह ग्लान 
है'' तो तत्काल ही उसके कारण को लेकर प्रशन उठता है" क्यो ( यह ग्लानिगुक्त 
है)?" । इसपे इस चित्तवृत्ति की अस्थायिता सूचित होती है किन्तु यह कहने पर 
कि “राम से बड़ा उत्साह दहै कोई इसके कारणके वारे में सवार नहीं पूछता । 
अतः यहा पर विभाव स्थायिषूप चित्तवृत्तियों को उद्बुद्ध करते हुए भौर उनके 
स्वल्प को अपने वैशिष्ट्य से रंगते हए केवल रति ओर उत्साह इत्यादि के 
ओचित्य या अनौचित्यकोही धारण करते हैँ । एसा नहीं हैकि विभावो के अभाव 
मे स्थायीभावों का कोई अस्तित्व ही नहीं है; क्योकि वासना रूप से ये चित्तृत्तियां 
सारे प्राणियों म रहती ही दै यह बात पहले प्रतिपादितं कीजा चुकी है । किन्तु 
व्याभिचारियों के विषय में रेसा नहीं दहै। अपने विभावो के अभाव में तो 
उनका नाम तक नहीं रहता । आठवें अध्याय मे यह्‌ बात विस्तार से समज्ञाई गई 
है। इस प्रकार अश्रधानता दोष का परिहार स्थायिभावोंके विरूपण द्वारा भी 
भरतने इस कथनके द्वारां करदिया है कि “अब हम स्थायिभावो को रसत्व 
तक पहंवाएगे [ ना.शा. ६.५० के बाद का गद्यांश | जहां “विभावानुभाव 
व्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः" खूप रस के सामान्यलक्षण के अंगख्पमें ही 
स्थाथिविज्ेषों के स्वरूप पर विचार किया गयादहै। 

रस के सभी वटकों म विभाव, अनुभाव, ओर व्यभिचारीका किसी स्थायी. 
भराव विशेष से कोई नियत संबंध नहीं है क्योकि आंसु [अनुभाव] इत्यादि आनन्द, 
आंख के रोग आदि ते उत्पन्न होति हुए देवे जति रहै । बाघ [ विभाव | क्रोध को 
भी उत्पन्न कर सकता है ओरभयको भी। श्वम, चिन्ता जसी चित्तढृत्तियां 
[ व्यभिचारी] भय, उत्साह आदि अनेक स्थायिभावों के साथ देखी जाती 
है । किन्तु अपनी समग्रता मे [ एक सामग्रीके रूप में ] इनका स्थायी. 
विशेष से विपरीत आचरण नहीं होता । उदाहरण के लिए सम्बन्वियों का विनाश 
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जहां विभाव हो, विलाप ओर ओआपुओंका गिरना जहां अनुभाव हो चिन्ता एवं 
दीनता जहाँ व्यभिचारी हो वहां अवश्य शोक नामक स्थायी भावकी स्थिति होगी । 
यही कारणदहै कि विभ।व इत्यादिको ककर संदेह का उदय होने पर शंका रूपी 
विघ्न को शान्त करने के लिए भरत ने रससूत्रमे संयोग" का प्रयोग किया है। 

[ यह बात ध्यानदेनेकीदहै क्रि यद्यपिस्थायीही रस बनताहै [ स्थायीषएव. 
रसीभूतः.) ; णर रस ओर स्थायि एक नहीं हैँ। रस स्थायी से भिन्न है। 
अभितवगुष् ने इसे लोकजीवन में व्यक्ति ओौर काव्यजीवन मे सामाजिक कौ 
भूमिकाओं की तुलना करते हृए इसे बड़े अच्छेढंग से स्पष्ट कियादहै। | लोक | 
ग्यवहारभे काये, कारण ओौर सहकारिकारणलूप हेतु को देखकर एक व्यक्ति दुसरे ॥ 
व्यक्ति की स्थायिल्प चित्तृत्ति का अनुमान कर रेता है । धीरे धीरे अभ्यास के इस । 
प्रकार के अनुमान करनेमें कुशलता प्राप्तहो जाने के कारण अब न।टक के सन्दभं 
मे उन्हीं उद्यान [कारण], कटाक्ष [कायं] ओर धृति [ सहकारी |, जो सामाजिक 
की बुद्धि में संयोग, सम्यक्‌ योग सम्बन्ध अर्थात्‌ एकाग्रता प्राप्त कर एक सामग्री के 

` शूप में उभरते हैके लौकिक संवेदनों से भिन्न ओौर विघ्नो से रहित संवेदनात्मक 
आस्वादन का विषय बनता हुआ अथं ^रस' कहलाता है । चवणे प्रक्रिया का विषय 
बने रहना ही [ चव्यैमाणता | इसका एकमात्र स्वभाव हँ । यह सिद्ध स्वभाव वाला 
अर्थात्‌ परिघटित विषय क्प नहीं है । चर्वणा कालमेही इसका अस्तित्व है । इसके 
अतिरिक्त अन्य क्रिसी काल में यह्‌ उपलब्ध नहीं होता । अर्थाक्‌ं यह साध्य याप्रक्रिया 
रूप है, सिद्धरूप नहीं । इसीलिए यह स्थायीसे विलक्षणदहै। नादट्यसंदभे में 
उपयुक्त उद्यान इत्यादि लौकिक कारण-भूमि या कार्य॑भूमिसे परे हो जाते हैँ भौर 
उसक। एकमात्र प्रयोजन रह जाता है विभावना | रत्यादि मे आस्वादाङ्कुरण को 
योग्यता का लाना ], अनुभावना रत्यादि का समनन्तर रसादि रूप मे भावन] ओर 
सचारण [ इसप्रकार के स्थायिभवि को सम्यक्‌ गति प्रदान करना ] रूप व्यापारों 
के द्वारा सामाजिक की बुद्धि का उपरञ्जन। इसकिए्‌ कायकारण की लौकरिक | 
संज्ञाभों से भिन्न उन्हें विभाव, अनुभाव भौर व्यभिचारि जैसे लोकोत्तर व्यपदेश से 
संबोधित किया जातादहै। इस नामकरण का उदर्य पूवं कारण कायं इत्यादिके 
दवारा छोडे हृए संस्कारों पर इनकी निभेरता | उपजीवन ]को बताना है। ये 
| विभाव, -अनुभाव मौर व्यभिचारी बारी.बारीसे गौणया प्रधान लरूपसे सामाजिक 
की चेत्रना मे एक विशिष्ट सम्बन्ध में अनुगुम्फित होकर एक सामग्री का निर्माण करते 
है जिसकेद्वारा ही, जैसा करि हम पटे कह चुके है, लोकोत्तर वीतविघ्न चवेणात्मक 
संवेदन की गोचरता को प्राप्न तत्त्व "रस" कहलाता है । यह स्थायी नहीं, स्थायीसे 
| विलक्षणरहै। नकि जैसा शङ्कुक आदिने कहादहैकरिच्ुकि विभावादिके द्वारा 
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स्थायी की प्रतीति होती है भौर चूकि वह आस्वादन का विषय बनता है अतः वही 
 -रसदहै। यदि शंकुककी बात मान ली जाए तो लौकिक स्थायीभाव को ही रस 
क्योंन मान लिया जाए। जिस मत मे असत्‌ अर्थात्‌ अनुकृत स्थायी रसनीयता 
मानी जाती हो वहां वास्तविक अर्थात्‌ लौकिक स्थायी की रसनीयता क्यो नहीं 
होगी ? इसलिए स्थायी की प्रतीति को अनुमिति रूप कहना चाहिए, रस नहीं । 
यही कारणदहै कि रसपसूत्रमे भरतने स्थायी शब्द का प्रहण नहीं किथारहै, बल्कि 
इसका ग्रहण काटि की तरह खेटकने वाला होता । [ भरत ने स्थायिनः विभावा- 
नुभावव्यभिचारिषंयोगाद्रसनिष्पत्तिः' नहीं कहा । कहते तो अथं होता किं रस 
किसी भी अन्य व्यक्ति के स्थायी भाव की प्रतीति है। ] स्थायी. रस बनतादहैः 
इस प्रकार की बातें केवल जौचित्य के आग्रहसे कही जाती हैँ । ओौचित्य केवल 
इतना करिजो स्थायि विज्षेष के साथ कारण काये इत्यादिके रूप में प्रसिद्ध ये 
उन्हीं का चर्वणा मे उपयोगी होने के नाते विभाव आदिक रूपमे अवलम्बन ल्या 
जाता है ।' 





इस प्रकार लौकिक चित्तवृत्ति के अनुमान में कोई रसत्व नहींदहै। इसि 
लोकोत्तर चमत्कार रूप रस का आस्वादन स्मृति, अनुमान इत्यादि अपने लौकिक 
संवेदनों से विलक्षणदहै। इस बात को यों समन्षा जा सकता है-लौकिक 
अनुमान के संस्कारों से युक्त सामाजिक नाटकं में किसी प्रमदा को उदासीन भावस 
नहीं देवता; अपितु हृदयक्षं वादरूप अपनी सहदयता के बल से अनुमान, स्मृति आदि 
की सीढी पर चटे बिनाही पूरे होने वारे रसास्वादके अंकुर के रूप में ओर 
तन्मयीभाव की उपयुक्त चर्वणा के प्राणयास्रोतके रूपमे ग्रहण करताहै। यह < 
चवंणा अतीत में किसी अन्य प्रमाण से उद्भूत नहीं हुई भौरन दही इस चर्वणा की 
निष्पत्ति मे प्रत्यक्षादि छौकिक प्रमाणो का व्यापार है बल्कि लोकोत्तर विभावादि 
के एकमात्र संयोग की सामथ्यसे ही इस चर्वेणाका उद्रक होता है। 

यह रसना [१] प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान आदि लौकिक प्रमार्णो से 
होने वाके रति आदि स्थायीभावों के बोध से भिन्नहै। [२] इसी प्रकार योगि- 
प्रत्यक्ष से होने वाक्ते दसरे के चित्त के तटस्थ ज्ञान से भिन्नहै। भौर [३] सभी 
विषयगत उपरागो से मुक्त, शुद्ध परमयोगी को होने वाले स्वात्मानन्द के एकघन 
अनुभव से भी भिन्नदहै। क्योकि बोध के इन तीनों प्रकारो मे क्रमशः उपाजन रूप 
भिन्न-भिन्न विघ्नो के उदय के कारण, उदासीनता तथा तज्जन्य अस्फुटता के कारण 
ओर विषय स्पक्चं की विवशता के अभाव अर्थात्‌ विषयास्वाद की शून्यताके कारण 
सौन्द्यं का अभाव रहता है । यहाँ पर इसके विपरीत सुख दुःख के संवेदनों का 
केवल हमसे संबन्धित लूपमें प्रहणन होने के कारण विषयके अवेकश्षमें रहने की 
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कोई विवशता नहीं है। अपना भी उल्लेख [ स्वानृप्रवेश | | से संवेदनों का 
एकमात्र दूसरे से सम्बद्धरूप मे ग्रहण न होने के कारण उदासीनता ओौर अस्फुटता नहीं 
पायी जाती ; ओर अपनी रत्यादि वासना--जो उपयुक्त विभावादि के साधारणी- 
`करणके द्वारा जगाई जा चुकी है मौर विभावादि के अनुरूप हैमे आवेश बने 
रहने के कारण अन्य विघ्नो काःउदय सम्भव नहींहै यह्‌ बात हम कई बार कह 
चुके है, 

अतः विभावादि रस की उत्पत्तिके हेतु [कारकटेतु] नहीं है क्योकि तब 
उनका बोध समाप्त हो चुकने पर भी रसानुभव को होते रहना चाहिए । नदीव 
रस कीज्ञपि के हेतु [ज्ञापकहेतु] हैँ; जिनसे कि उनकी गणना प्रमोणोके बौचकी 
जाए, क्योकि विषयभूत किसी भी एसे रस का अस्तित्व नहीं है जो प्रमेय बन सके} 
प्रश्न यहु है कि फिरये विभावादिक्यादैँ? सच बात यहद कि चर्वेणा का साधक 
विभावादि का व्यवहार अलौकिकहीरहै। एेसी वस्तु कहींदेखीभी गयी है-यदि 
ठेषा कोई पूछ तो लछोकोत्तरता सिद्धिके हमारे अभियानमे यह दूषण नहीं बल्कि 
भूषण है । पानक रसकास्वाद क्था गुड़ कालो मिचं आदि उसके घटकोमे कटी 
देखा गया है । उपयुक्त बातभीरेसीहीदहै। 


कोई कह सकता है कि तब रस ज्ञान का विषय नहींहो सकेगा। यह कहना 
उचित है। वस्तुतः यह्‌ रस्यात्मकं अर्थात्‌ रस्य है प्रमेयल्प नहीं। तबरसूत्र्मे 
यह कंसे कहा गया है किं रस की निष्पत्ति होती है। वस्तुतः यह्‌ निष्पत्ति रस की 
नहीं ; अपितु रसदिषयक रसना की होती दहै। रसविषयक रसना कौ निष्पत्ति से 
यदि एकमात्र उसी के अघीन जीवन वाले रस की निष्पत्ति भीकही जाती है तो 
इससे कोई दोष नहीं होता ; ओर वह रसनानप्रमाणका व्यापारहे,न कारक 
का। स्वयं में वह अप्रामाणिक भी नहीं कही जा सकती ; क्योकि अपने ही संवेदन 
से उसकी सत्ता प्रमाणित है । यह रसना निरचय ही बोधलूपा है । किन्तु बोव की 
तछौकरिक विधाओं से विलक्षण है; क्योंकि इसके विभावादि उपाय ज्ञान के लौकिक 
उपायों से भिन्न । अतः विभावादिकेसंयोगसे चूक रसना की निष्पत्ति होती 
है उसी कारणसे उस प्रकार की रसनाके द्वारा ग्राह्य या आस्वादनीय लोकोत्तर 
अथं रस है- यह इस सूत्र का तात्पयं है। 


इसे संक्षेप मे यो कहा जा सकता है- मुकुट ओौर मूखौटे इत्यादि से पहल तो 
यह नट है यह्‌ प्रतीति चिप जातीदहै। फिर, पूवेकालीन बुद्धि के गहरे संस्कारोंके 
कारण, काव्य के बर खाई जाती हई भी राम की प्रतीति नटमें पूरी तरहसे स्थिर 
नहीं हो पाती । अतः सामाजिक के मनमें दोनों के [ नट ओौर राम-अनुकर्ता 
ओर अनुकार्य ] देन्ञ ओर काल का उन्मूलन दहो जाताहै। रोमाञ्च आदि लौकिकः 
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को दृष्टान्तः। अत्राहु-यथा हिं नानान्यञ्जनोषधिद्रव्यसंयोगाद्रस- 
निष्पत्तिः तथा नानाभावोपगमाद्रसनिष्पत्तिः। यथा हि-गरडादिभिद्रव्ये- 
व्यञ्जने रौषधिधिद्च षाडवादयो रसा निवेत्येन्ते तथा नानाभावोपगता 
अपि स्थायिनो भावा रसत्वमाप्नुवन्तीति । 

अत्राह-रस इति कः पदाथः ? उच्यते-आस्वाद्यत्वात्‌ । , 

भरत मनि ने प्रन उठाया है कि क्या इस विषय में कोई दृष्टान्त हैः जेसे 
नाना व्यञ्जन, ओौषधि एवं द्रव्यो के संयोगसे पेय रस की निष्पत्ति होती है, वेसे 
ही नाना भावों के उपगम से ( दृश्यकाव्यमे ) रस की निष्पत्ति होतीहै। जसे 
गुड़ इत्यादि पदार्थो एवं इमली, हस्दी आदि ओौषधियों से युक्त व्यंजन' छः प्रकार 
काहो सकता है उसी भांति अनेक भावों से युक्त स्थायी भाव ““रसत्व'' को प्राप्त 
होते है । 

भरत मुनि पुनः भ्रर्न करते कि यह कौन सी वस्तु है ?° इसके उत्तर पे 

= 

होने पर भी अनेक बार रति के ्ोतकके रूपमे ही सामाजिकके दवारादेवे गए है। 
अतः लौकिक देशकाल के बन्धन से मुक्त होकर वे उस रति का अवगमन करतिरहैः 
जिसमे उस वासना से युक्त होने के कारण सामाजिक का आत्मोल्लेख भी होता है । 
अतः रतिकाबोधन तो सामाजिक उदासीन भावसेकरतादहै ओौरन ही निरदिचत 
आलम्बन के ल्प में अपने से संपृक्त रूप मे; जिसते कि उपाजन आदि विघ्नो कौ 
सम्भावना हो वही नियत दूसरे व्यक्ति से सम्बद्ध रूप मे जिसते दुःख, ष, ईध्या 
अ।दिकी सम्भावना हो। अतः इस प्रकार से, साधारणीभ्ूत प्रवाह इत्ति वाली 
एक ही संविद्‌ की आस्वा्यभूत रति श्छुगार है ओर यह साधधारणीभाव विभावादि 
के द्वारा उपलब्ध होता है । 

१ व्यंजन का अथं अभिनव के मत मे उपसेचन पदाथ है। तिक्त, मधुर, 
चुक्र, रवण, कंडवा व कैला छः भेद व्यंजनों के होते हं । इमे से भिन्न स्वाद 
के इमी, गेहं, कांजी, हल्दी आदि पदार्थो के संयोग से पाचक जिस षाडव रस 
का निर्माण करता है उसमे इनमें से किसी भी स्वाद की अलग सत्ता नहीं होती + 
अपितु इन सरके मिश्रण से एक अभूतपूवं अनोखे स्वादकी ही स्थिति होती है। इसी 
भांति विभावादि द्वारा उत्पन्न होकर प्रत्यक्षकल्पना को प्राप्त रूप में, लौकिक भावों 
की अपेक्षासे जो स्थायीभाव है वे अपने रसमयताषूप प्राणतत्व के साथ नाटकादि 
मे रसत्व को प्राप्त करते है। 

२. इस प्रदन द्वारा यहाँ सूत्र के लक्षणपद की व्याख्याके लिए प्रहन क्रियाः 
गया है! रस शब्द का प्रयोग अधिकतर मधुरादि रस, पारद, विषय, सार, जल~ 
संस्कार, अभिनिवेश, क्वाथ, देह, धातु कासार आदि अर्थो मेप्रसिद्धदहै। पर इर 
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कटा गया है कि आ वादित की जाने वाली वस्तु की सज्ञा ५ है 1“ 


कथमास्वाद्यते रसः । यथा हि-नानाव्यजञ्जनसंस्कृतमन्नं भुञ्जाना 
रसानास्वादयन्ति सुमनसः पुरुषा हर्षादींचाधिगच्छन्ति तथा नानाभावा- 
भिनयव्यजञ्जितान्‌ वागङ्खसत्त्वोपेतान्‌ स्थायिभावानास्वादयन्ति सुमनसः 
प्रेक्षकाः हूर्षादींडचाधिगच्छन्ति । तस्मान्नाटचरसा इत्यभिन्याख्याताः । 
जिज्ञासा उठ्तीदहैकि रस करा आस्वादन किस प्रकार किया जाता? इसका 
उत्तरटै कि जैसे रसिक जन अनेक प्रकार के व्यंजन से परिमाजित अन्न का 


-भोजन करते हुए मधुर आदि रसों का आस्वादन करते हैँ, वैसे ही सहृदय प्रक्षक 


अनेक भावों से अभिव्यक्त किए जाने वार एवं वाचिक आद्किकं तथा सात्विक 
[ अभिनय | से युक्तं स्थायी भाव का आस्वादन करके प्रसन्नता प्राप्त करते रहै । 


-इस प्रकार नाटय तथारसकी ब्याख्याकी गई । 


नाट्य रस- 

अत्रानुवंर्यौ रलोको भवतः- 
यथा बहूद्रव्ययुतेव्यंञ्जनेबेहुभि यतम्‌ । 
आस्वादयन्ति भुञ्जाना भक्त भक्तविदो जनाः ।॥ ३२ ॥ 


ध 
प्रसंग में श्युगारादि अथं में प्रयुक्त होने वाले रस शब्दके अथं एवं उनके प्रवृत्ति- 


निमित्त का आग्रह इस प्रदनसे होता है। प्रस्तुत प्रशन से यह व्यंजना भी निकलती 
है कि रस शब्द से उक विशिष्ट अथं का नियमन कंसे होताहै ओर उस विशिष्ट 
अथं को ग्रहण करने में प्रयोक्ता की कंसे प्रवृत्ति होती दै? 

१. श्वंगारादि कै प्रति रस शब्द की प्रढृत्तिनिमित्तता बताने के लिए आस्वा- 
मानात्‌" इस प्रयोग का भरतमुनि ने उपयोग कियादहै। रस शब्दका प्रृत्ति- 
निमित्त आस्वादन क्रियादहै। श्यृङ्खारादिका ज्ञान यद्यपि रसनेन्द्रिय से नहं होता, 


-तब भी उसे आस्वादन इसलिए कटा जाता है कि यहाँ प्रयुक्त “यथा एवं “तथाः ' 


शब्द से यह सूचित होता टै कि यह ओौपचारिक क्रिया का आश्चय लेकर सादृश्य 
को व्यक्त करने के लिए कहा गयादहै। 
२.. कुछ लोगों के मत में अन्नादि के आस्वादन में । आत्मा [ आस्वादयिता |], 
२. रसना [ आस्वादन क्रिया ] तथा ३. मन, यह्‌ तीन भेदहोतेदहैँ। पर रसमें 
केवल आस्वादन मात्र होता है । अतः इन दोनों का सादृश्य दिखाना उचित नहीं । 
ओर इसका परिहार यह्‌ बतायादहै कि यहाँ आत्मा मनः स्थानीयहो जाताहै व 
मन रसस्थानीय होता है । आचाय अभिनव का मतै कि यह्‌ तकं अनुपयुक्त है 
क्योकि यहां भरतमुनि का उद्देइय केवल रसोत्पति मे उपचारया सादृश्यकाही 
-मुख्यरूपेण प्रतिपादन करना है । 
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भावाभिनयसंबद्धान्स्थायिभावांस्तथा बुधाः। 
आस्वदयन्ति मनसा तस्मान्नाटचरसाः स्मृताः ।॥ ३३ ॥ 


इस विषय मे दो परम्परागत शलोक भी प्रचलित है- 

जसे भोजन के ज्ञाता जन अनेक द्रव्य एवं नाना व्यजनो से यक्त भोजन काः 
आस्वादन करते हैँ उसी प्रकार प्राज्ञजन अनेक भावों ओर अभिनय से युवत स्थायीः 
भावों का मानसिक आस्वादन करतेहँ। इसी कारण [ ये स्थायी भाव | नाट्य 
रस कटे जाते हैँ । ३२-३३ ॥ 


भावों से रसो की उत्पत्ति- 
अत्राह--कि रसेभ्यो भावानामभितनिवंत्तिरुताहो भावेभ्यो रसानामिति ?` 
केषाचिन्मतं परस्परसम्बन्धादेषामभि निवृत्तिरिति । तन्न । कस्मात्‌, दश्यते 
हि भावेभ्यो रसानामभिनिवंत्तिनं तु रसेभ्यो भावानामभिनिवंत्तिरिति । 
यहां शंका उठती है-रस से भावों की उत्पत्ति होती है अथवा भावों से रस 
की. इसके विषयमे कहाजातारदै किकुछ लोगों के अनुसार यहु पारस्परिक 
सम्बन्ध द्वारा उत्पन्न होते है । किन्तु एेसा मानना उचित नहीं, क्योकि भावोंसे 
रसो की उत्पत्ति तो दिखाई पड़ती दहै; किन्तु रसो से भावों की उत्पत्ति नहीं दीकः 
पडती । 
भावों का लक्षण-- 
भवन्ति चात्र इलोकाः- 
नानाभिनयसम्बन्धान्भावयन्ति रसानिमान्‌ । 
यस्मात्तस्मादमी भावा विज्ञेया नाट्ययोक्तृभिः ।॥ ३४॥ 
इस विषय मे परम्परागत इकोक इस प्रकार है- 
योक नानाविध अभिनयं से संबद्ध रसोको यह्‌ भावित करते रहँ; अत 
नाटयप्रथोक्ता द्वारा इन्हें “भाव! माना जाता है । ३४ ॥ 
मावोंसे रसो की निष्पत्ति- 
नाना द्रव्ये बेहुविधेव्येज्जनं भाव्यते यथा। 
एनं भावा भावयन्ति रसानभिनयः सह । ३५ ॥ 
जिस प्रकार विविध रीतियों से तथा प्रभूत सामग्री से व्यंजनों' का सम्पादत 
कियाजातादहै उसी प्रकार भावों द्वारा विभिन्न अभिनयोंके माध्यमसे रसोंका 
सम्पादन कियाजातादहै।॥ ३५॥ 


१. विविध द्रव्यो के योगसे बनने वाके पदार्थं की संज्ञा ध्यंजन' होती है। यहाँ 


तात्पये यह कि जसे अनेक द्रव्यो के सानुपात मिश्रण सै एकं व्यजन बनतादहै, वैसे 
 हीःविविध भावोके संयोग से एक रस की निष्पत्ति होती है । 
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रसो तथा भावों का सम्बन्ध- 
न रसो भावहीनोऽस्ति न भावो रसर्वाजितः। 
परस्परकृता सिद्धिस्तयोरभिनये भवेत्‌ ।॥ ३६ ॥ 
भावसे रहित रस नहीं होता ओर रससे रहित भाव भी नहीं रहता, इनके 
अन्योन्याश्रय सम्बन्ध से अभिनय में पूर्णता आती हैः ॥३६॥ 
व्यञ्जनौषधिसंयोगो यथान्नं स्वादुतां नयेत्‌ । 
एवं भावा रसाइचेव भावयन्ति परस्परम्‌ ।॥ ३७ ॥ 
जैसे मसाङे आदिके योगसे व्यंजन स्वादिष्ट बनता है ; उसी प्रकार रस एवं 
-भाव एक दूसरे को भावित करते हैः ।॥ ३७ ॥ 
यथा बीजाद्धवेदवक्षो वृक्षात्पुष्पं फलं यथा । 
तथा मृं रसाः सर्वे तेभ्यो भावा व्यवस्थिताः ॥ ३८ ॥। 
जिस प्रकार बीज से दृक्ष, ओर बृक्षसे फूल एवं फल होतिहै,वैसे रसही । 
मूक है ओर उसी पर भाव आधारित रहते है* ॥ ३८ ॥ । 
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१. रस के विनाभाव की स्थिति नहीं होती इस कथन का अभिप्रायदहै कि 
लोक के विना विभावादि का व्यवहार नहीं होता। रस एवं भावके पारस्परिक 
योग से अभिनयमे सिद्धि होती है। चकि अभिनयमें रक्षका अनुभव होने प्रर 
-उसके सहायक होने से कारणादि विभाव कहलाते ह अतः इन दोनोंके योगसे 
अभिनय का सिद्ध होना नितान्त उपथुक्त है। किन्तु यहां अन्योन्याश्रय दोष 
-नहीं होता, जसा कि अगले दलोक से स्पष्ट हे । 

२. रस तथा भाव कर्तारूप में स्थित होकर कर्मभूत दूसरे को भावित 
करते हैः । इसका तात्पर्य यह है कि जैसे एक विषयमे एकही क्रिया होने पर 
अन्योन्याश्रय दोष हो जाता है वैसा यहां नहीं होता क्योकि इसमे क्रियाभेद रहता 
-है । भावों द्वारा स्थायीभाव रस्यमान होता है ओर रसों द्वारा कारणरूप [रामादि) 
को विभाव मानाजाता है । अतः क्रियाभेद रहने से अन्योन्याश्रय दोष नहीं आने 
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पाता । | 
३. यंदि भावोंसे रस की उत्पत्ति मानीजाय तोषफिर “न हि रषाद्ते । 
-करिचदर्थः प्रवतंते"' इस उक्ति की साथेकता कंते सिद्ध होगी ? इसका उत्तर दै कि 
| जैसे रक्षके मूल मे कारणरूप बीज रहता रहै, वैसेही काव्य के मूल में रस 
| -रहता है [ बीजं यथा वृक्षमूरुत्वेन स्थितं तथा रसाः ] । कविगतसंविद॑ ही 

। । -वास्तव मेँ मूलभूत रस है [ कविगतसाधधारणीभरतसं विन्मूलरच काव्यपुरस्सरो नट- 
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चार मूर रस- 


तदेषां रसानामृत्पत्तिव्णदेवतनिददोनान्यभिव्याख्यास्यामः । 

तेषामुत्पत्तिहेतवइचत्वारो रसाः। तद्यथा-ष्यृमारो रौद्रो वीरो 
वीभत्स इति । अत्र- 

यह्‌ रस संज्ञक स्थायिभाव माने जाते हैँ । अब हम इन रसों की उत्पत्ति, वणं, 
देवता एवं उदाहरणों की व्याख्या करेगे । इन रसो कौ उत्पत्ति के चाररहैतु रै, 
-यथा-स्बुगार, रौद्र, वीर एवं वीभत्स । यहाँ श्लोक इस श्रकार है-- 

मूल रसो छै जन्य रसो की उत्पत्ति- 


ंगाराद्धि भवेद्धास्यो रौद्राच्च करुणो रसः। 
वी राच्चवादृभूतोत्पत्तिर्वीभित्साच्च भयानकः ॥ ३९ ॥ 


श्यगारसेहास्यकी, रौद्रसे करुणकी, वीरसे अदृभृत की एवं वीभत्ससे 
-अयानक रस की उत्पत्ति होती'।॥ ३९ ॥ 


शुंगा रानुकृतिर्या तु स हास्यस्तु प्रकीतितः। . 
रौद्रस्यव च यत्कमं स ज्ञेयः करुणो रक्षः॥ ४०॥. 
वीरस्यापि च यत्कमं सोऽद्ध तः परिकीतितः। 

बीभत्सदशंनं यच्च ज्ञेयः स तु भयानकः ॥ ४१॥। 


च्यापारः | इसी से व्यक्ति को विभावादि की प्रतीति होती है । काव्यगत उद्भावना 
में कवि सामाजिकवत्‌ होता है; जैसा कि ध्वन्यालोककार का भी कहना है-गङ्गारी 
चेत्‌ कविः काव्ये जातं रसमयं जगत्‌' [ध्व. ३.४२] बीजरूपी इसी रस से बृक्षरूपी 
काव्य होतादहै। इसमे अभिनयादि पृष्पल्पी एवं रस का आस्वादन फररूपी 
-होता है । 
दूसरे व्याख्यातताभों के अनुसार बीजलूपी भाव होता है जिससे इृक्षरूपी रस 
की उत्पत्ति होती है एवं पृष्परूपी भभिनय द्वारा फलरूपी भोग मिलता है । यहाँ 
-व्याख्था उचित नहीं है क्योकि इसमे जदि एवं अन्त दोनों मे भाव आताहै जो 
-असंगत है [ एवं हि भावस्यंवोपक्रमपयेवसानवतित्वमुक्तं स्यादित्यास्ता चैतत्‌ ] 1 


१. चार रस मुख्य बताए गए हैँ जिनसे अन्य चार गौण रसो की उत्पत्तिका 
` निर्देश किंया गया है । इनका तात्पयं यह है कि मुख्य रसो के विभावो द्वारा गौण 
रसो को उत्पत्ति होती है। किन्तु कभी कभी इसके अतिरिक्त विभावोंसेभी इन 
रसो की उत्पत्तिहो जातीटहै यथावीर रसके विभावसे भी हास्य की उत्पत्तिहो 
जाती है । अत्तः उत्पत्ति का अथं यहाँ यह होगा कि हास्य श्युंगार मूलकं होता है, 
इत्यादि । | 
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जो श्युंगार को अनुकृति होती दै उसे "हास्य' कहा जाता है, रोद्रका कमं करण, 
वीर का अद्‌भुत तथा बीभत्सका कमं भयानक रस जानना चाहिए ॥ ४०-४१ \ 

रसो के वणे-- 
अथ वर्णाः-- 

ङ्यामो भवति श्वङ्खारः सितो हास्यः प्रकीतितः । 

कपोतः करुणदचैव रक्तो रौद्रः भ्रकीतितः।। ४२॥ 

गौरो वीरस्तु विज्ञेयः कृष्णश्चैव भयानकः । 

नीलवर्णस्तु बीभत्सः पीतचेवादभुतः स्मृतः ।। ४२ ॥। 
शगार रस॒ का वणं इयाम, हास्य कारवे, कष्ण का कषोत सदश, रोद्रका 


खाल, वीर का गौर, भयानक का काला, बीभत्स का नीला एवं अद्भृत रस का वणु 


पीला होता हैः ॥ ४२-४२ ॥ 
रसों के देवता- 
न अथ द॑वतानि- 
॥ - च श्यृङ्कारो विष्णुदेवत्यो हास्यः प्रमथदंवतः। 
रौद्रो सृद्राधिदैवत्यः करुणो यमदेवतः।1 ४४॥ 
बीभत्सस्य महाकालः कार्देवो भयानकः । 
वीरौ महेन्द्रदेवः स्यादद्भुतो त्रह्मदंवतः।॥ ४५ ॥ 
श्ुङ्गार रस के अधिष्ठातृ देवता विष्णु, हास्यरस के प्रमथगण, रौद्ररसकेरद्र 
देव, करुण के यम, वीभत्स के महाकाल, भयानक के काल, वीर के महेन्द्र एवं 


अदुमूतरस के ब्रह्मा दै ।। ४४.४५. ॥। 





१. यहाँ श्युङ्खारादि चार रसो को हास्यादि चार रसोंका मूल कारण कहु! 
गया है। यह मूल रस धरे, अथे, काम एवं मोक्ष रूपी पुरुषाथं चतुष्टच से अति- 
क्रान्त होने के साथ साथ सौन्दर्यातिशय के भी जनकं हैँ । 

२. अभिनवगुप्त के मतमें इन रसो के वर्णो का उल्लेख उनकी पूजा आदि के 
अवसर षर उपयोगी है [वर्णाभिधानं पूजादौ ध्यान उपयोगि ] । किन्तु कुछ जाचा्या 
कामतटहै कि पानो के मुख की सज्जा करने रे इन वर्णो का उपयोग होता है । 

यहां शान्तरस का उल्लेख नहीं है । अतः शान्तरस की सत्ता मानने वाले. “स्व 
च्छपीतौ शमाद्भुतो'' यह्‌ मूल पाठ मानकर शान्तरस का वर्णं स्वच्छ मानते है । 

३. अभिनवगूप्त के.मत में विष्णु से यहाँ कामदेव का तात्पयं हे। | 

४. अभिनवगुप्त का कथन हैकिजो आचाय शान्तरस को मान्यता देते हैँ के 

यहाँ ““बुद्धशान्तेऽन्जजोऽद्भूते ` यह पाठ मानकर परोपकारी एवं ज्ञानी बुद्ध भगवानु 
को शान्त रस का अधिष्ठातृ देवता स्वीकार करते हं। 
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उपक्रम- 


एवमेतेषां रसानामुत्पत्तिवणदं वतान्यभिन्याख्यातानि । इदानी मनुभाव- 
विभ्ावव्यभिचारिसंयुक्तानां लक्षणनिदरंनान्यभिव्याख्यास्यामः। स्थायि- 
भावांइच रसत्वमुपनेष्यामः । ॑ 

इसं प्रकार इन रसो की उत्पत्ति, वणं एवं अधिष्ठात् देवताओं की व्याख्या की 
गयी । अब हम विभाव, अनुभाव, एवं व्यभिचारि भाव से संयुक्त होने पर इनके 
लक्षण तथा उदाहरणो की व्याख्या करेगे । तथा रसोंके स्थायी भावों का भी 
वणेन करेगे । . | 
| अथ श्यृद्धाररपप्रकरणम्‌ ` 

श्यङ्खार रस का लक्षण- 

तत्र श्यृद्खारो नाम रतिस्थायिभावेप्रमवः। उज्ज्वलवेषात्मकः । यत्कि 
च्िल्लोके शुचि मेध्यमुज्ज्वलं दशंनीयं वा तच्छ ङ्गारेणोपमीयते । यस्ताः 
वदुञ्ज्वर्वेषः स श्य ्खारवानित्युच्यते । य॒था च गोत्रकुकाचारोत्पन्नान्याप्तो- 
पदेशसिद्धानि पुंसां नामानि भवन्ति तथैवेषां रसानां भावानां च नाटचा- 
ध्रितानां चार्थानामाचारोतन्नान्याप्तोपदेशसिद्धानि नामानि । एवमेष 
आचारसिद्धो हचोज्ज्वल्वेषत्मकत्वाच्छङ्गारो रसः । सच स्त्रीपुरुषहेतुक 
उत्तमयुवप्रकृतिः । 
इनमें श्यृङ्खार रस रति नामक स्थायिभाव से उत्पन्न होता है! यह उज्ज्वल 
स्वरूप वाला होता है। संसारमें जो कुछ पवित्र है, पूजनीय है, शश्र रै तथा 
दक्ञंनीय है उसकी उपमा श्बृङ्खार द्वारा दी जाती है । यथा उज्ज्वल वेशधारी व्यक्ति 
को श्युगारवान्‌ कहा जाता है) जिस प्रकार लोगो के नाम गोत्र, कुल एवं आवचारके 
अनुसार तथा आप्तपुरुष के कथन पर आधारित होते दै, उसी प्रकार इन रसो, 
भावों एवं नाटचाधित अर्थो के नाम व्यवहार तथा जति पुरषो के उपदेश प्र आधा- 
रित होतेदहैँ। इस भाति श्छुगार रस अनेक आचारयुक्त, चित्तरञ्जक एवं उज्ज्वल 
वेष से सम्पन्न होता है। उत्तम ब्रकृति वाके नायक एवं नायिका इस श्यगार रस 
के हेतु होते है। 

श्यगार रसकेदो भेद-- 

[क] सम्भोग श्युङ्खार-- 

तस्य दरे अधिष्ठाने सम्भोगो विप्ररम्भर्च । तत्र सभ्भोगस्तावत्‌ ऋतु- 
माव्यानुरेपनारंकारेष्टजन - विषयवरभवनोपभोगोपवनगमनानुभवनःश्रवण- 
दक्लैनक्रीडालीलादिभिविभावरुत्पद्यते । 

ना० १७ 
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इसके दो अधिष्ठान है- संयोग एवं विप्रलम्भ । इनमें सम्भोग श्युगार, ऋतु; 
पुष्पमाला, सुगन्धित अगराग, अकार, इष्ट जन, विषय, सुन्दर भवन का उपभोग, 
उपवनं मे विहार, अनुभव अथवा श्रवण दर्शेन, ब्रीडा एवं लीलादि से उत्पन्न 
होता है। 

तस्य नयनचातुरयभरक्षेपकटाक्षसच्चारल्लितमधुराङ्गहारवाक्यादिभिर- 
नुभावेरभिनयः प्रयोक्तव्यः । व्यभिचारिणइचास्यालस्यौग्रयजुगुप्सावज्याः । 

इस [संभोग श्यृद्धार] का अभिनय, नेत्रो के चातुयेसे, श्र विक्षेप से, कटाक्ष से, 
लुलित मधुर अद्खहारो से एवं प्रिय वाक्यो जादिसे क्रिया जाता दहै) 

इस [श्यृद्खार रस | के व्यभिचारीभाव अरस्य उग्रता एवं जुगुप्सा को छोडकर 
दोष होते ह । 

[ख] विप्रलम्भ श्यङ्गार- 


विप्रलम्भकृतस्तु निरवेंदग्लानिशंकासुयाश्रमचिन्तौत्सुक्यनिद्रास्वप्नवि- 
बोधव्याध्युन्मादापस्मारजाडच [ मोह | मरणादिभि रनुभावे रभिनेतभ्यः । 

विप्रलम्भ श्युङ्खार का अभिनय निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, श्रम, चिन्ता, 
ओौत्सुक्य, निद्रा, स्वप्न, विबोध, व्याधि, उन्माद, अपस्मार, जाड ( मोह) एं 
भ्रण आदि अनुभावो द्वारा होतादहै। 


१. यहां अधिष्ठान का अथं अभिनव ने अवस्था ल्ियादहै। 


२. इसका, तात्पयं यह है कि कुल व्यभिचारी भावों की संख्या तंतीस बतायी 
गयीदहै। इनपरे से उल्लिखित तीन को छोड़कर देष तीसों व्यभिचारी भाव ब्यंगार 
रसम होते है। 

३. प्राचीन आचार्यो के अनुसार मृत्यु का प्रदशषेन करना चाहिए । अभिनव 
के मतम जीवन की इस कुत्सित अवस्थामे रति भी असम्बद्धहो जाती है क्योकि 
इसका उपयोग देह द्वारा ही होतादहै। अतः मरण कौ सम्भावना काया जिसमें 
हीघ्र पुनर्मिख्न हो एेसे मरण का वणेन करना चाहिए नहीं तौ शोक की अव- 
तारणा हो जायेगी [ तादुश्यां दशायां स्वजीवितनिन्दात्मिकायां तद्‌ होपभोगसार- 
रत्यात्मकावस्थाबन्धोऽपि विच्छिद्यत एवेति सम्भव एव । मरणमचिरकाकपरत्या- 
पत्तिमयमत्र मन्तव्यम्‌ । येन शोकोऽवस्थानमेव न लभते ]। अभिनव ने रेषे भी 
व्याख्याकारो का उल्लेख किया है जिनके अनुसार मरणसे जीवन की समाप्ति का 
अभिप्रायन होकर प्राणत्याग कतृं त्वरूप चंतन्यावस्था का हीः ग्रहण किया जाना 
चाहिए [ अन्ये त्वाहुः- मरणमिति ड चीवितवियोग उच्यते । अपि तु चैतन्यावस्थैव 
प्राणत्याग॑कत्तु तात्मिका |। 
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श्युंगार ओर करुण रे भेद- 


` अत्राह-यद्ययं रतित्रभवः श्यङ्खारः, कथमस्य करुणाश्रयिणो भावा 
भवन्ति ? अत्रोच्यते -पूर्वमेवाभिहितं सम्भोगविप्रलम्भङृतः शङ्गा र इति । 
वैरिकशास्त्रकारेदच दशावस्थोऽभिहितः । ताश्च सामान्याभिनये वक्ष्यामः । 
यहां शंका उठती है कि यदि श्यंगार रति से उत्पन्न होता हैतो इसमे करुण 
-रकाश्नयी भाव क्यों होति है ? इसका उत्तर यह ष्ैकि श्यृङ्गार के संयोग एवं विघ्र- 
लम्भ यहदोमेदहोतिर्ै। कामशास्त्र के शास्त्रकारोने भी कामकी दस दशाओं 
का उल्ले् क्रिया है । इनके विषय मे हम सामान्याभिनय के प्रसंग मे बतायेगे । 


करुणस्तु शापक्छेशविनिपतितेष्टजनविभवनाशवधबन्धसमुत्थो नि रपेक्न- 
भावः । ओत्सुक्यचिन्ताषमत्थः सवेक्षभावो विप्रलम्भकृतः । 

करण रस मे शाप एवं क्लेशमें पड़े हृए इष्ट जन, विभवनाश, वध ओर 
अन्धन आदि से उत्पन्न होता है तथा निरपेक्षभाव वालाः होता है। विप्रलम्भ में 
उत्सुकता एवं चिन्ता से उत्पन्न सपेक्षभाव [आशामूक्तमाव वाला ] रहताःहै1. -- 

एवमन्यः करुणोऽन्यदच विग्रङम्भ इति । एवमेष सवेभावसंयुक्तः 
श्गृंगारो भवति । 

इस भांति करुण रस को अक्ग सत्ता दै भौर विभप्रकम्भ की अलग । इस प्रकार 
यह श्युंगार रस सभी भावों से युक्त होता है । 

श्युगार रस की व्याख्या- 


अपिच 
सुखप्रायेषु सम्पन्नः ऋतुमाल्यादिसेवकः । 
पुरुषः प्रमदायुक्तः श्णद्धार इति संज्ञितः ॥ ४६ ॥ 

१. कामशास्त्र मे वणित दस दशयं यह्‌ हँ -१. त-क यास स्र च्व सथं यह ई १. नयनो र. शिताम २. चिंत्तासंभ, 
३. संकल्प, ४. निद्राछेद, ५. तनुता, ६. व्रिषपनिडृ्तिः, ७. त्रपानाञ्च, ८. उन्माद, 
९. मूर्च्छा ओर १० मरण । 

२. करुण रस को निरपेश्च भावयुक्तं कटने से कष्ण एवं विप्रलम्भ शृङ्गार का 
भ्भेदस्पष्टहोजातादहै। करण के दिरपेक्न होने का तत्पं यहदटैकि श्यृङ्खारमें 
इष्टजनादि के विषयमे जो पनभिलनादि कीञजाशा रहती है वह॒ करुण मे नहीं 
रहती । अर्थात्‌ श्युङ्खार रस सपेश्न भावयुक्तं रहता है पर करुण निरपेक्ष घावया 
नैरादय प्रधान भाव होता दहे। 

३. सभी भावोंते ३० भावोंका तात्पयं है क्योक्रि आस्यः उग्रता एवं 
जुगुप्सा इन तीन भावों का पहले ही बहिष्कार कर दिया गयादहै। 
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जो रस सुखमय इष्ट ते युक्त हो 1. ऋतुमाला इत्यादि [ उद्दीपन पदार्थो ~ 
0. दारा रंजन करता हो, स्त्री एवं पुरषस युक्त हो उसे श्छुगार रस कहा जाता 
॥ ह° ॥ ४६ ॥ 
| अपि चात्र सूत्रार्थानुविद्धे आर्ये भवतः-- 
| ऋतुमाल्याल ङ्कारः प्रियजनगान्धर्वेकाव्य्चेकाभिः । 
॥ उपवनगमनविहारैः शृङ्गाररसः समृद्धवति ॥ ४७।४ 
॥. नयनवदनप्रसादैः स्मितमधुरवचोधुतिप्रमोदेशच । 
| मधुरेश्चा ङ्गविहारैस्तस्याभिनयः प्रयोक्तव्यः; ॥ ४८ ॥ 
| | | इति श्य द्धाररसप्रकरणम्‌ ॥ 
| 


~ - --- #। ~ -- --- 


1 अ ~ ^» 3 ॐ 9 


| कवक 3 
। ~ --------~ ~ ----------- ~ ------------------------------------ 


- इसं विषय मे सूत्रभूत दो आर्याए भीर्दै- 
ऋतु, माला, अलंकार, प्रियजन, गायनः, काव्य के सेवन, उपवन में जाने एवं 
विहारादिवेश्यृगार रस की उदूभावना होती दहै! नेत्र एवं मुख कौ प्रसन्नता से, 
मूस्कराहट, मधुरवाणी, धरति, प्रमोद एवं रुल्िति अंग संचालन से उस | श्णृगार | 
का अभिनय प्रयुक्तं करना चाहिए ॥ ४७-४८ ॥। 
। इति श्युङ्खाररसप्रकरणम्‌ ॥ 


न ~ -यरनकककशसकग्नससोषषे गती 








। 
| 
| 
| 
| ..-----~~ ~~~ 
| | १, आचाये अभिनवगुप्त कामतदहै किं भोक्ताही स्थायीभाव वा संवित 
स्वरूप [आस्वाद करने वाला | होता है [ भोक्तैव च स्थायी संविद्रपः]। ओर यह 
| भोक्ता पुरुष होता है क्योकि भोक्तृत्व मे परुष की प्रधानता होती रहै, स्वीतो भोग्या 
मात्र होती है [ भोक्तृत्वे पुरुषस्य प्राधान्य, प्रमदायास्तु भोग्यत्वम्‌ ]। प्रधान होने 
| से भोक्ता-पुरुष भोग्या स्शै के अधीन नही होता । अतः अन्य स्त्रियोसे पुरुषके 
सम्बन्ध रहने पर भी श्यृगार रस कीहानि नहीं होती परस्त्री के परतन्त्र होने के 
| कारण अन्य पुरुषो से उसका सम्बन्ध रहने पर श्यगार रसका भंगहो जातादहै। 
| इस प्रकार कलं मिलाकर स्थायिभाव मे भेदरोनेकीशंका निमूल दै [ अतएव न 
| । ॥& स्थायिभेदः शंकनीयः | । शलोक में उट्लिखित “सुखप्रायेष्ट'” आदि पुरुष के 
| 
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विक्षेषण है जिनसे यह दिखाया गया दहै कि सबको मिलाकर श्युगार रस होता 
है । विभावादि के भोक्तामे समाहित होने से भोञ्ता काप्राधान्य भी दिखाया 


गया है । 
२. गान्धवं का अथं गायन अभिनवगुप्त को मान्य है [ गान्धवं शब्दो गीतादि- 


हद्यविषयोपलक्षणम्‌ | । 









षष्ठोऽध्यायः २६१ 


अथ हस्यरसप्रकरणम्‌ 


हास्य रस - 

अथ हास्यो नाम हासस्थायिभावात्मकः। सच विकृतपरवेषारङ्कारः 
शाष्ट््यैलौल्यकूहकासत्प्रलापन्य ्गदशंन दोषोदाहूरणादिभिविभावेरुत्पयते । 
तस्योष्ठनासाकपोलस्पन्दनदुष्टिग्याकोशाकुञ्वनस्वेदास्यरागपाश्वंग्रहणादि - 
भिरनुभावेरभिनयः प्रयोक्तव्यः । व्यभिचारिणश्चास्यावहित्थालस्यतन्द्रा- 
निद्रास्वप्नप्रबोधासूयादयः । | 

“हास'' नामक स्थायीभाव वाला हास्य रस्र होता दहै । यह हास्य रस क्रिसी 
दूसरे व्यक्रिति के विकृत वेष, अलंकार, धृष्टता लालचीपन, कुहक | कुक्षि या 

` -ओओीवादि के स्प ], दथा संवाद, अंग-राहित्यः एवं दुगुणों के दशेन आदि विभावों 

द्वारा उत्पन्न किया जाता है। 

इस [ हास्य रस ] का अभिनय ओठ, नाक एवं गालो को फडकाने, आंखों को 
फाडने ओर सिकोडने, पसीना, मूख को छाल करने, पावो को दबानेः, आदि 
अनुभावों के द्वारौ किया जाना चाहिए । इसके व्यभिचारि भाव अवहित्था, 
आलस्य, तन्द्रा, निद्रा, स्वप्न, प्रबोध एवं असूया आदि हँ । 


हास्य रसके दो प्रकार-- 


द्विविधश्चायमात्मस्थः परस्थश्च । यदा स्वयं हसति तदाऽऽ्त्मस्थः । 
यदा तु परं हासयति तदा परस्थः। 


यह हास्य रसदो प्रकारका होता है--१. आत्मस्थ एवं २. परस्थं । जब 
व्यक्ति स्वयं हंसताहै तो उसे आत्मस्थ हास्य कहते हैँ ओर जब दूसरों को हंसाता 


१. [ कुहकं कक्षग्रीवादिस्यङेनं विस्मापनविधिभ्रसिद्धं बालानाम्‌" | यह अभि- 
नवगुप्त का कथनहे। बालकों को हंसाने के छिए्‌ उनके कांख व गले मे गुदगदाना 
"कुहक" कहल्ता है । 

२. यथा नकटापन, ओष्ठादि का कटा होना, कंगड़ापन अदि । 

३. अभिनवगुप्त की व्याख्या [पाडवैयो ग्रहणं पीडनम्‌"' से | पावो को दबाने का 
जोध होता है पर आचाये विडवेद्वर के मतमे इसका अथं पेट पकडना! है । श्री 
बाबूलाल शुक्ल ने इसका अनुवाद (बगली कंकन! क्रिया जोकि उचित नहीं 
लगता; क्योकि हास्य में बग ज्लौकने की कोई संगति नहींदहै। पेट पकडना एवं 

पावे दवाना लगभग समाना्थेक हैँ क्योकि हास्य के आधिक्य परे प्रायः परसलियों 
के नीचेपेट के दोनों पाइवं हाथोंसे दबाकर हास्यके आवेग को सहन किया 
जाता ' 
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हे तो परस्थ हास्य कहा जाता दहै) 
अत्रानुवंश्ये आयं भवतः-- 


विपरीतालङ्कारेविकृताचाराभिध्वानवेषेश्च । 
विकृतेरथंविरोषेहेसतीति रसः स्मृतो हास्यः ।। ४९ । 
इस विषय में दो परम्परागत आर्या प्राप्त ह-- 
विपरीत [ स्थान पर धारण किए गए | अलंकारो, विकृत आचार, नाम त्था 
परिधानों एवं विकृत अथेविशेषण के द्वारा जो हंसाता है वहं हास्य रस [अ!त्मस्थ | 
होता है 1 ४९॥ 
विकृताचा रेवव्ये रङ्ख विकारश्च विकृतवेषेश्च । 
हासथति जनं यस्मात्तस्माञ्ज्ञ यो रसो हास्यः ।॥ ५० ॥। 
विकृत आचार एवं वाक्यो से अद्धविकारों से, विकृतववेषसे जो दूसरों कौ 
हैसाता है वह हास्यरस [ परस्थ | होता है ॥ ५० ॥।. 


हास्य रस के छः भेद-- 


स्त्रीनीचप्रकृतावेष भूयिष्ठं दृश्यते रसः । 
षडभेदास्चास्य विज्ञेयास्तांश्च वक्ष्याम्यहं पुनः ॥ \1 ॥ 


यह हास्य रस स्त्री एवं नीच प्रकृति के पुरुषो मे अधिक पाया जाता है । इसके 
छः भेद होते है जिन्हे मै आगे पुनः कटहूंगा । ५१ ॥ . 
हास्य की तीन प्रकृतियं-- 
१. उत्तम, २. मध्यम, ओर ३. अधम 
स्मितमथ हसितं विहसितमुपहसितं चापहसितमतिहसितम्‌ । 
ढो ढौ भेदो स्यातामृत्तममध्याधमप्रकृतौ ।॥ ५२ ॥ 
१. स्मित, २. हसित, ३. विहसित, ४. उपहसित, ५. अपहसित एवं ६. अति- 


१. अभिनवगुस ने शंकुक की इस मान्यता का खण्डन किया है किं अपने विकृत 
वेष से विदूषक का हँसना आत्मस्थ तथा देवी को हंसाना परस्थ हस्यदहै। साथ 
ही उन्हे यह भी मान्य नहीं कि स्वयं जिसमे विभाव दै वहं हास्य भात्मल्व च 
दूसरा जिसमे विभाव हो वहं परस्थ हास्य हं [तद्धिभाव आत्मस्थः, अतोऽन्यविभावक- 
स्त्वन्य; इत्यप्सत्‌ ।] अभिनव की धारणा है कि स्वयं विभावोंका देन न करने 
पर भी दूसरों को देखकर हँसना परस्य हास्य है [ यह संक्रमण उसी भांति होता 
है जसे खट्टे पदाथ को खाने वाले के दहोनमात्र से दूसरे व्यक्ति के मुह मे भी पानी 
अ! जातादहै ] इसके विपरीत जो हास स्वगतरूप है वह आत्मस्थ हं । 





षष्ठोऽध्यायः २६३ 


हसित हस्यो मेसेदो दो भेद उत्तम, मध्यम एवं अधम प्रकृतिके लोगोंमें पाए 
जाते है ।। ५२॥ 
तत्र 
स्मितहसिते ज्येष्ठानां मध्यानां विहसितोपहसिते च । 
अधमानामपहसितं ह्यतिहसितं चापि विज्ञ यम्‌ ।। ५३ ॥ 
उत्तम जन के ¡ हास्य को } स्मित्र एवं हसित, मध्यम जनके [ हास्यको | 
विहसित तथा उपहसित, तथा अधमजन के [ हास्य को | अपहसित एवं अतिहसित 
हास्य जानना चाहिए ॥ ५३ ॥ 
उत्तम प्रकृति -गत हास्य -- 
[ १, स्मित, २, हसित | 
अत्र श्लोका :-- 
ईंषद्विकसितंगण्डैः कटाक्षं : सौष्ठवान्वितैः । 
अलक्षितद्विजं धीरमुत्तमानां स्मितं भवेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
उत्फ़ल्छानननेत्रं तु गण्डविकसितेरथ । 
किल्चिल्टक्षितदन्तं च हसितं तद्विधीयते ॥ ५५ ॥ 
इस विषय में यह्‌ श्लोक है- 
कुछ धिके हुए से गालो एवं नेत्रो के सुष्टु कटाक्षो से युक्त एवं जिसमे दात 
दिलाई न पडे एवं जो गम्भीर हो एसी स्मिते उत्तम पुरुषों के होते है । 
हसित उत कहते हँ जो विकसित मुख एवं नेत्रो से एवं बिले हुए गालो से युक्त 
होता है एवं जिसमे थोडे थोड़े दांत दिखाई पडते हँ ॥ ५४.५५ ॥ 
मध्यम प्रकृतिगत हास्य- 
[ १. विहसित, २. उपहसित | 
अथ मध्यमानाम्‌ :- 
आकरचल्चिताक्षिगण्ड यत्सस्वनं मधुरं तथा। , 
कालागतं सास्यरागं तद्वै विहसितं भवेत्‌ ॥ ५६ ।॥। 
उत्फुल्लनासिकं यत्त॒ जिह्यदष्टिनिरीक्षितम्‌ । ` 
निकुचिताङ्ककिरस्तच्चोपहसितं भवेत्‌ । ५७ ॥ 


१, हास्य की मन्दता स्मित बहुने पर हसित, ओर अधिक बद्ने पर विहसित, 
तथा इनसे भी अधिक बदूने षर दूसरोंके समीपगत होने पर उपहसित एवं इसी 
क्रम से अपहसित एवं अतिहसित हास्य कही जाती है। 
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मध्यम पुरषो के हास्य का लक्षण निम्न है 
जिसमे अवि तथा गाल सिकृडे हृए हों, तथा जो मधुर शब्दमय हो, समयके 
अनुकूल हो एवं जिसमें मुख लाल हो जाए उसे विहसित हास्य जानना चाहिए । 
जिसमें नाक फूल जाए, टेढ़ी दुष्ट से देखा जाए ओर अङ्क एवं सिर नीचे की 
ओर क्षुक जाए वहं उपहसित हास्य होता दै ॥ ५६-५७ ॥ 
अधम प्रकृतिगत हास्य- 
[ १. अपहसित, २. अतिहसित | 
अथाधमानाम्‌ - 
अस्थानहसितं यत्त॒ साश्रुनेत्रं तथेव च। 
उत्कम्पितांसकशिरस्तच्चापहसितं भवेत्‌ ।॥ ५८ ॥ 
जब विनाअवसरके हंसा जाए" जब हास्य में आंखोंमे आसू आ जाए एवं 
कन्धा तथा सिर हिल्ने लगे तो उसे अपहसित हास्य कहा जाता है ।॥ ५८ ॥ 
संरब्धं साश्चूनेत्रं च विक्ृष्टस्वरभद्धतम्‌ । 
करोपगृढपाश्वं च॒ तच्चातिहसितं भवेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
अभ्रुपुणं नेतो से युक्त, श्रवणकटु स्वरयुक्त, उद्धत एवं जिससे (वेग रोकने के 
लिए) हाथों से पसल्यों को दबाना पड़े वह हास्य "अतिहसितः' होता ॥ ५९ ॥ | 


हास्य रस का अभिनय- 
हास्यस्थानानि यानि स्युः कायंत्पिन्नानि नाटके । 
उत्तमाधममध्यानामेवं तानि प्रयोजयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
नाटकं के कायंवश जो हास्य के अवसर मिरे उनमें उत्तम, मध्यम एवं अधम 
जन के अनुकर हास्य के भेदो को प्रयुक्त करना चाहिए ॥ ६० ॥ 
हास्य रस का उपसंह।र - 
इत्येष स्वसमत्थस्तथा परसमृत्थश्च विज्ञ यः । 
द्िविधस्त्रिप्रकृतिगतस्त्यवस्थभावो रसो हास्यः ।॥ ६१ ॥ 
| इति हास्यरसप्रकरणम्‌ ॥ 
इस प्रकार यह्‌ हास्य स्वसमुत्य एवं परस मृल्थ इन दो प्रकारो 
१. जिह नामक दृष्टि जिसका ना. शा. के आठवें अध्याय लमा 5 जज भव्याय स वरषण किया विदलेषण किया 
गया है उसका प्रयोग करते हए, अर्थात तिरछा देखते हुए । 
२. अभिनव के मतम अस्थाने हंसने का तत्पये है हास्य के अनुपयुक्त 
अवसर पर-यथा शोकादि के समय हसना [ अस्थान इत्यकाले शोका्वसरे |। 
३. हास्य के स्वसमूत्थ प्रकार से संक्गान्त न होने वाख त्रिविध हास्य [ स्मित, 
हसित एवं विहसितं | का बोध होता है तथा परसमृत्थ हास्यसे संक्रान्त होने वाल 


का एवं तीन 
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अकार की प्रकृति वाला तथा तीन अवस्थाओं वाला होता है ॥ ६१ ॥ 


अथ करुणरसप्रकरणम्‌ 
करुण रस का लक्षण, स्थायी भाव, अनुभाव तथा व्यभिचारिभाव- 


अथ करणो नाम शोकस्थायिभावप्रभवः। स च शापक्छेशविनिपति- 
तेष्टजन-विप्रयोगविभवनाश-वधबन्धविद्रवोपघात- व्यसनसंपोगादिभिविभवः 
समुपजायते । तस्याश्रुपातपरिदेवनमुखशोषणववण्यं लस्तगात्रतानिदरवास- 
स्मृतिलोपादिभिरनुभावैरभिनयः प्रयोक्तव्यः। व्यभि चारिणश्चास्य निर्वेद- 
गलानिचिन्तौत्मुक्यावेगश्रममोहश्चमभयविषाददेन्यव्याधिजडतोन्मादापस्मार - 
ज्ासालस्यमरणस्तम्भवेपथूवेवर्ण्याश्रुस्वरभेदादयः । >: 

शोक स्थायीभाव से उत्पन्न रसका नाम करूणदटहै। वह्‌ शाप, क्छेश, दलित 
प्रियजन के वियोग, सम्पत्ति हानि, वध, बन्धन, विद्रव [ देश निकाला |, उपघात 
{चोट, जाग आदि] या व्यसनों में लिक होने आदि विभावो से उत्पन्न होता दै। 
इषका अभिनय आंसू गिराने, विलाप करने, मुख सुख जाने, रं¶.फीका पड़ने, अंगों 
के शिथिल हो जाने, ठंडी सांस भरने, स्पृति के रोप आदि अनुभावो द्वारा किया 
जाना चाहिए 1 निर्वेद, ग्लानि, चिन्ता, ओत्सुक्य, आवेग, प्रम, मोह, श्रम, भय, 
विषाद, दैन्य, व्याधि, जडता, उन्माद, अपस्मार, त्रास, आलस्य, मरण, स्तम्भ, . 
वेपथु, वैव्ये, अश्रु तथा स्वरभेदः इसके व्यभिचारी भावै । 


आ्य्छिन्द में करुण रस का लक्षण, विभाव, अनुभाव- 

अत्रायं भवत :- 
इष्टवधदर्शनाद्वा विप्रियवचनस्य संश्रवाद्वापि । 
एभिभावविरेषैः करुणरसो नाम संभवति ॥ ६२ ॥ 

इस विषय मे आययिं इस प्रकार ह- ं 

प्रियजन का वध देखने से अथवा अग्रिय वचन सुननेसेतथाेमेही भवं से 


द 
तीन प्रकार के [ उपहसित, अपहसित एवं अतिहसित ] का बोघ होता है । जंघा 
कि आचाय अभिनवगुप ने स्पष्ट किया है [ स्वसमुत्थ इत्यसंक्रान्त स्मित विहसिताप- 
हसितलक्षः । परसमृत्थः संक्रान्तो हसितोपहसितातिहसितस्वलूपः ]। 

१. वैव्यं, अनु तथा स्वरभेद की गणना सात्विक भार्वोमेकी जा चुकीदहै 
किन्तु यहां वे व्यभिचारी भावोमेंगिने गये । किन्तु इससे पुनरुक्ति दोष नही 
आता; क्योंकि यह सात्विक चित्तदृत्तिरूप ही है किन्तु बाहर से प्रकाशित होने के 
कारण [ बहिरुद्भिन्तस्वभावरिचत्तदृत्यात्मनो गृह्यन्ते ... तेन न पौनरक्त्यम्‌ ] इनका 
अनुभावरूप मे ग्रहण किया है जसे कि लोग कहते ह--इसका गला भर आया है पर 
अखं ओसूसेसूनीदहं। 
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करुण रस उत्पन्न होता है ॥ ६२ 
सस्वनरुदितैर्मोहागमैरच परिदेविते विलपितंइच । 
अभिनेयः करुणरसो देहायासाभिघातंइच ।। ६२ ॥1 

| ॥ इति करुणरसप्रकरणम्‌ ॥ 

कट-फूट कर रोने, भूरज्छा, पड्चात्ताप, विलाप, देह पटकने एवं [छाती मादि 
पीटने के द्वारा" करुण रख का अभिनय किया जाना चाहिये । ६३ ॥ 

| अथ रौद्ररसप्रकरणम्‌ 

रौद्ररस का लक्षण स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, सं चारीभाव- 

अथ रौद्रो नाम क्रोधस्थायिभावात्मको ` रक्नोदानवोद्धतमनुष्यप्रहृतिः 
संग्रामहेतुकः। सच क्रोधाचषेणाधिक्षेपानृतवचनोपघातवाक्पारुष्याभिद्रोह- 
मात्सय १ दिभिधिभावरुत्पचते । तस्य च ताडनपाटनपीडनच्छेदनभेदनग्रह रणा- 
हरणरास्त्रसम्पातसम्प्रहाररुधिराकषंणाद्यानि कर्माणि । पुनर्च रक्तन- 
` यन-ध्रुक्‌ टीकरणदन्तोष्ठपीडनगण्डस्फुरणहस्ताग्रनिष्पेषादिभिरनुभावे रभिनयः 
प्रयोक्तव्यः । 

रौद्ररस कास्थायीभावक्रोधदहै। यह राक्षस, दानव एवं उद्धत प्रकृति के मनुष्यों 
मे युद्ध द्वारा होताहै। यह क्रोध, बलपूवेकं खीं चने, अधिक्षेप, ब्ुठ बोलने, चोट 
लगने [उपघात], कठोर वचन, डाह, मात्सर्य, आदि विभावो से उत्पन्न होताहे) 
इसके कायं [ अनुभाव ] मारना, फाडना, दबाना, छेदना, प्रहार करना, शस्त्रपात, 
दास्त्र-प्रहार, खून निकालना भादि है। लाक आंखो से, भृकुटि चढ़ाने से, दति 
व जोरों को दबाने से, गालो को फड़काने से तथा हथेलियों को मसलने आदि अनु- 
ञ्नावों से इसका अभिनय करना चाहिए । 










































































१. अभिनवगुष का मत है कि यह सब अनुभाव पातो की उत्तम, मध्यम तथा 
अधम प्रकृति को ध्यान में रखते हए प्रयुक्त किये जाने चाहिए । 

२. आहरण-- श्री. विख्वेश्वर ने इसका अथं शस्त्रपातन [ त काठने वाला. | 
क्रियादहै। श्री बाब्रूलाल शास्त्री के अनुसार इसका अथं शस्त्रो का छानादै)। 
अर्थात्‌ यह्‌ दोनों इसे आगामी पद शस्त्र के साय अन्वित करते किन्तु हमारे 
मतम ेसा जबदेस्ती अन्वय किये विना ही इसका अथं "बलात्‌ उठाना या 
'घसीटना' मानना अधिक तकंसंगत है +: 

३, अभिनवः के मत में शस्त्रपात से रसे श्रहार का बोध होताहै जिससे कट 
जाए व सम्प्रहार सेन काटने वाले श्रहार का बोध होता है [ शस्त्रस्य सम्पातनम- 
विदारयतोऽपि । सम्प्रहरणं विदारयतः पातनम्‌ | । 
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< भावाङ्चास्यासम्भोहोत्साहावेगामषंचपलतौग्रचगवस्वेदवेपथु रोमा गद्‌ ~ 
गदादयः) 

इसके व्यभिचारिभाव असम्मोह्‌, उत्साह, आवेग, अमर्ष, चपलता, गवं, स्वेद, 
कम्पन, रोमांच एवं गदगद स्वर आदि होते ह। 


अत्राह - यदभिहितं रक्नोदानवादीनां रौद्रो रसः। किमन्येषां नास्ति ? 
उच्यते-अस्त्यन्येषामपि रौद्रो रसः। किन्तवधिकारोऽत्र गृह्यते । ते हि. 
स्वभावत एव रौद्राः। कस्मात्‌ ? बहुबाहवो बहुमुखाः प्रोदूतविकीण- 
पि ङ्गलशिरोजाः रक्तोदुवृत्तविलोचना भीमासितरूपिणस्चेव । यच्च किञि- 
त्वमा रभन्ते स्वभावचेष्टितं वागङ्गादिकं तत्सर्वं रौद्रमेवेषाम । प्यृद्खारथ्च 
तैः प्रायशः प्रसभं सेव्यते। तेषां चानुकारिणो ये पुरुषास्तेषामपि 
सङ्ग्राम सम्प्रहारकृतो रौद्रो रसोऽनुमन्तव्यः । 
यहाँ शंका की जाती है कि--रोद्र रस यदि दानवादिमे होतादहै तो क्या अन्य 
व्यक्तियों [ मनूष्यों आदि ] में नहीं होता ? इसका उत्तर है करि इतर जनमे भीः 
रौद्र रस होताहै। किन्तु यहाँ विद्ञेषतवा राक्षसादि को ही ईसका अधिकारी 
माना गया है। इसका कारण यह है करि स्वभावतः वे रौद्रस्वरूप होते हं क्योकि वे 
अनेक बाहुओं वाके, अनेक मुख वाले तथा उडते विखरे पीठे केशों से युवत एवं 
लाल लाल उद्धत आंखों वाले तथां विशाल एवं कले रंग के होते है। वे रोग. 
वाचिक या आंगिकजो भी क्रिया साधारण कू्पसे भी करते हं तो वहभीरौद्र ही 
होती है। अधिकतर वहु श्यृङ्गार क्रा प्रमोग भी बलपूवेकं ही करते है । उनके 
अनुकर्ता जनो मे भी युद्ध तथा प्रहार आदि से रौद्ररसं उत्पन्न होतादहै)। 
आर्या छन्दमे रौद्ररस के विभाव अनुभाव 
अत्रानुवंश्ये आयं भवतः- 
युदधप्रहा रातनविकृतच्छेदनविदारणेश्चैव | 
सङ्ग्रामसम्भ्रमाचैरेभिः सञ्जायते रोद्रः॥ ६४॥ 
एतद्विषयक यह दो परम्परागत आर्याए्‌ ह - 
युदधश्रहार, मार डालने, अंगच्छेद करने, फाड़ देने तथा युद्ध के लिए रीघ्रतासे 
शस्त्रादि ग्रहृण करने आदि से रौद्ररस उत्पन्न होता है) €४॥ 
नानाप्रहरणमोक्षैः रिर.कबन्धभूजकर्तनस्चैव । 
एभिश्चाथं विरेषेरस्याभिनयः प्रयोक्तव्यः ।। ६५ ॥ 
विविध प्रकार के अस्त्र श्रहार, सिर, धड़, भजा आदि के काटने एवं इसी प्रकार ` 
ङे विज्ञेषव कार्यो द्वारा रौद्ररस के अभिनय का प्रयोग करना चाहिए ॥ ६५ ॥ 
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इति रौद्ररसो दुष्टो रौद्रवागङ्गचेष्टितः। 
रास्त्रप्रहा रभूयिष्ठ उग्रकमेङ्रियात्मकः ॥ ६६ ॥ 8 
। इति रौद्ररसप्रकरणम्‌ ॥ 
दस प्रकार उग्र वाचिक एवं आद्धिक वेष्टाओं से युक्त, शस्वप्रहार के आधिक्य 
से युक्त एवं भयानक कर्मो के सम्पादन से युक्त रौद्ररस देखा गया है ॥। ६६ ॥ 
धेय वोररसप्रकरणम्‌ 
| वीर रस का लक्षण स्थायीभाव, विभाव, अनुभाव, तथा सश्चारीभाव- 
ि ¦ अथ वीरो नामोत्तमप्रङृतिरुत्साहात्मकः। स ॒चासंमोहाध्यवसायनय- 
॥ -विनयबल्पराक्रमशकितप्रतापप्रभावादिभिविभावरत्पद्यते । तस्यस्थैयंधेये- 
॥ शौर्यत्यागवेशारद्यादिभिरनुभावैरभिनयः प्रयोक्तव्यः। भावाश्चास्य 
धृतिमिति गवविगौग्रचामषस्मृतिरोमाचादयः। ४ | 
वीर रस उत्तमःप्रकृति वाला, एवं उत्सोहपूणं होता है! । मतिश्चम न होने पर, 
अध्यवसाय, नीति, बल, पराक्रम, शक्ति, प्रताप प्रभाव आदि विभावोंसे यह 
उत्पन्न होता है। इसका अभिनय स्थिरता, धैय, शौय, त्याग, कुशलता आदि 
अनुभावो द्वारा करना चाहिए । इसके सञ्वारिभाव धृति, मति, गवं, अवग, 
उग्रता, अमर्ष, स्मृति, रोमांच, आदि है। । 
आर्याछछन्द मेँ वीर रस के स्थायीभाव, विभाव, अनुभाव -- 
अत्रायं रसविचारमुखे 
उत्साहा [दोऽ] ध्यवसायादविषादित्वादविस्मयामोहात्‌ । 
विविधाद्थविरषाद्रीररसो नाम सम्भवति ॥ ६७॥ 
7तद्विषयक दो परम्परागत आर्याए इस प्रकार टै-- 
उत्साह, परिश्रम, अम्लानता, विस्मयचून्यता एवं विविध प्रकार के विेष 
-अर्थो से वीररस उत्पन्न होता है ।॥ ६७ ॥ 
स्थितिधै॑वीयंगर्वेरुत्साडपराक्रमभ्रभावेश्च । 
वाक्यैश्चाक्षेपकृतंर्वीररसः सम्यगभिनेयः ।। ६८ ॥ 
|! इति वीररसप्रकरणम्‌ ॥ 
--- 9 
स्थिरता, धैये, लौ, गवे, उत्साह, पराक्रम, प्रभव एवं आक्षेपपूणणे कथन से 
-चीररस का अभिनय किया जानां चाहिए ॥ ६८ ॥ नीरे कर सभिनय किया ब द ॥ ८ ~~ 
१. उत्साह--उत्तमजन की प्रकृति होने के कारण उत्साह स्थायीभाव युक्त 
चीररस को भी उत्तम प्रकृति वाला भाना जाता है [ उत्तमानां प्रकृतिः स्वभावो 
-यत्‌ उत्साहोऽतो वीररसोऽपि तथा ]। 


व सौं क 


ङा । 


(गरौ क 


॥ 11. ११२ ०८५ क 9, ~ 1 = 1 ~ ५ काः 9 
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अथ भयानकरसप्रकरणम्‌ 
भयानक रस का लक्षण, स्थायीभावः, विभाव, अनुभाव, संचारीभाव-- 


अथ भयानको नाम भयस्थायिभावात्मकः। स च विकरृतरवसत्त्व-- 
दशेनरिवोलूकत्रासोद्रेगशुन्यागारारण्यगमनस्वजनवधबन्धदशंनश्रतिकथादि - 
भिविभावेरुत्पद्यते । तस्य प्रवेपितकरचरणनयनचपलपुलकमुखवं वण्येस्वर- 
भेदादिभिरनुभावेरभिनयः प्रयोक्तव्यः । 
भय स्थायीभाव वाला भयानक रसहोतादहै। यह विकृत शब्दः, पिशाचो 
आदि के दशन, सियार, उल्लू आदिके त्रास से उत्पन्न उद्वगके कारण, शून्य गृहः 
यावन आदिमे जनेसे ओर श्रियजन के बध या बन्धन को देखने सुनने या चर्चा 
करने से उत्पन्न होतादहै। इसका अभिनय कापते हृए हाथ पैरो, नेवों की चंचलता, 
पुलकित होनेसे, मुह फीका पड़ जने से, आवाज बदले जाने आदि अनुभावो से 
किया जाना चाहिए । 


भावाश्चास्य स्तम्भ-स्वेदगदृगद-रोमाञ्च-वेपथुस्वरभेदवेवण्यंशंकामोह 
दन्यावेगचापलजडतातव्रासापस्मारमरणादयः। 


स्तम्भ, स्वेद, गद्गद होना, रोमा, कम्पन, स्वर भेद, रंग उडना, शंका, मोहं 
देन्य, आवेग, जडता, त्रास, अपस्मार तथा मरण आदि इसके व्यभिचारी भाव है ¢ 
आर्या छन्द मे भयानक रस के विभाव, अनुभाव-- 
अत्रार्याः- 
विकरृतरवसत््वदशंनसंग्रामारण्यशन्यगृहगमनात्‌ । 
गुरुनृपयोरपराधाक्ृतक्श्च भयानको ज्ञेयः| ६९ ॥ 
इस विषयमे यह आर्याए है- 
विकृत स्वर, प्रेतादि का दर्शन, युद्ध, वनय सुनसान घर मे गमन. तथः 
गुर एवं राजा के प्रति अपराधहो जाने से बनावटी भयानक रसः उत्पन्न 
होता है।। ६९॥ 








१. अभिनवगरष के अनुसार यह विकट रव अट्टहासादि का हौता है 
( विङृतो रवोऽट्टहासादिः ) । 

२. अभिनवगुप्त का कथनदहै कि एसी परिस्थितिमें पड़ने पर छोक मे व्यक्ति 
इस प्रकार सुसंगत रूप से व्यवहार करताहै कि गुरु आदि को प्रतीत होता हैकिः 
सचमूच ही डर रहाहै। अस्वाभाविक होने से इसे कृतक कटा गया है । 
काफी समय तक रहने एवं आस्वादन के योग्य होने से उस भयको रस कटाः 
गया है । 











[8 ` | 
॥ २७० नाट्यशास्त्रम्‌ 


गात्रमुखदृष्टिभेदैरूरस्तम्भाभिवीक्षणोदधेगेः । 

॥. सन्नमुखशोषह्‌दयस्पन्दन रोमोद्गमेश्च भयम्‌ ।1 ७० ॥। 

| । अङ्घो, मुख एवं नेच के परिवतेनसे, जां के स्तभित हो जाने से, चतुदिक 
-देखने से, उद्विन होने से, मुह के लुक जाने एवं सूद जाने से, हृदय के घ्डकने तथा 
रोमांच के द्वारा भय का अभिनय किया जाता है।। ७०॥ 

| | एतत्स्वभावज स्यात्सतत्वसमुत्थं तथेव कत्तव्यम्‌ । 

| पुनरेभिरेव भावैः कृतकं मृदुचेष्टितैः कायम्‌ 1 ७१ ॥ 

| स्वाभाविक भय इस प्रकार का होतादहै। पिश्चाचादि के देखने से उत्पन्न भय 
| काभी अभिनय करना चाहिए । पूनः इन्हीं भावोंसे बनावटी भय अ्रदशित करना 


“चाहिए । किन्तु उसकी चेष्टाए' मृदु होनी चाहिए ॥ ७१॥ 


| करचरणवेपथुस्तम्भगाव्रहुदयप्रकम्पेन 
§॥ शुष्कोष्ठतालृकण्ठै सैयानको नित्यमभिनेयः ॥ ७२ ॥ 


।। इति भयानकरसप्रकरणम्‌ ॥ 
हस्तपाद के कम्पन, शरीर के प्रकम्पन, ओठ, तालु एवं कण्ठ की शुऽ्कता द्वारा 
इसका अभिनय किया जाना चाहिए ।। ७२ ॥। 
| अथ बीभत्सरसभ्रकरणम्‌ 
बीभत्स रस का लक्षण, स्थायीभाव, विभाव, अनुभाव, संचारीभाव-- 
अथ बीभत्सो नामजुगुप्सास्थायिभावात्मकः। स चाहद्याप्रियाचोप्या- 








१ || -निष्टश्चवणादरशनकीतनादिभिविभावंरुत्प्ते । तस्य सर्वाङ्गसंहारमुखविक्‌- 
¢ -णनोल्लेखननिष्ठीवनोद्रेजनादिभिरनुभावेरभिनयः प्रयोक्तव्यः। भावाश्चा- 
। । 1 -स्यापस्मारोद्वेगावेगमोहव्याधिमरणादयः । | 

छि इस ( भयानक रस ) के परचात्‌ ( जुगुप्सा ) स्थायीभाव वाला बीभत्स 


वि -रस होता है। क्लेशदायी, अभ्रिय एवं अनिष्ट पदाथं को देखने, सुनने एवं कटने 

आदि विभावो से इकी उत्पत्ति होती है। समस्त अद्धो को संकुचित करने, मुह 

हि -सिकोडने, उबकाई लेने ( उल्टेखन )* भूकने ( निष्ठीवन ) एवं शरीर को ताडित 

ति | -करने ( उद्धे जक ) आदि विभावो से उसका अभिनय करना चाहिए । अपस्मार, 
-उद्रंग, अवेग, मोह, व्याधि एवं मरणादि इकके व्याभिचारी भाव होते है । 

। | आर्या छन्द में वीभत्स रस के विभाव, अनुभाव- 

श्र , अत्रानुवंश्ये आयं भवतः-- 


£ | अनभिमतद्ल॑नेन च गन्धरसस्पशंशब्ददोषेश्च । 
। @ उद्रेजनैश्च बहुभिर्बीभत्सरसः समुद्भवति ॥ ७३ ॥ 
| ~ प्‌ यद" उलनशुल्लाय,ः, यह मभिनवगुतर की व्याख्या है । तदनुशार उत्छेखन---““उल्केखनभूल्लाघः '" यह अभिनवगृष्त कौ व्याख्या है । तदनुष्षार 


इस शब्द का तात्पयं वमनेच्छा या उबकाई मानना उपयृक्त प्रतीत होता है । 





षष्ठोऽध्यायः २७१ 


एतद्विषयक दो आर्यार इस प्रकार प्रचलित है 
अवालज्छित वस्तु के दर्शन, गन्ध, रस, स्पशं एवं शब्द के दोषों से तथा अनेक 
अकार के उत्तेजित करने वाले पदार्थो से बीभत्स रस्र की. उत्पत्ति होती है ।॥। ७३ ॥ 


मुखनेत्रविकूणनया नासाप्रच्छादनावनमितास्यैः । 
अब्यक्तपादपतनंर्बीभत्सः सम्यगभिनेयः ।। ७४ ॥ 


।॥ इति बीभत्सरसश्रकरणम्‌ ॥ 


~ ~ 1 --- -~ 


„ भूख एवं नेवों को धुमाने, नाकको ढंक लेने, सिर को ज्लुका कर एवं 
चडखडते हुए कदमो से' बीभत्स रस का अभिनय किया जाना चाहिए ॥ ७४ ॥ 


अथ श्द्भुतरसप्रकरणम्‌ 
अद्भूत रस का लक्षण स्थायीभराव, विभाव, मनुभाव-- 


अथाद्भृतो नाम विस्मयस्थायिभावात्मकः । स च दिन्यजनदशेनेप्सित- 
मनोरथावाप्त्युपवनदेवकुलादिगमनसभाविमानमायेन्द्रजालसम्भावनादिभिविं - 
भावेरुत्प्यते । तस्य नयनविस्ता रानिमिषप्रेक्षणरोमाञ्चा्रुस्वेदहषं साधुवाद- 
-दानप्रबन्धहाहाकारबाहुवदनचेलाङ्गुलिभश्रमणादिभिरनुभावेरभिनयः भ्रयो- 
क्तव्यः। भावाश्चास्य स्तम्भाश्रस्वेदगद्गदरोमाचावेगसमभ्भ्रमजडता- 


-अलयादयः । 

विस्मय स्थायोभाव वाला रस अद्भत रस हौतादहै। दिव्यजनों के दर्शन, 
इच्छित मनोकामना की प्रा्धि, उपवन देवमन्दिर आदिमे जने, सभा, विमान, 
-माया तथा इन्द्रजाल आदि की अवतारणा आदि विभावो से यह उत्पन्न होता दहै। 
आंखें फलाने, अनिमेष देखने" रोमांच, अश्रु, स्वेद, हषं, साध्ुवाद, दान, हाहः 
-श्वनिपूर्वेक चिल्कानेः बाहु, मुख, वस्त्र या अंगुली को धुमाने आदि अनुभावो द्वारा 


१. अभिनवगुप्त के मत में अव्यक्तपादपतनका तात्पर्यं है परस्पर टकरते, 
-उठते गिरते परो का पक्डना या हृड़ी एवं कंकालों से युक्त इमशान मेँ विचरण 
करते हुए व्यक्ति काकहीं छोटे एवं कहीं बड़े डग भरना ( श्रतिघातादव्यक्तानि 
` पादयोः पतनानि। यदि वाऽस्थिकंकालाद्यकुकले पितृवने सचरतोऽस्फुटितानि 
-पादपतनानि क्वचिददीर्घाणि अन्यत्र हूस्वानि इति ) । 


२.योंतो प्रसन्नता एवं दुःख दोनोमे हाहाकार किया जातारहै किन्तु यहां 
-अद्‌भृत वस्तु के दरेनसे चक्रित मन द्वारा किया गपा हाहा छब्द अभीष्ट म।नना 
-चाहिए । 


[ 








२७२ । नाट्‌्यल्चास्त्रम्‌ 


स्तम्भ, स्वेद, रोमां च, अवेग; सम्ध्रम, प्रषं, 


इसका प्रयोग किया जाना चाहिए । 
दि इसके व्याभिचारी भावदहै। 


चपलता, उन्माद, धृति, जडता, मूच्छ आ 





। ह । आर्याछन्द मे अद्‌भृत रस के विभाव, अनुभाव~- 

॥ ` अव्रानुवंद्ये आये भवतः-- 

: | । 1 यत्त्वतिशया्थयुक्तं वाक्यं शित्पं च कं मेरूपं वा । 

| | । ॥ तत्सर्वमद्भुतरसे विभावरूपं हि विज्ञंयम्‌ । ७५॥। 

| | | इसके विषय मे दो आर्याए प्रचलित र 

॥ अतिक्षयता से युक्त जो भी वाणी, क्षिल्प क्रिया अथवा कर्मरूप हो उन 


= शश ~ 


सभी को अद्भत रस मेँ विभाव स्थानीय जानना चाहिए ।। ७५ ॥ 
सपद ग्रहोल्लकसनैर्हाहाकारे्च  साधुवादश्च । 
वेपथ॒गद्‌गदवचनंः स्वेदाचै रथिनयस्तस्य ।। ७६ ॥। 
स्पशे, ग्रहण, शरीर को ऊपर उछाल्ने, हाहा शब्द करने, साधुवाद, कम्प 
गदगद वाणी एवं स्वेदादि के द्वारा उसका अभिनय करना चादिए ।॥ ७६ ॥ 
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श्यृगार हास्य तथा रौद्र रस के तीन प्रकार-- 
शृद्खारं त्रिविधं विदयाद्वाडनंपथ्यक्रियात्मकम्‌ । 
अङ्खनैपथ्यवाक्येश्च हास्यरोद्रौ त्रिधा स्मृतौ ।। ७७ ॥ 

वाणी, नेपथ्य एवं क्रियाभेद से श्छगार रस के तीन भेद होतेद। अरङ्ग? 

वं वाक्यके भेदसे हास्य तथा रौद्ररस के भी तीन प्रकार होते है ।\ ७७ ॥ 
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करुण रस के तीन प्रकार 
घर्मोपघातजश्चं व तथार्थापचयोद्भवः । 
तथाशोककृतदचंव क रुणस्त्रिविधःस्मृतः ॥ ७८ ॥ 

धर्मोपधातज, असंचयोद्‌भव शोककृत के भेद सं करुणरस के तीन प्रकार होते 


१. स्प्षंका अभिनय आलोको कुद्ित करके भौहों को आक्षिप्त --- 9 र 8 हुए 
एवं गालो को कन्धे से सटाकर करना चाहिये । 


किच्चिदाकरुख्खिते नेत्रे कत्वा श्र क्षपमेव च । 
तथासगण्डयोः स्पर्शात्‌ स्पकमेवं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ( ना. शा: २४.८३.) 
मे बहुवचन के प्रयोग हार , । 


वीकेरररे) 
प 41, 3 ~ 4315344४ 


श & व | 1419 रसती 


२. अभिनवगुप्त के कथनानुसार इस सम्पूणं आयां 
विभिन्न पुरुषों की प्रकृतिगत भिन्नता को प्रदर्शित किया गया है । 
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हं ^ ।। ७८ ॥ 
वीर रस के तीन प्रकार- 
दानवीरं धर्मवीरं युद्धवीरं तथेव च। 
रसं वीरमपि प्राह ब्रह्मा त्रिविधमेव हि।॥ ७९॥ 
ब्रह्मा ने वीर रस के तीन भेद बताए है-दानवीर, धर्मवीर एवं युद्धवीर 
। ७९ ॥ 
भयानक रस के तीन प्रकार-- 


व्याजाच्चैवापराधाच्च वित्रासितकमेव च। 
पुनभंयानकञ्चैव विद्यात्‌ त्रिविधमेव हि॥ ८० ॥। 
कृतिम, अपराध एवं ज्ञान द्वारां उत्पन्न होने के अधर पर भयानक रसके 
तीन प्रकार होते है । ८० ॥ . 


बीभत्स रस के तीन प्रकार- 
बीभत्सः क्षोभजः शुद्ध उद्वेगी स्यात्‌ द्वितीयकः । 
विष्ठाकरमिभिषटरेगी क्षोभजो रुधिरादिजः॥ ८१॥ 


बीभत्स रस क्षोभज, शुद्ध तथा उद्गी के भेदसे तीन प्रकार का होता है। 
विष्ठा एवं कीडों आदि के दर्शन उद्गी तथा रुधिरादिदशेन से क्षाभज वीभत्स होता 
है' । ८१ ॥ 





१. उत्तम जन मे धर्मोपघातजकरुण की संभावना होती है । धमेहानितो श्रेष्ठ 
नहीं होती पर उसका मूलभाव ध्ैरक्षण होता है जो शरेष्भाव होता है अतः धर्मोपि 
धात की गणना उत्तमदहेतुओं मेंकीजा सकती दहै। धर्मं से यहां अग्निहोत्रादि 
कार्योका सम्पादन समश्चना चाहिए । शोक से स्वजननाश से उत्पन्न करुण 
समन्चना चाहिए । ` 


२. रुधिरादि के दशन से उत्पन्न होने बाला बीभत्स रस क्षोभ से उत्पन्न होने 
के कारण क्षोभज एवं शुद्ध कहुलाता है ( रुधि रान्त्रादिदशेनाद्यो बीभत्सः क्षोभणत्वा- 
दूबुद्धः ) । विषादि के दोन से उत्पन्न होने वाला बीभत्स उदगज होने से उद्गी 
कहा जातारहै। अशुद्ध भावों से उत्पन्न होनेके कारण इसे अशुद्ध कहते है । 
( यस्तु विष्ठादिभ्यः स उद्रगी हृदयं चल्यति सोऽदुद्धः। अशुद्धविभ।वकत्वात्‌ } 
इस विषय मे भट्टतौत ठन दोनों वीभत्सो को अशुद्ध मानतेरहैँ। जोरागद्रषका 
` विरोधी एवं मोक्ष का सराधकहौउते ही शुद्ध वीभत्स मानना चाहिए । बीभत्स 
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अद्भूत रस के दो प्रकार - 
दिष्यश्चानन्दजस्चैव द्विधा स्यातोऽदुभूतो रसः । 
दिव्यद्ंनजो दिव्यो हर्षादानन्दजः स्मृतः ॥ ८२ ॥ 
॥। इत्यदभृतरसप्रकरणम्‌ ॥ 
दिव्यं एवं आनन्दज के मेद से अदुभुत रस के दो भेद प्रसिद्ध है । अलौकिक 
वदाथं के दन से 'दिव्य' एवं प्रसन्नता से उत्पन्न “आनन्दज जदुनूत रसत मना 


जाता है । ८२ ॥ 





अथ शान्तरसविचारः 
शान्तरस के स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारीभाव-- 


[अथं शान्तो नाम शमस्थायीभावात्मको मोक्षप्रवतंकः । स तु तत्त्वज्ञान- 
वैराग्याशयशुद्धचादिभिविभावंः समुत्पद्यते । तस्य॒ यमनियमाध्यात्मध्यान- 
ध।(रणोपासनपर्वभूतदयालि ङ्ख प्रहणादिभिरनुभावं रभिनयः प्रयोक्तव्यः । 
व्यभिचारिणश्चास्य निरवेदस्मृतिधृतिषर्वाश्रमश्चौ चस्तम्भरोमाचरादयः । 
आत्रार्याः श्लोकास्च भवन्ति-- 

[ शान्तरस का स्थायी भाव 'शम' होता है तथा यह मोक्ष का प्रवतेक होता 
है। यहं तत्त्व के बोध, वैराग्य, चित्तशुद्धि आदि विभावों से उत्पन्न होता है। 
यम, नियम, आध्यात्म, ध्यान, धारणा, उपासना; समस्त प्राणियों पर दया, लिगि 

ग्रहण आदि अनुभावो वारा इसका अभिनय करना चाहिए । निर्वेद, स्मृति, धृति, 
खोज, सत, रोमाच मादि पके व्यनिवा पाव ----------- स्तम्भ, रोमांच आदि इसके व्यभिचारिभाव है । 


का स्थायी भाव जुगुप्साहैजो योगांग होने से मोक्ष मे उपयोगी है। शौच से 
सम्बन्ध होने से वीभत्स का स्थायीभाव जुगुप्सा भी मोक्ष साधन है। अतः उक्त दो 
दों के अलावा बीभत्स का यह तीसरा भेद भी हो जाता है। कारिकामें जो. 
"द्वितीयकः" पद आया है इससे मोक्षोपयोगी वीभत्स को दुलंभता होने से उसकी 
हीनता का संकेत किया गया है । 

१, नव रस वादियों के मत में भरतमुनि तेभी नवम रसको स्वीकार करते 
हए उसके लक्षण का प्रतिपादन कियाहै। शान्त रस की सत्ता न मानने वालके 
मते एक तो शम एवं शान्त शब्द पर्याय ह । अतः इनमे से एक को स्थायी भावव 
दूसरे कौ रसं मानना टीक नहीं है ( लमशान्तयोः पर्यायत्वात्‌ ) । दूसरे भावों की 
संख्या उनचास मानी गयी है । शम को भाव मानने पर संख्या बृद्धि होने ्गेगी 
 ( एकोनपञ्चाशद्‌ भावा इति संख्या त्यागाच्च ) । तीक्षरा तकं यह्‌ है कि ऋतु 
माला आदि विभावग्ट णर रसके कारण रूप प्रतीत होते है । किन्तु तप स्वध्या- 
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यादि शान्त मे कारणरूप नहीं प्रतीत होते ( ... तपोऽध्ययनादयस्तु न शान्तल्प 
शमस्प हेतवः ) । 

इस पूर्वपक्ष का उत्तर यहदहै कि मोक्ष भी चतुथं पुषुषाथंके रूपमे प्रसिद्ध दहै, 

चौथी बात यह कि किंसीभी प्रकार की चेष्टा के अभाव का नाम रम > 
जिसका अभिनय असम्भव दहै । निद एवं मूर्च्छा को व्यापारहीनं माना जाता 
किन्तु इसमे भी लेटने, गिरने या इवास, प्रश्वास रूप चेष्टातो रहती ही है । षाँ वौं 
युक्ति है कि शान्तरसमें धृतिको व्यभिचारिभाव माना गयादहै। पर धूति का 
जन्म तो विषयास्वादन के फलस्वरूप होतादहै तो उसकी शान्तरस में उप्थित्ति 
तकंसंगत नहीं । छठा तकं यह हैँ कि शान्तरस मे व्यक्ति निस्पृह्‌ रहता है तो फिर 
मोक्षरूप फल की प्राप्ति हेतु उसका प्रया भी सम्भव नहींहै। सात्वं तकं यहदहै 
करि यद्यपि शान्तरस को सुख-दुःखसे परे माना जातादहैपरएेसादेखा जातादहैकि 
शान्तरस के साधक तत्त्वज्ञान पालने परभीदूसरोकेदुःखसे दुःखी होते रै) 


इन तर्को के द्वारा शान्तरस की सत्ताको निर्मूल सिद्ध करने वाले पूवेपक्न का 
खण्डन करते हए शान्तरसवादियों का कथन है कि धर्मादि पुरुषा्थेत्रय के समकक्ष 
टी चौये पुरुषां मोक्ष कीभी सत्ताहै। जित प्रकार काम आदि उपयुक्त रति 
आदि चित्तदृत्तियों से श्यङ्गार आदि का रसास्वादनं किया जाताहै उसीःप्रकार 
मोक्ष के उपथृक्त शम चित्तठृत्ति से शन्तरसप का अस्वादन क्रिया जातादहै। यही 
शम रूप चित्तवृत्ति शान्तरस का स्थायी भावदहै। 


शान्त रस कां स्थायिभाव तत्वज्ञान से उत्पन्न निवेद द ( ˆ“ तत्व- 
-ज्ञानोत्थितो निर्वेद इति केचित्‌ )। भरतमूनिने निर्वेद की गणना व्याभिचारि- 
भावोमेंकीदहै। पर उपे स्थायी भाव इस प्रकार मन सक्ते कि भरतमुनि ने 
बीभत्स रस के स्थायीभाव जुगुप्साके श्युंगार में व्यभिवारोभाव में निषेध करते हुए 
समस्त स्थायीभावों का अपने रसमें स्थायीभावत्व तथा अपने से भिन्न रसो 
-उ्यभिचारिभावत्व स्वीकार करने की अनुमति दीदहै। यदि कोई भाव स्थायी है 
तो वही व्यभिचारी भी हो सकता है । अतः तत्त्वज्ञान से उत्पन्नं होने वाला निवेद 
ओ स्थायी एवं व्यभिचारी होकर भी शान्त रस का स्थायीभाव बन सकता है। 
अभिनव का मतहै कि शान्तरस का स्थापी भाव निर्वेद नहीं ( तस्मान्न निर्वेदः 
स्थायीति ) । 

प्ररन उठता है फिर शान्तरस का स्थायी भाव कौनटहै (कस्तह्यंत्र स्थायी)! 
अभिनव का कथन है कि ज्ञान आनन्द आदिधर्भो से युक्त गौर परिकल्पित विषथो- 
भोग आदि से रहित आत्मा ही यहाँ स्थायी रहै ( तेनात्मैव ज्ञानानन्दादि विश्रु 
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मोक्षाध्यात्मसमृत्थस्तत्वज्ञानाथंहेतुसंगुक्तः 
नैःश्रेयसोपदिष्टः शान्तरसो नाम सम्भवति ॥ 
मोक्ष तथा आत्मा विषयक चिन्तन से उत्पन्न, तत्वज्ञान के विषयरूप हेतुजो से 
संयुक्त ओर मोक्ष का उपदेश देने वाला शन्त होता है । 
ुदधीन्दरियकमेन्दरियसं रोधाध्यात्मसंस्थितोपेत 4 
सरव॑भ्राणिसुखदहितः शान्तरसो नाम विज्ञेयः ॥ 
्ञानेन्द्रियो एवं कर्मेन्द्रियं की क्रियाओं के संरोध से स्वात्म की अवस्थितिसे 
संयुक्त करानि वाला तथा समी लोगों के सुख के कारण भ्रूत रस को शान्त र 
कि ~ चाहिए । 
घर्मोपियोगी षरिकत्पित विषयोपभोगरहितोञत् स्थायी) । यहाँ पर यह्‌ उल्छेखनीय है. 
किं यद्यपि शान्तरस में आत्मा को स्थायी नहीं मानाजा सकता; क्योकि आत्मा के 
सत्य स्वरूप का ज्ञान ( साक्षात्कार ) समधिकाल मै ही होता है। अन्य रसो 
ने आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता । 
जहाँ तक शान्तरस के पृथक्‌ अस्तित्व का प्रशन है तो इसकी अलग सत्ता मानाः 
ही उचित है क्योकि शान्तरस का आस्वाद रत्यादि के आस्वादसे विलक्षणही 
होता है । 
प्रदन उठतादहै कि इस शान्तरस का अस्वादन किस प्रकार होतादै? इसका 
उत्तर है कि जैसे सूत्रसे मणियां पिरोईहोने पर बीच बीचमें सूत्र भासित होः 
जाताहै उसी प्रकार उत्साह एवं रत्यादि से आत्मा के आच्छादित रहने पर भीः 
बीच बीचमे आत्माका स्वरूप भात्तित होता रहता है । उस समय रत्यादि रूप 
उपरञ्जकों के उस रूपमे रहने पर भी यह्‌ आत्मह्प एक बार भी प्रकादित 
होकर विषयोन्मुखता आदि दुःखोंसे रहित एवं परमानन्द की प्राप्िके साथ 
अभिन्नरूप से काव्य तथा नाटक आदि केद्वारा समान ल्पसे प्रतीत होते हुए 
अन्तर्मुखी अवस्था भेद से लोकोत्तर आनन्द का भ्रापक होकर हदय कोभी उस 
प्रकार का आन्दमय बना देता है) 





इस प्रकार रसो की संख्या नौ ही है- 

[ एवं ते नवैव रसाः | न इससे कमः न इससे अधिक । अर्थात्‌ शान्तरस को 
असत्ता या वात्सल्य रस अथवा भक्ति रस की सता को अभिनव ते - स्वीकार. किया 
है। उनका स्पष्ट कथनरटै कि आद्रता स्थायिभाव से युक्त स्नेह नामक दशम 
रस को मानना उचित नहीं है [ आद्रंतास्थायिकः स्नेही रस इति त्वस्नत्‌ |! 
भक्तिरस की भी अलग सत्ता नहीं । उसका भी रति आदिमे अन्तर्भाव सम्भव दहै 

 [ एवं भक्तावपि वाच्यमिति |। 
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न यत्र दुःखं नसुखं नदेषो नापि मत्सरः। 
समः स्वेषु भूतेषु स शान्तः प्रथितो रसः ॥ 
जरां दुःख, सुख, ईर्ष्या, मात्पये अदि कोई भी भाव नहीं होता, तथा जो सभी 
भावो मे एके रूपहोता दहै वहु शान्त रसङेनाम से प्रसिद्ध है। 
भावा विकारा रत्याद्याः शान्तस्तु प्रकृतिमम॑तः। 
विकारः प्रकृतेर्जातः पुनस्तत्रैव रीयते ॥ 
रत्यादि भाव विकार हैँ । शान्त रस सबकी प्रकृति है । अन्य सभी भौव विकार 
होने से प्रकृति से उत्पन्न होते हैँ व इसीमे विीन हो जाते है । 
स्वं स्वं निमित्तमासाद्य शान्ताद्भावः प्रवततंते। 
पुननिमित्तापाये च शान्त एवोपरीयते ॥ 
अपने अपने निमित्त कारणोंको पाकर भाव शान्तरससे जन्मचकेते है ओौर 
उन उन निमित्तोके न रहने पर वे पूनः शान्त रस मँ विलीन हौ जाते है। 
उपसंहार- 
एवं नव॒ रसा दृष्टा नाट्यज्ञेलक्षणान्विताः। ] 
इस तरह नाट्य के ज्ञाताओंने लक्षणोंसे युक्तनौरसोंका अवलोकन किया 
रै; | | 
एवमेते रसा ज्ञेयास्त्वष्टौ लक्षणलक्षिताः। 
अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि भावानामपि लक्षणम्‌ ।॥ ८३॥ 
।। इति भारतीये नाट्यशास्त्रे रसाध्यायः षष्ठः ॥ 


~~ -0- ~ 


अतः इस प्रकार के लक्षणों से वणित इन आढ रसों को जानना चाहिए । इसके 
आगे अब हम भावों के लक्षण बतायेगे । 


4 इतत प्रकार भरमुनि प्रणीत नाटचशास्व की "नाटचप्रदीप' नाभक हिन्दी 
व्याख्या का रस विषयक षष्ठ अध्या्र पूणे हज ॥ ६ ॥ 































नि न क ५ ह 


रेभा न्निक्रानैन् ध 


~ ~ ~ 3 ह ¢ र 
ता च र क्न न्व 73 


















































अथ सप्तमोऽध्यायः 


भाव का लक्षण-- 

भावानिदानीं व्याख्यास्यामः 1 अत्राह भावा इति कस्मात्‌ ? कि 
अवन्तीति भावाः, कि वा भावयन्तीति भावाः! उच्यते- वागङ्धसत्त्वो- 
पेतान्‌ कान्यार्थान्‌ भावयन्तीति भावा इति । 

अब हम भावोंकी व्याख्या करेगे । यहाँ प्रदन उठता है कि इन्हे भाव क्यों 
कहते ह? येक्यादहै ? ओर किसे भावित करते हैँ? इसका उत्तर है कि वाणी 
अंग एवं सात्विक भावों से युक्त काव्याथं को भावित कराने के कारण ईने भाव 


कटा जाता हे, 

भू इति करणं धातुस्तथा च भवितं वासितं कृतमित्यनर्थान्तरम्‌ ॥ 
लोकेऽपि च प्रसिद्धम्‌ । अहो ह्यनेन गन्धेन रसेन वा सर्वमेव भावितमिति ॥ 
तच्च व्याप्त्यथेम्‌ 

“भू” धातु से करण (देत) के अर्थ॑मे ' “भाव शब्द की निष्पत्ति होती हं । 
इसके समानार्थक शब्द “भाव ` "वासित", एवं कृत' है । लौकिक प्रयोग मेभी 
ठेसा कहा-सुना जाता है कि इस गन्ध अथवा इससे यह सब भावित दहो रहादहै। इस 
त्थान पर “'भावच" का तात्पये व्याप्त होने से दै। 


दलोकारचात्र-- 
विभावेनाहूतो योऽर्थो ह्यनुभावस्तु गम्यते । 
वाग ङ्गसत्त्वाभिनयेः स भाव इति संज्ञितः ।॥ १॥ 


इस विषय में निम्न इलोक प्रात रहै 
पारा दकि कव वों दारा समुपस्थित होकर जो अथं" वाणी, अग एवं सात्विक अभिनयः 


राब्दाथे अभीष्ट नहींदहै। प्रधानतः प्रति- 


१. श्रस्तुत शलोक मे अथं शाब्द कार 
पाद्य होकर भाव्रित करवाने वाये को अथं कहा गयादहै। काव्य के अ्थसूपरसको 


श्रावित कराना ही यहाँ अभीष्टदहै। यह अद्धौकिक अ्थैरूप आस्वादन स्थायी एवं 
व्याभिचारि आदि भावों से निष्पन्न किया जातादहै। 

२. यद्यपि अभिनय का चतुथे प्रकार भी होता है जिसे आहायं अभिनय 
कहते है तथापि चित्तदृत्तिरूप भावों को भावित करानेमे बहु इतना आवरयक 
नहीं है। इसी कारण अभिनय के तीन ही भेदों का यहाँ उल्लेख हुआ है । 








 ॥ 
 । 
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के माध्यम से अनुभावो द्वारा बोधधषगम्य होतादहै। उसे भावः" कहते है । १॥ 


वागङ्खमुखरागेण सत्वेनाभिनयेन च । 
"कवेरन्तर्गतं भावं भावयन्भाव' उच्यते ।। २॥ 
वाचिक, आंगिक एवं मुख, के प्रसाधन (आहायं) एवं सात्विक अभिनय के 
द्वारा कवि के अन्यक्तभवोंको भ।वरितत (व्यक्त) करने वाला भाव कहा है। २॥ 


नानाभिनयसंबद्धान्‌ भावयन्ति रसानिमान्‌ । 
यस्मात्तस्मादमी भावा विज्ञेया नाट्ययोक्तृभिः ।॥ २ ॥ 


अनेक प्रकार के अभिनयपम्पन्न रसोंको भावित करने के कारण नाट्य 
प्रयो क्ताजन इनको भाव मानते है।॥३॥ 

विभाव का लक्षण- 

अथ विभाव इति कस्मात्‌ ? उच्यते--“विभावो विज्ञानाथेः ।'' विभावः 
कारणं निमित्तं हेतुरिति पर्यायाः । विभाव्यन्तेऽनेन वाग ङ्खसत्त्वाभिनया 
इत्यतो विभावः । यथा विभावितं विज्ञातमित्यनर्थान्तरम्‌ । 


१. चित्तदृत्तिखूप होने के कारण भाव की द्विविध व्युत्पत्ति संभवदहे -भवन्ति 
इति भावाः, एवं भावयन्ति इति भावाः । पही व्युत्पत्ति से भाव कौ स्थिति ज्ञात 
होती है जिसका उत्कर्षं हो जाता है एवं द्वितीय से यह्‌ आशय निकलता है कि भाव 
स्थित न होकर क्रमशः विकासशील रहता है । यदि द्वितीय निष्पत्ति मानी जाए तो 
शंका उठती है कि व्याप्त होकर भाव क्या अनुभ।वन्‌ करते ह? इसका उत्तर भरत 
मुनि ने प्रस्तुत इलोकमें दिया है । अभिनवगुप्त के मत में चित्तदृत्तियो को ही भाव 
मानने के पीडे यह तकंदहै कि त्रिविध अभिनयप्रक्रिया द्वारा सम्पन्न यह्‌ अलौकिक 
चित्तृत्तियां अपनी आतमस्थ लौकिक अवस्था का आस्वादन न कराते हुए रसरूप 
का भावन कराती) 

यहा भू धातु अंतर्भावित ण्यथंहै जो प्रकृति में करोत्ति या स्थिति अथंकी 
बोधकदहै। भ्रूधातु से णिच्‌ र्गा कर भावित शब्द बना दहे, 

२. अभिनव के मतमें मृुखरागकी गणना यद्यपि सात्विकं भाव के. अन्तर्गत 
हो जाती है--( वागङ्खमुख रागात्मनाऽमिनयेन सत्तवलक्षणेन चाभिनयेन" ˆ "` ` ) 
फिर भी महत्त्वपूणं होने से विवर्णे भाव वाले मुखरागका यहां अभिधान किया 
गया है । अर्थात्‌ मृखराग से वह्‌ अन्तरित उल्लाषादि जन्य मुख पर छाई लालिमा 
का तात्पयं लेते है, किन्तु हमारे मत मेँ यहाँ पर लालिमा सेमुख प्रसाधन रूपी 
अंगरागादि का बोध होतादहै। इसके अतिरिक्त अभिनय की अन्य तीनों श्रेणियों 
काटी स्थल पर उल्लेख होनैसे हम इसे आहायं अभिनय का वाचक मानना 
अधिक सटीक समक्षते हैँ । 
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विभाव कीक्ष्या आवश्यकता है? इसका उत्तरहै क्रि विभाव का प्रयोग 
विशेष ज्ञान के हेतु किया जातादै। विभाव, कारणः निमित्त अथवा हेतु यह्‌ सब्र 
| पर्यायवाची शब्द ह । इसके द्वारा वाचिक, आंगिक एवं सात्विक अभिनय का 
1 विदेष ज्ञान ( विभावन ) किया जाता है अतः इसे विभाव" कहा जाता हे । इसी 
भाँति विभावित एवं विज्ञात भी एकार्थंक पदरहै। 
अत्र इलोकः-- 
बहवोऽर्था विभाव्यन्ते वाग ङ्गभिनयाश्नयाः । 
अनेन यस्मात्तेनायं विभाव इति संज्ञितः ।॥ ४॥ 
इस विषय मे एक इलोक है- 
कपोकि इसके द्वारा वाक्‌ अंग एवं अभिनय के आधित बहत से अथं विभावित 
होते ह भतः इसे विभाव" कहा जाता है ।। ४॥ 
अनुभाव का लक्षण- 
अथानुभाव इति कस्मात्‌ ? उच्यते --अनुभाव्यतेऽनेन वागङ्गसतत्व- 
ऊतोऽभिनय इति । अत्र इलोकः-- 
अनुभाव शब्द का क्या प्रयोजन है? इसका उत्तर है कि इसके द्वारा वाचिक 
आङ्गिक एवं सात्विक अभिनय का जनुभावन किया जाता है ( अतः इन्हें अनुभाव 
कहा जाता है )। 
वागङ्खाभिनयेनेह यतस्त्वर्थोऽनुभाव्यते । 
शाखाङ्खोपा द्गसंयुक्तस्त्वनुभावस्ततः स्मृतः ५ ॥ 
इस विषयमे एक शोक है- 
क्योकि वाचिक एवं आङ्जिक अभिनय के हारा यहं अथं का अनुभावन कराता 
है अतः शाखा अङ्ख एवं उपयोग से संयुक्त इसको अनुभाव कहा जाता है ॥ ५.॥ 
एवं ते विभावानुभावसंयुक्ता भावा इति व्याख्याताः । अतो ह्य षां 
भावानां सिद्धिभंवति । तस्मादेषां भावानां विभावानुभावसंयुक्तानां लक्षण- 
निददानान्यभिव्याख्यास्यामः। तत्र विभावानुभावौ लोकप्रसिद्धौ । लोकः 


१. जिसके द्वारा स्थायी एवं व्यभिचारी भावों का विभाजन ल तसया खं मजस आवो का विभाजन अर्थात्‌ विष विशेष 
ज्ञान कराया जातां है बह विभाव है (वागादयोऽभिनया वेषां स्थायिव्यभिचाररिणां ते 
वागाद्यभिनयसहिता विभाव्यन्ते विशिष्टतया ज्ञायन्ते यैस्ते विभावः) । एक ही भाव 
के अभिनय के अनेक हेतु सम्भव हँ यथा धूप, धुव रोगादि से अश्रु उत्पन्न होते 
ह कारणस्वरूप विभाव के द्वारा सन्देहं न रहकर निश्चय हौ जाता है। अतः 


विभाव को ज्ञापक हेतु माना गया है ( घमेधूम रोगादिभ्यो वाष्प: । तद्वाष्पात्कि 
प्रतीयताम्‌ । विभावात्तु क्ञडत्येव निचयः । अतएव “-“ -*“ ) 
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स्वाभावानुगतत्वाच्च तयोलंक्षणं नोच्यतेऽतिप्रस ङ्गनिवृत्त्यथम्‌ । 

इस प्रकार से विभाव एवं अनुभाव से युक्तं भावों की व्यास्या की गयी है। 
इस भांति इन भावों की सिद्धि होती है। अब हम विभाव एवं अनुभावो से युक्त 
भावों के लक्षणों एवं उदाहरणो की व्याख्या करेगे । वहां विभाव एवं अनुभाव 
अत्यन्त प्रसिद्धरहै। उन दोनों के खोकमानस के वंशगत होने के कारण, अतिप्रसंग 
के निराकरण हेतु उन दोनों के लक्षण नहीं बताये गये । 


भवति चात्र इलोकः- 
लोकस्वभावसंसिद्धा लोकयात्रानुगामिनः । 
अनुभावा विभावाङच ज्ञेयास्त्वभिनये बुधे: ।। ६॥ 
इस सम्बन्ध मे यह श्रोक है- | 
लोक स्वभाव से सिद्ध होने वाले एवं लोकव्यवहार का अनुगमन करने वाके इन 
अनुभावो तथा विभावो को अभिनय के समय विद्वानों को जान लेना चाहिये॥ ६॥ 


उनचास् भावक 


तत्राष्टौ भावाः स्थायिनः । वयशिशद्व्यभिचारिणः । अष्टौ सात्विका 
इति भेदाः । एवमेते काव्परसाभिव्यक्तिहेतव एकोनपञ्चाशद्भावाः प्रत्य- 
वगन्त्थाः । “एभ्यरच सामान्यगुणयोगेन रसा निष्पयन्ते * । 
इनमें से आठ स्थायी भाव होते है । तैतीस संचारी भाव है एवं आठ सात्विक 
भाव है, यह भावोंके प्रकारहै। इन्हीं उनचास भावों को काव्य मे रसा्भि- 
व्यक्ति का हेतु जानना चाहिये । इन्हीं के सामान्य गुणों के योग से रसो की 
निष्पत्ति होती है । 
स्थायी भाव का लक्षण- 
अत्र इलोकः-- 
योऽर्थो हूदयसंवादी तस्य भावो रसोद्भवः । 
शरीरं व्याप्यते तेन शुष्कं काष्ठमिवाग्निना \ ७ ॥ 
एतत्सम्बन्धी इलोक यह है~ 
जो अथं मरम॑स्पर्शी हो उसका भाव रस से उद्भूत होने वाला होता है। जेषे 
सूखी लकड़ी में अग्नि फर जाती है उमी प्रकार यह ( भाव ) शरीर मे तत्काल 
व्याप्त हो जातादहै। ४५॥ 
अव्राह--यदि काव्य्थिसंश्रितविभावानुभावव्यल्जितेरेकोनपञ्चाशद्धवः 
सामान्यगरणयोगेनाभिनिष्प्न्ते रसास्तत्कथं स्थायिन एव भावा रसत्वमाप्नु- 
वन्ति। उच्यते--यथा हि 'समानलक्षणास्तुल्यपाणिपादोदरशरीराः 
समानाङ्घप्रत्यङ्कः अपि पुरुषाः कुलशीलविद्याकर्मशिल्पविचक्ञगत्वाद्राः 
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जत्वमाप्नुवन्ति तत्रैव चान्यऽत्पवुद्धयस्तेषामेवानुचरा भवन्ति तथा विभावा" ` ध 
नुभावव्यभिचारिणः स्थायि भावानुपाश्रिता भवन्ति । बह्वाश्रयत्वात्स्वामि- 
भूताः स्थायिनो भावाः । तद्रत्स्थानीयपुरुषगुणभूता अन्ये भावाः 
स्तान्गुणतया श्रयन्ते । स्थायिभावा रसत्वमाप्नुवन्ति । परिजनभूता 
व्यभिचारिणो भावाः 1 अत्राहु--को दृष्टान्त इति । यथा नरेन्द्रौ बहुजन- 
परिवारोऽपि स एव नाम लभते नान्यः सुमहानपि पुरुषः । तथा विभावानु- 
भावन्यभिचारिपरिवतः स्थायी भावो रसनाम लभते । 

यहाँ प्रन यह उठता है कि काव्य के अर्थो पर आधित विभावो एवं अनुभावो 
द्वारा व्यल्जित उनचास भावों के सामान्यगुणों के संयोग से रस उत्पन्न होति है तो 
फिर स्थायी भाव ही रसत्व को क्यों प्राप्त करते हं । इसका उत्तर यह है कि जिस 
प्रकार एक जैसे हाथ, पैर, पेट एवं शरीर मौर एक जैसे अङ्खोपाङ्ख होने परर भी 
कुछ व्यक्ति कुल .शील विद्या-कमं एवं शिल्प के वशिष्ट से राजत्व कोपा लेते 
तथा दूसरे मन्दनुद्धिजन उन्हीं के सेवक हो जाते है उसी प्रकार विभाव, अनुभाव, 
व्यभिचारी भाव, स्थायिभाव के आधित हो जति ह । स्थायी भाव स्वामीहोतेदहै 
कयो किं उनके ऊपर अनेक भाव आधित होते है । सेवको की भाति जो अन्य भाव 
होते है वह सेव्य स्थायिभाव के आधित होते है) स्थायी भाव रसे कौ अवस्था 
मे पहुंच जाता है। व्यभिचारी भाव उसके परिजनों के समान रहते हँ। प्रदतं 
उठता है कि क्या इस विषय में को उदाहरण है? इसका उत्तर यह है कि जसे 
राजा के परिवार में अनेकलोग होने पर भी केवल राजाका ही नाम होता है, 
उनसे बडे व्यक्ति का भी नहीं होता, उसी प्रकार विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी 
भावों से संयुक्त स्थायीको ही रसत्व की प्राप्ति होती है ( अन्य किसी भाव को नहीं 
होती ) । 

भवति चात्र इखोकः-- 

यथा नाराणां नृपतिः शिष्याणां च यथा गुरः । 
एवं हि सर्वभावानां भावः स्थायी महानिह । ८ ॥। 

इस सम्बन्ध मे यह रोक है- 

जिस प्रकार सब मनुष्यों मे राजा एवं शिष्यो मे गुर श्रेष्ठ होते है उसी प्रकार 
समस्त भावों में स्थायी भाव सर्वश्रेष्ठ होतादहै।॥ ८ ॥ | 

लक्षणं खल्‌ पूर्वमभिहितमेषां रससंज्ञकानाम्‌ । इदानीं भावसामान्थ- 
लक्षण मभिघास्यामः । तत्र स्थाथिभावान्वक्ष्यामः-- 

इनमे से रस नामक भावों के लक्षण एवं दृष्टान्त पहले ही बताये जाचुके हं)! 
अब हम सामान्य भावों के लक्षण बतायेगे । इनम से पके स्थायी भावों के विषय 
मे बताये गे । 

















सप्तमोऽध्यायः २८३ ` 


रति स्थायी भाव का लक्षण- 
रतिर्नाम प्रमोदात्मिका ऋतुमाल्यानुलेपनाभरणभोजनवरभवनानुभवः- ` 


प्रातिकूल्यादिभिविभावेैः समृत्पद्यते । तामभिनयेत्स्मितवदनमधुरकथन- 
भ्रक्षेपकटाक्षादिभिरनुभावः। 


रति नामक भाव आनन्दात्मक होता है तथा ऋतु माला, अङ्खराग, अलङ्कारः 
भोजन, सुन्दर भवन, अवैपरीत्य सुखानुभव एवं अग्रतिकरुल्य आदि विभावो से उत्पन्न | 
होता है। इसका अभिनय हेसते हृए चेहरे, मीठी बोरी, श्रक्षेप एवं कटाक्षादि 
अनुभावोंके द्वारा किया जातादहै। 
अत्र रलोकः- 
इष्टाथं विषयप्राप्त्या रतिरित्युपजायते । 
सौम्यत्वादभिनेया सा वाङमाधुर्याङ्खचेष्टितः।। ९ ॥ 
एतद्विषयक् शोक यह है- 
अभीप्सित अर्थं एवं विषय की प्रापि से रति उत्पन्न होती है। यह्‌ सौम्य होती 
है । अत्तः इसका अभिनय मधुर वाणी एवं ललित आङ््िक चेष्टाओं हारा किया 
जाना चाहिये । ९ 1 
२्-हास स्थायी भाव का लक्षण- 
हासो नाम विनोदात्मको भावः स च परवचेष्टानुकरणकुहकासम्बद्ध- ` 
प्रपपौ सो माग्यमौ्यादिभिविभावैः समुत्पद्यते । तमभिनयेत्पर्वोक्तहं सिताः 
दिभिरनुभावेः। 
दूसरों लोगों की क्रिया की नकल, कुहक ( मायावी चेष्टाओं का प्रदशेन ), 
अनर्गल बातचीत, बुराइयां दुंढने' एवं मूर्खता आदि विभावो के द्वारा हास नामक्‌ 
भाव की उत्पत्तिहोतीदहै। पहले कटे जा चुके हसितादि अनुभावो द्वारा इसका 
अभिनय किया जाना चाहिये । 
भवति चात्र श्लोकः-- 
परचेष्टान्‌करणाद्धासः समुपजायते । 
स्मितहासातिहसितेरभिनेयः स पण्डितेः।।१०॥ 
इस विषय मे एक इलोक है- 
द्‌सरेके कामों की नकल करने से हाम उत्पनन होता है। विद्धानों कौ 


१, पौरोभाम--अमरकोष के अनुसार दूसरे की कमि्ां दुंढने बाला पुरोभागी 
होता है (दोषैकदक्‌ पुरोभागी) । अतः पुरौभाग्य का तात्पर्यं दूसरे की कमियां या 
बु रायां निकालना होताहै। हासके प्रसंग में यह छींटाकली या नुक्ताचीनी ` 
दारा व्यंग उपहास करना हो सकता है । 
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--चाहिये कि रिमित, हसित एवं अतिहस्त के द्वारा इसका अभिनय करे ॥ १०॥ 
३--शोक स्थायी भावे का लक्षण- 


शोकोनाम -इष्टजनवियोगविभवनाशवधबन्धदुःखानुभवनादिभिविभावेंः 
- समुत्पद्यते । तस्थासुपातपरिदेवितविलपितवेवण्येस्वरभेदसरस्तगाव्रताभरूमि- 
-पतनसस्वनरुदिताक्रन्दितदीर्घनिःरवसितजडतोन्मादमोहमरणादिभिरनुभावेर 
` भिनयः प्रयोक्तन्यः । 

प्रियजन के (विरह (मृत्यु आदि जन्य), देश्वयं का नाश, प्रिय के वध, बन्धन 
एवं कष्टभोगादि विभावो के द्वारा शोक नामक रस की उत्पत्ति होतीरहै। अश्रु 
पात, पश्चात्ताप, उदासी, विलास, मंह के फीकेपन, आवाजके रूधने, शरीर कौ 
` शिथिलता, जमीन पर भिर जाने, सस्वर रोने चिल्लाने, लम्बी सासि छोडने, जडता, 
उन्माद, मोह एवं मृत्यु आदि अनुभावो द्वारा इसका अभिनय क्रिया जाता दहे । 

रुदन के तीन भेद-- 


रुदितमत्र त्रिव्रिधम्‌--आनन्दजमातिजमीर्ध्यासिमुद्धवं चेति । 

रुदन के तीन भेद होते है-१. हष से उत्पन्न, २. कष्ट से उत्पन्न एवं 
३. ईर्ष्या से उत्पन्न । 

भवन्ति चात्रार्याः- 


[ आनन्दर्प्यातिकृतं त्रिविधं रुदितं सदा बुधेजञेयम्‌ । 
तस्य॒ त्वभिनययोगान्विभावगतितः प्रवक्ष्यामि ॥ ] 
एतद्विषयक निम्न आर्याय मिलती है- 
[ ज्ञानी जनको हषं एवं विषादजन्य रुदन के तीन भेद जानने चाहिये । 
उसका वर्णन मै आगे अभिनयके प्रसंगमे विभावोंके संदर्भमें करूगा। | 


आनन्दजन्य शोक के लक्षण-- 
हर्षोत्फुल्ककपोकं सानुस्मरणादपा ्धविसृतास्रम्‌ । 
रोमाञ्चगात्रमनिभरृतमानन्दसमुद्धवं भवति ।॥ ११॥ 
शुद्ध आनन्द से उत्पन्न रुदन में प्रसन्नता से कग खिल जति है ( बीती बटना 
का) स्मरण करते हुए आंखों की कोरसे ओं टपकने लगते हँ एवं शरीर 
-पुकित हाता है ।॥ ११॥ 
दुःखजन्य शोक के लक्षण-- 
पर्याप्तविमृक्तास्र सस्वनमस्वस्थगात्रगतिचेष्टम्‌ । 
भूमिनिपातनिवतितविरपितमित्यातिजं भवति ॥ १२ ॥ 
शोकोद्‌भूत रुदन मे अत्यधिक आंसू गिरते है, वह सस्वर होता दै, उसमें शरीर 
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की अवस्था एवं क्रियाए अस्तव्यस्त होतीदहै एवं भूमि पर गिरकर पुनः पूनः रुदनः 
होता है ।। १२॥ 
ईष्याजन्य शोक के लक्षण- 
प्रस्फुरितौष्ठकपोकलं सशिरःकम्पं तथा सनिःदवासम्‌ । 
भ्रुकटीकटाक्षकरूटिरं स्त्रीणामीर्ष्याङ्कितं भवति ॥ १३ ॥ 
स्त्रियों का वह सदन जिसमे अधर एवं कपोल फड़कते रहते है, सिर कांपता 
रहता है, उसांपे भरी जातीदहै एवं भवे तथा दुष्टिकवक्रहौो जाती दहै, ईष्याजन्यः 
रुदन कहा जाता है ॥ १३ ॥ 
शोक के पात्र- | 
स्त्रीनी चप्रकृतिष्वेष शोको व्यसनसम्भवः । 
घेयंणोत्तममध्यानां नीचानां रुदितेन च।॥ १४॥ 
स्त्रियो एवं निम्नकोटि के पात्रोमेंही व्यसन से उद्भूत शोक पाया जातादहै। 
उत्तम एवं मध्यम पात्रों में धेयेपूवेक तथा अधधमपात्र मेंरुदन कै द्वारा ( यह्‌ शोकः 
व्यक्त किया जाताहै)। १४ 
क्रोध स्थायी भाव का लक्षण- 
क्रोधो नाम--आधषेणाङ्कष्टकलहविवादप्रतिकृलादिभिविभावेः समू- 
त्पद्यते। अध्य विङ्ृष्टनासापुटोद्‌वत्तनयनसन्दष्टोष्ठपुटगण्डस्फुरणा-- 
दिभिरनुभावेरभिनयः प्रयोक्तव्यः । 
पटने, गाली देने, करहु करने, कंडने एवं वैपरीत्य आदि विभावो से क्रोध कीः 
उत्पत्ति होती है । नथुने फुलाने, आंखे फाडने, ओठ काटने, एवं गाल फड़कनेः 
आदि अनुभावो केद्वारा इस ( क्रोध ) का अभिनय किया जाता दहै । 
क्रोध के पांच भेद- 
रिपुजो गुरुजश्चेव प्रणयिप्रभवस्तथा । 
भृत्यजः कृतकश्चेति क्रोधः पञ्चविधः स्मृतः ।। १५ ॥ 
क्रोध पाच प्रकारका होता है १--रिपुज-जिसका उत्पादक शत्र होताहै। 
२. -गुरुज-- जिसका कारण अपनेसे बड़ा व्यक्ति होताहै। ३ श्रणयिप्रभवः 
अर्थात्‌ अपने प्रिय पर अने वाला ४-भृत्यज- जिसका कारण अनुचर होतादहै 
एवं 4-कृतक अर्थात्‌ जो कृत्रिम होता है ॥ १५ ॥ 
रत्र विषयक क्रोध का लक्षण- 
अत्रार्या भवन्ति- 
भ्रुकटीकुटिलोत्कटमुखः सन्दष्टोष्ठः स्पृशन्करेण करम्‌ । 
करद्धः स्वभृजप्रेक्षी शत्रौ नि्येन््रणं रुष्येत्‌ ॥ १६।४ 
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इस विषय में आर्या इस प्रकार है - 
शत्रु के प्रति प्रदशित किए जाने वाले क्रोध समे भवेंटेढी हो जाती, मह 
-भ्रीषण'! होकर उठ जाता है तथा ओोठ चबाने, दोनों हाथ मलने एवं अपनी मृजाओं 
को परखनेकी क्रिधार्येकी जाती । शत्र के प्रति प्रदशित क्रोध नियन्त्रणहीन 
-होतां है । १६॥। 
गुरु विषयकं क्रोध का लक्षण 
किल्चिदवाडमुखद्ष्टिः सासस्वेदापमार्जनपरश्च । 
अव्यक्तोल्बणचेष्टो गुरौ विनययन्त्रितो रुष्येत्‌ ॥ १७ ॥। 
गुरुज क्रोध मे मुख एवं अवि कुच लुक जाती दहै, बार बार आंसु तथा पसीना 
-पोदा जाता है, उद्धत क्रियाय प्रकट नहीं की जाती एवं क्रोध विनय से संयमित 
रहता है । १७ ॥ 
प्रिय विषयक क्रोध का खक्षण- 
अल्पतरप्रविचारो विकिरल्शरुण्यपाङ्गविक्षपेः । 
सभ्रकूटीस्फुरितोष्ठः प्रणयोपगतां प्रियां रुष्येत्‌ 11 १८ ॥ 
प्रिय पर किए जाने वाले प्रणयकोप मे थोड़ा इधर उधर घूमना, आंसू बहाना, 
-नयन को कोरों से तिरछे देखना, भवे चढ़ाना एवं ओले का फड़कना शामिल होता 
-है ॥ १८ ॥ 
भ्रत्य विषयक क्रोध का लक्षण-- 
अथ परिजने तु रोषस्त्ज॑ननिर्भत्सनाश्षिविस्तारेः। 
विग्रक्षणेश्च विविधैरभिनेयः ज्रूरतारहितः। १९ ॥ 
अनुचर पर प्रकट कयि जाने वालि क्रोध मे धमकाना, जलील करना", अखि 
-दिखाना, एवं घूरना आदि क्रियाय होती है ।॥ १९ ॥ 
कृतक (कृत्रिम) क्रोध का लक्षण-- 
कारणमवेक्षमाणः प्रयेणायासलिङ्गसंयुक्तः । 
वीररसान्तर्चारी कायैः कृतको भवति कोपः ॥ २० ॥ 


१. उत्कट का अर्थं श्रीधोष के अनुसार मुख की स द् 1 है। यही अथं 
-उन्नित है । 
२. स्फुरितोष्ठ -बाबूलालशास्करी इसे ओरं को चबाना मानतेदै। श्रीवोषने 
- इसका अनुवाद ओठ फड़कना किया हे । । 
३. निर्भत्सना--श्रीधोष ने इसका अनुबाद "गाली गोज करना' कियादहै। . 
भाव की दृष्टिसे यह दोनों ही अथे सही ह । किन्तु यहां कहने सुनने से भृत्य को. 
-नीचा दिखाने अर्थात्‌ जलील करने का भाव अधिक उपयुक्तं रगता है । | 
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कृतक क्रोध किसी हेतु से उत्पन्न होता है, तथा प्रायः सप्रथास (क्रोध के) 
चछक्षणोसे युक्त होतादहै ओौरदो रसोके बीच में विद्यमान रहतादै॥ २०॥, 


उत्साह स्थायी भाव का लक्षण- 


उत्साहो न।म --उत्तमप्रकृतिः ! स चाविषादशक्तिवर्थ॑शौर्यादिभितिभाव- 
-रुत्पद्यते । तस्य धैयत्यागवैशारद्यादिभिरनुभावैरभिनयः प्रयोक्तव्यः । 


उत्तम स्वभाव के लोगों मे उत्साह पाया जातादहै। विषादन होने पर एवं 
शक्ति, धेयं, गौं अदि विभावोंसे युक्त होने १र यह उत्पन्न होता है। स्थिरता, 
य्य-त्याग एवं चतुरता आदि अनुभावो दवारा इसका अभिनय. किया जाना 
चाहिये । 
अत्र इलोकः- 
असम्मोहादिभिव्येक्तो व्यवसायनयात्मकः । 
उत्साहस्त्वभिनेयः स्यादप्रमादोत्थितादिभिः । २१॥ 
एतद्‌विषयक रलोक है- 
असम्मोह आदि से उत्पन्न व्यवसाय एवं नीति से युक्त उत्साह का अभिनय 
अप्रमाद एवं, उत्थान आदि क्रियाओंके द्वारा किया जाना चाहिये ॥ २१॥ 


भय स्थायी भाव का छक्षण- 


भयं नाम-स्रीनीचप्रकृतिकम्‌ । गुरुराजापराधङवापदशुन्यागाराटवी- 
-पर्वतगहन गजाहिदलंननिभैत्संनकान्ता रदुदिननिशान्धका रोल्कनक्तञ्चराराव- 
शवणादिभिविभावेः समुत्पद्यते । तस्य प्रकम्पितकरचरणहदयकम्पनस्तम्भ- 
-मु बशोषजिह्वापरिलेहन -स्वेदवेपथुत्रासपरित्रणान्वेषणधघावनोत्करष्टादिभिरनु - 
-भावेरभिनयः प्रयोक्तञ्यः । 


स्त्रियों एवं नीच पात्रों मे भय उपस्थित होतादहै। गुरं तथा राजाके प्रति 
-अपराध करने, जंगी जानवर. सुनसान धर, अरण्य एवं पवेत में जाने, हाथी या 
सापि को देखने, तिरस्कृत होने, वन, अतिवृष्टि तथा रात्रि के अंधेरे, उल्ल्‌ व 
--राक्षसों के ध्वनियों के सुनने जादि विभावो से यह उत्पनदहोतादहै। हाथपैरोंके 
-कापिने, हदय के धडकने, निश्चेष्ट होने, मुख सूखने, जीभ चाटने, पसीना पोखने, 
कम्पन, त्रास, इधर उधर रक्षा हेतु स्थान तलाशने, दौडने, गौर चिल्लाकर रोने 
आदि अनुभावो द्वारा इसका अभिनय किया जाता है । 


अत्र इलोकाः- 


गुरुराजापराधेन रौद्राणां चापि दशेनात्‌। 
श्रवणादपि घोराणां भयं मोहेन जायते ।॥ २२॥ 
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गु्जनों एवं राजा के प्रति अपराध, रीद्रपदाथं कै दशन एवं भयंकर आवाज 
को सुनने से मोह के कारण “भय ` उत्पन्न होता दै ॥ २२॥ ` च 
| गात्रकस्पनविव्रासैवेक्त्रशोषणसम्श्रमेः 4 
0. विस्फारितेक्षणैः कायमभिनेयक्रियागुणेः ॥ २३ ॥ 
| जञरीर के कंपने, त्रास, मुह सूखने, हड्वड़ाने, आंखे फाड़ कर देखने आदि 
क्रियाओं से इसका अभिनय ।क्रेया जाना चादि । 
सतत्ववित्रासनोद्भूतं भयमुत्पद्यते नृणाम्‌ । 
सस्ताङ्काक्षिनिमेषेस्तदभिनेयं तु नतैकंः | २४ ॥ 
सत्त्व ( प्रेतादि ) से आशंक्रित होने पर मनुष्यों में भय उत्पन्न होता दै) 
| नतंको को चाहिये किं अस्तव्यस्त अवयवो तथा पलकों को पका कर' इसकषए 
अभिनय करे । २४॥ 


अत्रार्या भवति-- 
करचरणहदयकम्पैमुखशोषणवदनलेहनस्तम्भः । 
सम्भ्रान्तवदनवेपथुसन्त्रासकृतेरभिनयोऽस्य  ॥ २५॥\ 
इस विषय में यह आर्या मिलती -हाथों पैसों एवं हृदय के कम्पन से मृुखके 
के सूखने से जिह्वा से ओठ चाटने (बदन लेहनः) से, भौ चरे रह्‌ जाने, तथा अस्त 
व्यस्त शारीर के कम्पनसे भयका अभिनय किया जाना चाहिये । २५ ॥ 
जुगप्सा स्थायी भाव का लक्षण 
जुगुप्सा नाम- सीनीचप्रकृतिका । सा चाहयदनश्रवणादिभिविभावंः 
` समुत्पद्यते । तस्याः सर्वा द्गस ङ्गोचनिष्टीवनमुखविक्‌ णनहल्लेखादिभिरनु- 
आवे रभिनयः प्रयोक्तव्यः । 
जुगप्सा नामक भाव स्त्रियो एवं निम्नकोटि के पात्रों में पाया जाता है । 
यह अप्रीतिकर वस्तु को देखने, सुनने या कहने आदि विभावों से उत्पन्न होतादै ४ . 
समस्त अङ्को को सिकोड़ने, भूकने, मह बनाने एवं हृदय के संकोच आदि अनुभावो त 
से इसका अभिनय किया जाना चाहिए । 
भवति चात्र इलोकः-- 


नासाप्रच्छादनेनेह गात्रसङ्खोचनेन  च। 
उद्धे जनेः सहस्लेखजुंगूप्सामभिनि दिशेत्‌ ॥ २६ ।\ 


















१. अक्षिनिमेषैः- शास्त्री के मत मे इसका प मा पय सित द्षटि हे । मोचने शंकित दृष्टि है । घोषैः | 
इसका अनुवाद “आंखों कौ अविचलित' गति कियादै। | 
२. बदन केहन का शाब्दिक अथं तो मुख चाटना है किन्तु इससे सूखे हए 
ओलों पर बार बार जीभ फिराने की प्रक्रिया उपलक्षित होती है । 
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इस विषय मे यह्‌ ्चोक है- 
नाक को ठक्ने, शरीर को धिकोडने, उद्विग्नता तथा हृदय के संकोच द्वारा 
जुगुप्सा का प्रदशेन किया जाना चाहिए ॥ २६॥ 


विस्मय स्थायी भाव का लक्षण- 
विस्मयो नाम- मायेन्द्रजालमानुषकर्मातिशयचित्रपुस्तशित्पविद्यातिषया- 


दिभिविभवेः समुद्यते । तस्य नयनविस्तारानिमेषप्रेक्षित भ्रू क्षेपरोमह्षणः 
शिरःकम्पसाधुवादादिभिरनु भावंरभिनयः प्रयोक्तव्यः । 


भाया, इन्द्रजाल, मानवकृत महान कायं, अत्यन्त विचित्र चित्रयुक्त अथवा हित्प 
आदि से अभिभूत होने आदि विभावोंसे विस्मय की उत्पत्तिहोतीदहै। ओंखोको 
फाडने, एकटक देखने, भवे चलाने, रोगटे खड होने, सिर कापने, प्रशंसा करने आदि 
अनुभावो के द्वारा अभिनय किया जाना चाहिये । 

भवति चात्र श्लोकः- 

कर्मातिशयनिवृत्तो विस्मयो हषैसम्भवः। 
सिद्धिस्थाने त्वसौ साध्यः प्रहषेपुलकादिभिः।॥ २७ ॥ 

एतद्विषयक यह शलोक है- 

अदूभुत कार्यं के सम्पादनसे होने वाले हषे से "विस्मय" उत्पन्न होतादहै) 
इसका अभिनय हषं एवं सिहूरन आदि के द्वारा किया जाना चाहिये । २७ ॥ 

एवमेते स्थायिनो भावा रससंज्ञाः प्रत्यवगन्तव्याः । 

इम प्रकार यह स्थायी भावरहँजो रसकेनामपेज्ञेय होने अपेक्षित दहै । 

संचारी या व्यभिचारी भाव-- 

व्याभिचारिण इदानीं व्याख्यास्यामः । अत्राह-व्यभिचारिण इति 
कस्मात्‌ ? उच्यते-वि अभि इत्येतावृपसगौँ । चर इति गत्यर्थो धातुः । 
विविधमाभिमृख्येन रसेषु चरन्तीति व्यभिचारिणः। वागङ्खसच्वोपेताः 
प्रयोगे रसान्नयन्तीति व्यभिचारिणः । 

अत्राहु--कथं नयन्तीति । . उच्यते- लोकसिद्धान्त एषः- यथा सूये इदं 
दिनं नक्षत्रं वा नयतीति। नच तेन बाहुभ्यां स्कन्धेन वा नीयते। कितु 
लोकप्रसिद्धमेतत्‌ । यथेद सूर्यो नक्षत्रं दिनं वा नयतीति। एवमेते 
व्यभिचारिण इत्यवगन्तव्याः । तानिह सङ्ग्रहाभिहितांस्वरयस्तिशद्‌ व्यभि- 
चारिणो भावान्‌ व्णैयिष्यामः । 

इसके परचांत्‌ हम अब व्यभिचारी भावों की व्याख्या करेगे । प्रद्न उष्ताहै 
कि इनका नाम व्यभिचारी भाव क्यों है? उत्तर है कि इसमे वि" एवं 
“अभि उपसगं हँ तथा गत्यथेक "चर्‌" धातुरै। अतः व्यभिचारी शब्द का अथं 
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इआ--विविध प्रकार से जो रसोंकी ओर गतिशील होते हवे व्यभिचारी भाव 
है। दसरा अथं है किं शाब्दिक, आद्किक एवं सात्विक भावों से युक्त हौकर रसां 
तक पहुंचने के कारण यहं व्यभिचारी भावै । 
शंका होती है कि यह्‌ रस को किस प्रकार धारण करते दहैँ। इसका समाधान 
यह है किं इसे उसी भांति रोक सिद्धान्तानुस् [सै समन्नना चादिए जिस भांति सूयं 
न्त्र अथवा दिवस विशेष को प्राप्त करता है । सूयं वास्तव में किसी (दितया 
नक्षत्र ) कोहाथोँसे या कन्धे पर उठा कर नहीं के जाता, किन्तु यह्‌ लोकप्रसिद्ध दहै 
किसू्यैहीनक्षत्रयादिनकोले जाता हैः । यही बाते इन व्यभिचारी भोवों के 
सम्बन्ध मे समञ्लनी चाद्ये । पूर्वं संग्रह से निदिष्ट इन भावों की संख्या तंतीस 
है। अब हम इन्हींका वर्णन करेगे । 
१, निर्वेद नामक व्यभिचारी भाव का लक्षण 
तत्र निर्वेदो नाम~-दारिद्रच व्याध्यवमानाधिक्षेषाक्रष्टक्रोधताडनेष्टजन- 
वियोगतच्वज्ञानादिभिधिभावैः समुत्पद्यते स्त्रीनीचक्रुसत्वानाम्‌ । रुदितनिः 
दवसितोच्छवसितसम्भ्र घारणादिभिरनुभावेस्तमभिनयेत्‌ । 
गरीबी, अवमानना, गाली गलौज, क्रोधित होकर ताडना देना, प्रिय व्यक्ति से 
वियोग एवं नित्य ज्ञान के साक्षात्कार आदि विभावोंसे निर्वेद का जन्म होता 
है। यह्‌ भाव स्त्रियों एवं नीचग्रकृति के पात्रों में पाया जाता है तथा इसका 
अभिनय सेने निःदवास छोड़ने, आह भरने एवं चिन्तन ( सम्प्रधारण ) आदि के 


द्वारा किया जातादहै)। 


अन्र इखोकः- 
दरिद्रचेष्टवियोगादेः निर्वेदो नाम जायते 1 


सम्प्रधा रणनिःशवासैस्तस्य त्वर्भिनयो भवेत्‌ ।। २८ ॥ 
एतद्िषयक निम्न इलोक है-- 
दरिद्रता एवं प्रियवियोग आदिसे निकेद की उत्पत्ति होती है। चिन्ता करने 
तथा आहं भरने भादि से इका अभिनय किया जाना च!हिए्‌ । २८ ॥ 
अत्रानुवंस्ये आयं भवतः-- 
इष्टजनविप्रयोगाद्‌ दारिद्रयाद्‌ व्याधितस्तथा दुःखात्‌ । 
ऋद्धि परस्य दृष्ट्वा निर्वेदो नाम सम्भवति ॥ २९ ॥ 
यहाँ दो अनुवंशीय आर्याए भी मिलती | 
 _ ब्ठभ्वि के विष्द, वितान बमा = व्यक्ति के विरह, ददिद्रता, बीभारी तथा 
` १, दिवस का उदय सूर्योदयसे एवं अवसान सूर्यास्त से माना जाता है। इषी 
नाति सूयं नक्षत्र विशेष में रहने के बाद दूसरे नक्षत्र मे संक्रान्तो जाता है जिस 
पर आ्रारित रहता दै । 


दूसरों की सप्र्धि के दशेन से 
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उत्पन्न दुःख से निवेद नामक भाव का जन्म होतादहै।। २९॥ 


बाष्पपरिष्छृतनयनः पुनरच निःइ्वासदीनमूुखनेत्रः । 
योगीव ध्यानपरो - भवति हि निर्वेदवान्‌ पुरूषः । ३० ॥ 
निर्वेद युक्त पुरुष के लक्षण यह्‌ हँ कि उसके नेत्र अश्वपूणणं होते है आह भरने से 
मुख एवं नेत्र अत्यन्त दीन हो उठते हँ तथा वहयोगी की भांति ध्यानमग्न रहता 
डे 1१३2 ॥ -, 
२. ग्लानि नामक व्यभिचारी भाव का लक्षण-- 


ग्लानिर्नाम -वान्तविरिक्तव्याधितपोनियमोपवासमनस्तापातिशयमदन - 
मद्यसेवनातिव्यायामाध्वगमनक्षुतिपपासानिद्रच्छेदादिभिविभावैः समुत्पद्यते । 
तस्याः क्षामवाक्यनयनकपोलोदरमन्दपदोशक्षेपणवेपनानुत्साहतनुगात्र वेवण्यं- 
स्वरभेदादिभिरनुभावेरभिनयः प्रयोक्तव्यः। 
उल्टी, जुलाब, बीमारी, तपस्या, नियम, उपवास, मन के दुःख, अत्यधिक काम- 
परायणता, मदिरा के उपयोग, व्यायाम के आधिक्य, मागे पर बहुत देर चलने, भ्रुख, 
प्यास, नींद टूट जाने आदि विभावोंसे “श्लानि'' की उत्पत्ति होतीदहै। मन्द स्वर 
मे बोलने, फीकी आंखों, पीले मुख, मन्दगति, कम्पन, उत्साहहीनता, शरीर तथा, 
मूख के रग उतरने एवं आवाज में अन्तर पड़ने आदि अनुभावों से इसका अभिनय 
किया जाना चाहिए 1 
अत्रायं भवतः- 
वान्तविरिक्तन्धाधिषु तपसा जरसा च जायते ग्लानिः । 
कार्येन साभिनेया मन्द्रभ्रमणेन कम्पेन | ३१॥ 
इस विषय तें ये आर्याए है-- 
उल्टी, जुलाब, बीमारी, तपस्या एवं वार्धेक्य आदि से ग्लानि उघ्षन्न होती 
डै। कमजोरी, मन्दगति एवं कम्पन आदि से इसकां अभिनय क्रिया जाना 
चाहिए ॥ ३१॥ 
दितेः क्षामक्षामैर्नत्रविकरारेशच दीनसञ्चारैः। 
दलथभावेनाङ्खानां मृहुमृंहूनिंदिंशेद्‌ र्कानिम्‌ ॥ ३२ ॥ 
मन्दस्वर में बोलने, दीनदुष्टि से युक्त नेत्रसंचार तथा अंगों की कमजोरी द्वारा 
-श्कानि का अभिनय किय जाना चाहिए ॥ ३२॥ 
३. शंका नामक व्यभिचारी भाव का लक्षण 
श ङ्का नाम-- सन्देहात्मिका स्त्रीनीचप्रभवा। चौर्याभिग्रहणन्‌पापराध- 
धापकमेकरणादििभिविभावैः समृत्प्यते। तस्या मुहुमृहुरवलोकनावकुण्ठ- 
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दिभिरनुभावेरभिनयः प्रयोक्तव्यः । 
शंका का स्वरूप सन्देटमयात्मक हो 


कण्ठायाससाधर्म्या- 4 


तादहै एवं यह स्त्री तथा नीचपात्रों मे उत्पन्त 4 
होने वाला होता है । चोरी, लूट या उठाङ्गिरो", राजा के प्रि अपराध करने, एकं 
वाप करने आदि वि आावोंसे इसकी उत्पत्ति होतीदहै। बार बार देखने, दंकने, मह 
सूखने, जीभ से होठ चाने, मख के फीके पड़ जाने, आवाज बदल जाने, कम्पन, 
ओठ सूखने, गला भररानि आदि अनुभावो से इसका अभिनय किया जाना चाहिए । 


चौयादिजनिता शद्धा त्राय कार्या भयानके । 
प्रियव्यलीकजनिता तथा श्युंगारिणी मता ३२॥। 4 
री आदि के कारणहोताहैतो इसकी गणना भयानक ४. 


शंका का उदय प्रायः चौ 
जब इसकी उत्पत्ति का कारण नायक का प्रतिकूल 


| | ( ॥ रसस की जानी चाहिए । 

॥ ॥ आचरण होतो इसे श्यंगार रस की कोटि मे रखना चाहिए ॥। ३३ ॥\ | 

॥ अन्राकारसंवरणमपि केचिदिच्छन्ति । तच्च कुशलैरूपाधिभिरिद्खितं" 
॥॥ ङ्चोपलक्ष्यम्‌ । | 


से आङ्रतिको चपानाभी शंकामे सम्मिलितिदै। उरू, 


॥ || कु आचार्यो के म 
॥ आकारोपगूहन को यहां चतुरतापूणं चेष्टाभं के द्वारा प्रदशित करना चाहिए । 
| ॥ अत्रायं भवतः-- | 
द्विविधा शङ्का कार्या ह्यात्मसमुत्था च परसमृत्था च । 


| या तत्रात्मसमृत्था सा ज्ञेया दष्टिचेष्टाभिः 1 ३४ ॥\ 


हि 

| ॥ { एतद्विषयक निम्न आर्याए ₹- 
| ( 1 शंकाकेदोप्रकारदोते ट, (१) आत्मसमूत्था (२) परसमूत्था । इनमे से ॥ 
|| ॥ आत्मसमूत्था का ज्ञान दु एवं क्रियानों दवारा हो जाता है 1 ३४॥ 

| \# किलिचत्प्रवेपिता्गस्त्वधोमुखो वीक्षते च पार््घानि । 

| गुरसञ्जमानजिह्वः द्यामास्यः शङ्कितः पुरुषः ॥। २५ ॥। 

| „ च -----2 से ग्रस्त व्यित के अंग कुछ कापते रहते है, मूख नीचे कीओर जका. 
| (६ १, चौर्याभिग्रहण श्री घोषने केव चौर्ये शब्द का अथं दियादहै चोरी ।+ 
। ॥॥१ लास्त्रीजी ने चौं एवं अभिग्रहण दोनों पदों को मिका कर इस पदक अथं ""चोरी | 
रे विचारसे इनं दोनों पदों को भल्ग अलग रखना 
त पद के दो भिन्नः अथं माने टै, ५. चोरीः 





। ।॥/ § स सम्पत्ति ग्रहण"! किया हँ । हमा 
। । ॥॥ अधिक उपयुक्त है । तदनुसार हमने इ 
। | - एवं २. टूट या उटार्ईिरी । 


आन्य स्र मक्धः 

धागा मनापा शागणण 

--- (4 
(१) प ~ #१# ~ 
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होताहै, वह बगल ञ्लाकता रहता है, जीभ लइखड़ाती है एवं उ्तका मुह काला 
पड़ जाता है ।। ३५ ॥ 

४-असूया नामक व्यभिचारी भाव का चक्षण-- 

असूया नाम -नानापराधद्वेषप रैदवर्यसौभाग्यमेधाविद्याङीलादिभिवि- 
भावैः समुत्पद्यते । तस्याश्च परिषदि दोषध्रख्यापनगु णोपघतेर्घ्याचक्षुःप्रदाना- 
धोमृखभशरकरुटीक्रियावज्ञानकृत्सनादिभि रन्‌ भावं रभिनयः प्रयोक्तव्यः । 


असूया नामकं व्यभिचारी भाव दूसरे लोगों के अनेक प्रकारके अपराधोंका 
अन्वेषण तथा दूसरों ॐ एेडवयं, सौभाग्य, मेधा, व्रिद्या ओर टीला आदिमे दोष- 
दक्तनादि विभावों से उत्पन्न होतादहै। समाके बीच दूसरों के दोषोंका वर्णेन, 
गुणों को छिपाना, ई््यापूरणं दृष्टि से देखना, नीचे की ओर मृख सुका लेना, भोहि 
टेढ़ी करना, अपमान करना एवं निन्दा करना आदि अनुभावो से इनका अभिनय 
करना चाहिए । 
अत्रायं भवतः- 
परसौभाग्येडव रतामेधालीलासम्‌च्छयान्दुष्ट्वा । 
उत्पद्यते ह्यसूया कृतापराधो भवेद्यश्च ॥ ३६ ॥ 
एतद्विषयक दो आर्याभीर्है- 
दूसयो के सौभाग्य, सामथ्यं, मेधाक्तथा लीला जादि की उन्नति देखकर जो 
व्यक्ति अपराधी होता उसके हृदय में असूया जलन की भावना उत्पन्न हो 
जाती दै ।। ३६॥ 
शरुकुटिकुटिलोत्कटमुखै .सर्ष्याक्रोधपरिवृत्तनेत्रंर्च । 
गुणनाशनविद्रेषस्तत्राभिनयः प्रयोक्तव्यः ॥ ३७ ॥ 
भौहेटेदी करके, मृष्ट टेढ़ा करके, ईर्प्या तया क्रोध युक्त नेत्रो से देखकर 
शुणों की निन्द करके एवं विद्धष प्रकट करके अपूया का अभिनय करना 
न्वाहिए ॥ ३७ ॥। 


५-मद नामक व्यभिचारी भाव का लक्षण-- 
मदो नाम-मद्योपयोगादृत्पद्यते । स च त्रिविधः पञ्चविधभावर्च । 


मदक पीतेसे मद (नशा) नामक व्यभिचारी भाव की उत्पत्ति होती है, 
इसके तीन भेदं तथा पाच प्रकारके भावर्है) 


अत्रार्या भवन्ति- 


जेयस्तु मदस्त्रिविधस्तरुणो मध्यस्तथावकृष्टइच । 
करणं पञ्चविधं स्यात्तस्याभिनयः प्रयोक्तव्यः ।। ३८ ॥ 
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इस विषय मे निम्नलिखित आर्यार्है- 
१-तरुण २-मध्य ३-अवद्कःट ( अधम ) भेदो से मद तीन प्रकार का होता है । 


| 
| | | दरसके करण पाच प्रकारके होतेह उन करणोंके द्वारा ही इसका अभिनय करना 
| चाहिए ।! ३८ ॥ 
|| कश्चिन्मत्तो गायति रोदिति कश्चित्तथा हसति कश्चित्‌ । 
॥ परुषवचनाभिधायी कश्चित्कश्चित्तथा स्वपिति ॥ ३९॥ 
॥ | | कोई मद मत्त व्यक्ति गाना गाताहै, कोई रोता है, कोई हसतादहै, कोई 
| || कठोर वचन या गाल्ियां बकता है तथा कोईसो जाता हे । यही उसके पाच करण 
| | | (भाव) है ॥ ३९ ॥ 
 # उत्तमसत्त्वः शेते हसति च गायति च मध्यमप्रकृतिः । 
| परुषवचनाभिधायी रोदित्यपि चाधमप्रकृतिः । ४० ॥ 
॥॥॥ उत्तम भ्रकृति वाला सो जाता दै । मध्यम प्रकृति बाला हेंषता तथा गाना 
1 गाताहै तथा अधम प्रकृति वाला कठोर वचन या गाल्पां बक्ताहै ओर 
| रोता भी है॥ ४०॥ 
स्मितवचनमधुररागो हृष्टतनुः किञ्चिदाकरुलितवाक्यः । 
सुकुमाराविद्धगतिस्त खणमदस्तुत्तम्रकृतिः ॥ ४१।) 
। उत्तम प्रकृति वले व्यक्ति में तरुण मद होत। है । उसको चेष्टाये है-परुसकरा 
|| कर बोलना, मधुर राग अलापना, प्रसन्न शरीर, कछ कृं आ्रुचता पूणं वाक्य 
| | | बोलना, सुकुमार तथा आविद्ध [लडखडाती हुई | गति ॥ ४१ ॥ 
| स्लकिताघूगितनयनः सस्तग्याकलितबाहुविक्त पः । 
| कुटिकव्याविद्धगतिमेध्यमदो मध्यमप्रकृतिः ।\ ४२ ॥ 
| | मध्यम प्रकृति वाके व्यक्तिमे मध्यम मद होतादह। चेष्टायें ह नेत्रोका ब 
| मिचमिचाना, पृतल्यो का घुमाना, दीले तथा अस्तव्यस्त हाथों को इधर-उधर 
। फेंकना, टेदढी-मेदी तथा लडखड़ाती हई गति ॥ ४२॥ । 
| 14 नष्टस्मृतिहैतगतिश्छदितटिक्काकफंः सुबीभत्सः । 
गुरुसज्जमानजिद्वौ निष्ठीवति चाध मप्रकृतिः ।। ४२ ॥ 
अधम प्रकृति वाले व्यक्ति मे अधम मद होता है, उसकी चेष्टायें हँ -स्मृति ` 
का नष्ट होना, गति का रुक जाना, कफ वृद्धि के कारण हिचकी केना, वमन 
| करना, बीभत्स रूप हौ जाना, जिह्वा का भारी होना तथा तालू मे चिपक जाना, | 
५ एवं बार बार थूकना आदि 1 ४३॥ 
रङ्गं पिबतः कार्या मदवृद्धिर्नाटचयोगमासाच । 
कार्यो मदक्षयो वै यः खल्‌ पीत्वा प्रविष्टः स्यात्‌ । ४४॥ 
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नाट्य प्रयोग के अनुसारजो रङ्खमंच पर मदिरा पिये उसके मदकौ द्धि 
दिखलानी चाहिये तथा यदि मदिरा पीकर रद्धमंच पर प्रवेश करेतो उसके मद 
का क्षय ( उतार ) दिखाना चाहिए ॥ ४४॥। 
सन्त्रासाच्छोकाटवा भयास्प्रहर्षाच्च कारणोपगतात्‌ । 
उत्क्रम्यापि हि कार्यो मदप्रणाशः क्रमात्तज्जञेः | ४५ ॥ 
नाटचतत्वज्ञों को त्रास, शोक, भय, हषं आदि कारणों से क्रमशः मद का विनाश् 
दिखलाना चाहिए । ४५ ॥ 


एभिभाविविशेषेमंदो दतं सम्प्रणाशमुपयाति। 
अभ्युदयसुखैवक्यैयंथैव शोकः क्षयं याति ।1 ४६॥ | 
उपयुक्त भय शोकादि विशेष भावों से मद उसी प्रकार अतिशीघ्रनष्ट हो 
जाता है जैसे कल्याणकारी सुखमय वाश्यों से शोक नष्ट हो जाता है ॥ ४६ ॥ 


---------*---~ ----~------~-~-=----- -----~----- 


६-श्रम नामक व्यभिचारी भाव का लक्षण-- 

श्रमो नाम -अध्वव्यायामसेवनादिभिविभावः समुत्पद्यते । तस्य गात्र 
परिमदंनसंवाहननिःरवसितविजम्भितमन्दपदोतक्षेपणनयनवदनविकूणनसीत्का- 
रादिभिरन्‌भावं रभिनयः प्रयोक्तव्यः । 

लम्बा मार्गे पार करनेया व्यायाम आदि सेवन विभावो से श्रम की उत्पत्ति 
होती है। शरीरके मालि करने, उमे दवाने, निःश्वास लेना, जम्भाई लेना, 
धीरे-धीरे पैरो का प्रक्षेप, मह का सिकोडना एवं सीत्कारं आदि अनुभावो केदारा 
इसका अभिनय करना चाहिए । 


अत्रार्या- 
नत्ताध्वव्यायामान्नरस्य सञ्जायते श्रमो नाम । 
निःश्वासवेदगमनेस्तस्याभिनयः प्रयोक्तव्यः ।। ४७ ॥। 
इस विषयमे आर्या मे भी कहा गया टै- | 
चरत्य करने, मागे चलने, या व्यायाम आदि करने से मनुष्य कोश्चमदहोतादहै। | 
उस श्रम का अभिनय निःदवासों तथा थकावटयृक्तं चारू आदि चेष्टाओंसे करना | 
चाहिए ।। ४७ ॥ 
७-आलस्य नामक व्यभिचारी भाव का लक्षण-- 
आलस्यं नाम-वेदन्याधिगभैस्वभावश्रमसौहित्या दिभिविभावेः समूत्प्यते ` 
स्त्रीनीचानाम्‌ 1 तदभिनयेत्सवेकमनिभिकापश्चयनासननिद्रातन्द्रासेवनादि- 
भिरन॒भावंः । 
वेद, व्याधि, गर्भ, स्वभाव, श्वम, तथा अत्यन्त उटकरखा लेने आदि विभावो 
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व्यक्तियों मँ आलस्य की उत्पत्ति होती है । सभी कार्यो | 


से स्वयो तथा नीच वे के 
चुपचाप बैठे रहना, सोना तथा तनद्रा गदि ऋ 


के करने की अनिच्छा, ठेट जाना, 
अनुभावो के द्वारा उसका अभिनय करना चाहिए । 


अत्रार्या-- 
आलस्यं त्वभिनेयं बेदोपगतं स्वभावजं चापि । 
आहारवजितानामारम्भाणामनारम्भात्‌ । ४८ ॥ 

इस विषय मे एक आर्या भी है- 

अत्यधिक आहार कर लेने से उत्पन्न मालस्य 
अथवा स्वाभाविक दोनों प्रकार के आलस्यों का अभिनय करने 
भीन करके करना चाहिए ।। ४८ ॥ 

८-दैन्य नामके व्यभिचारी भाव का लक्षन 

दैन्यं नाम दौर्मत्यमनस्तापादिभिविभावंः 
लि रोरोगगात्रगौरवान्यमनस्कतामूृजापरिव जेनादिभिरन्‌भ 
क्तव्यः । 

गेति, मनस्ताप आदि विभावाों 
सिरकारोग, शरीर का भारीपन, 
अनुभावोंके द्वारा उसक्रा अभिनय करना चार्हिए । 


को छोड कर श्रम से उत्पन्न 
योग्य कर्मो को 


समृत्पद्यते । तस्याधृति- 
वैरभिनयः प्रयो- 


से दैन्य भाव की उत्पत्ति होती है। अधैयं, 
अन्य मनस्कता, सफाई का परित्याग आदि 


अत्रार्या- 
चिन्तौत्मुक्यसम्‌त्था दुःखाच भवति दीनता-पंसाम्‌ । 


सर्वमृजापरिहारेविविधोऽभिनयो भवेत्तस्य 11 ४९ ॥ 
इस विषय मे एक आर्या भीदै- 
चिन्ता, ओौत्सुक्य तथा दुःख जादि से 
इसका अभिनय सब प्रकार की सफाई काप 
करना चाहिए ॥ ४९ ॥ 


९-चिन्ता नामक व्यभिचारी भाव का लक्नग-- 
चिन्ता नाम _ एदव्यभरशेष्टद्रव्यापहारदारिद्रचादिभिविभावं र्यते । 


तामभिनयेचि इवसितोच्छवधिततम्तापध्यानाधोमूखविन्तनतनुका्यादिभिर- 


व | 
तौत्सुक्य सूत्या" ईस पाठ कौ अपेक्षा पाठान्तर मे 


१. इस इलोक के “चिः 
यं प्राप्त '"द'" 'अ'' प्रति का ““चित्योद्रक समुत्थात्‌" यह्‌ पाठ संगत प्रतीत होता 


है क्योकि दैन्य भाव की उत्पत्ति सें ओत्सुक्य का योग नहीं हो सकता । अतः 
८“चित्त के उद्रेक घे उत्यन्न दुःख" यह अथं अत्यन्त संगत है । 


पुरुषों मे “देन्य भाव उत्पन्नः होता दहै । 
रित्याग करते हूए विविध अनुभावो से 
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एेडवथे के विनाश, इष्टपदाथं के अपहरण तथा दरिद्रता आदि विभावो से 
चिन्ता नामक भाव की उत्पत्ति होती है। इसका अभिनय निःश्वास, उच्छास, 
सन्ताप, ध्यान, नीचे कीओर मुख करके सोचना तथा शरीर का दुबलापन आदि 
अनुभावो से करना चाहिए । 
अत्रायं भवतः- 
एेश्वयंभ्रशेष्टद्रभ्यक्षयजा बहुप्रकारा तु । 
हदथवितर्कोपगता नृणां चिन्ता समुद्धवति ॥ ५० ॥ 
इस विषयमेंदो आर्यार्है- 
रेश्वयं के विनाश या इष्टपदाथंकेक्षय के कारण मन के विविध वितर्को से 
अनेक प्रकार की चिन्ता मनुष्यो के मन म उत्पन्न होती है ॥। ५० ॥ 
सोच्छवासै निःश्वसितैः सन्तापश्चैव हदयाञुन्यतया । 
अभिनेतव्या चिन्ता मृजाविहीनेरधृत्या च॥ ५१॥ 
चिन्ता का अभिनय उच्छवास, निवास, सन्ताप, शून्यहृदयता, सफाई-टीनता 
तथा धैयं हीनता आदि अनुभावो से करना चाहिए ॥ ५१ ॥ । 
१०-मोह नामक व्यभिचारी भाव का लक्षण 
मोहो नाम- =वोपघातन्य्षनाभिघातव्याधिभयावेगपूवेव रानुस्मरणादि 
भिविभावैः समुत्पद्यते । तस्य निचैतन्यश्रमणपतनाघृणेनादशंनादिभिरनु- | 
आवे रभिनयः प्रयोक्तव्यः । | 
दैवोपघात, ( भाग्य की मार), व्यसनाभिधात ( विपत्ति की मार), व्याधि, | 
भय, आवेग तथा पुराने वैर का स्मरण आदि विभावोंसे मोह नामक भाव उन्न ॑ 
होता है। इसका अभिनय चेतना हीनता [ मूर्च्छा ], सिर घूमना, गिर पडना, | 
आंखों से दिखाई न देना, चवक्रर आना आदि अनुभावो के द्वारा करना चाहिए । | 
अत्र इलोकस्तावदार्या च- | 
अस्थाने तस्करान्दुष्ट्वा वत्रासनेविविधैरपि । | 
तत्प्रतीकारशुन्यस्य मोहः समुपजायते ।। ५२ ॥ 
इस विषय में एक इलोक तथा एक आर्या है- 
अस्थान अर्थात्‌ अनवसर मे ( जिस स्थान पर चोरोंकीसंभावनान हो वहां ) ॥ 
चोरों को देखकर ओर अन्य विविध त्रासो से भी उनके प्रतीकार करने मेँ असमथं 
मनुष्य को मोह उत्पन्न होता दै 1। ५२ ॥ | 
व्यसनाभिघातभयपूवेवे रसंस्मरणरोगजो मोहः । 
सर्वेन्द्रियसम्मोहात्तस्याभिनयः प्रयोक्तव्यः ।। ५३ ।। | 
| 
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मोह की उत्पत्ति विपत्तियं, आघात, भय, पुराने वैर कास्मरण तथारोग 


आदिसे होतीदहै) सभी इन्द्रियों की संज्ञाहीनता का प्रदशेन करके उसका अभिनय 
करना चाहिए ॥ ५३ ॥ 


११-स्मृति नामक व्यभिचारी भाव का लक्षण-- 


स्मृतिर्नाम - सुखदुःखकृतानां भावानामनुस्मरणम्‌ । सा च स्वास्थ्य 
जघन्यरात्रिभागनिद्राच्छेदसमानदशंनोदाह रणचिन्ताभ्यास।दिभिविभावेः समु- 
त्पद्यते । तामभिनयेच्छिरकम्पनावलोकनध्रूसमृन्नमनादिभि रनु भावः । 

सुख दुःखमय भावों के स्मरण कोस्पृति कहते । वह्‌ स्वास्थ्य, रात के 
पिचले पहर मे नींद टूटने, समान वस्तु के ददन, कथन एवं अभ्यास (बार बार 
दुहराना }) आदि विभावोंसे उत्पन्न होती है। उस स्मृति का अभिनय सिर 
को घूमाकर, इधर उधर देखकर तथा भौं को ऊपर उठाकर इन अनुभावो से 
करना चाहिए | 

अत्रायं भवतः- 


सुखदुःखमतिक्रान्तं तथा मतिविभावितं यथावृत्तम्‌ । 
चिरविस्मृतं स्मरति यः स्मृतिमानिति वेदितव्योऽसौ ॥ ५४ ॥ 
इस विषयमेदो आर्या 


बीती हई सुख-दुःखमय चिर विस्मृत बुद्धिस्थ घटनाओं को जो याद करता दै, 
उस स्मृति नामक भाव से युक्त पुरुष को स्मृतिमान्‌ कहा जाता है ।॥ ५४ ॥ 


स्वास्थ्याभ्याससमुत्था श्रुतिदर्शनसम्भवा स्मृतिनिपुणेः । 
शिरउद्वाहनकम्पेर्भक्षेपेर्चाभिनेतव्या ॥ ५५ ॥। 
स्मृति की उत्पत्ति स्वास्थ्य, अभ्यास, समानवस्तु के सुनने तथा देखने आदिसे 
होती है। चतुर लोग इसका अभिनय सिर को ऊर उठाकरया हिला करतथा 
भटो को चला कर कैरते है ।॥ ५५॥ 
१२-धृति नामक व्यभिचारी भाव का लक्षण 


धृतिर्नाम -- शौयंविज्ञानश्रुतिविभवशोचाचारगर भक्त्यधिकमनोरथाथं- 
लाभक्रीडादिभिविभावेः समृत्पदयते। तामभिनयेत्‌ प्राप्तानां विषयाणामुप- 
भोगादप्राप्ताती तोपहतविनष्टानामननुशोचनादिभिरनु भावः । 


वीरता, विज्ञान, श्रुति ( वेदाध्ययन ), वैभव ( एेडवयं | पवित्र आचार, 
गुरुभक्ति, अभिलाषासे भी अधिक धन कौ प्राति, एवं क्रीडा आदि विभावो खे 
धति नामक भाव की उत्पत्ति होतीरहै। धृति नामक भाव का अभिनय प्रा 






` 





' सप्तमोऽध्यायः २९९. 


विषयों का सन्तोषपूर्वेक उपभोग तथा अप्राप्त, विगत, अपहृत ( अपहरण क्य हए } 
ओर विनष्ट विषयों का चिन्तन न करना आदि अनुभावोंसे करना चाहिए । 


अत्राय भवतः-- 
विज्ञानशौचविभवश्रुतिशक्तिसमुद्धवा धृतिः सद्भिः। 
भयशोकविषादाचै रहिता तु सदा प्रयोक्तव्या ॥ ५६॥ 
इस विषयमे दो आर्या है- 
धृति नामक भाव की उत्पत्ति विज्ञान, पवित्रता, वैभव, श्रुति ( शास्त्राध्ययन } 
तथा शक्ति इन विभावोंसे होती है। इसका प्रयोग भय, शोक, विषाद आदि 
भावोंसे रहित करना चाहिए ॥ ५६ ॥ 
प्राप्तानामुपभोगः शब्दरसस्पशे रूपगन्धानाप्‌ । 
अप्राप्त॑श्च न शोको यस्यां हि भवेद्‌ धृतिः सातु । ५७ ॥ 
प्राप्त शब्द, रस, स्पश, रूप तथा गन्ध आदि विषयोंका उपभोग करके तथा 
अप्रा विषयों का शोक न करके धृति का अभिनय करना चाहिए ॥ ५७॥ 


१३-त्रीडा नामक व्यभिचारीभाव का लक्षण-- 

ब्रीडा नाम- अकार्यकरणात्मिका । सा च गुरुव्यतिक्रमणावज्ञान- , 
प्रतिज्ञातानिर्वंहणपश्चात्तापादिभिविभावैः समूत्पद्यते । तां निगढवदनाधोमुख~ 
विचिन्तनोर्वजिलन -वस्त्राङ्गुलीयकस्पशंन - नखनिङृन्तनादिभिरनुभावेरभि- 
नयेत्‌ । 

अकतैव्य कायं के करनेसेत्रीडा (लज्जा) होती है। उसो उत्पत्ति गुडजनो 
की ञआाज्ञाका उल्लङ्कन, गुरुजनों का अपमान, स्वीकार की हृदं बातका नि्वादिन 
कर सकना तथा पदचात्ताप आदि व्रिभावोंसे होतीदहै। उसका अभिनय मह्‌ 
चछिपाना, मूल नीवा करके चिन्तन करना, नाखूनों से धरती खोदना, वस्वो भौर 
अंगूठी आदि को छूना आदि अनुभावो से करना बादिए । 


अत्रायं भवतः-- 
किञ्चिदकार्यं कुर्वन्नेवं यो दृश्यते शुचिभिरन्यैः । 
पश्चात्तापेन युतो त्रीडित इति वेदितव्योऽसौ ॥५८॥ | 
इसः विषय मे दो आर्या इपर प्रकार हं | 
जब पापहीन व्यक्ति किसीको अकां करते हृएदेखण्ेते टै तो अकाय करने | 
वेके हृदय मे पदचात्तापयुक्त ब्रीडा ( लज्जा } नामकं भाव की उत्पत्ति होती | 
है ॥ ५८ ॥। 
लज्जानिगूढवदनो भूमि विलिखन्नखांश्च विनिकृन्तन्‌ । 
वस्त्राङ्गुलीयकानां संस्पर्शं व्रीडितः कूर्यात्‌ ॥ ५९॥. 
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ब्रीडा (लज्जा) नामक भाव से युक्त व्यक्ति लज्जासे अपना मृुखचिपालेतारहै, 


 -नाखुनोंसे भूमि खोदने लगता है, नाखूनों को दातो से कतरने लगता है तया बस्तों 


ओर अंगूढी आदि पर हाथ फेरने लगता है ।॥ ५९ ॥ 
१४-चपठता नामक व्यभिचारी भाव का जक्षण-- 


चपलता नाम रागद्रेषमात्सर्यामरषर्षयाप्रतिकूलादिभिविभावः समु- 
-त्पद्यते । तस्याश्च वाक्पारुष्यनिभेत्संनव वरबन्धसम्प्रहारताडनादिभिरनुभावंर- 
-भिनयः प्रयोक्तव्यः । 
चपलता नामक भाव की उत्पत्ति राग, द्वेष, मात्सर्यं, अमष, तथा ईर्ष्या आदि 
प्रतिकूल विभावो सेहोती है। उसका अभिनय कठोर वाणी बोलना, टना 
-फटकारना, बध करना, बन्धन में डाक देना, प्रहार करना, पीटना आदि अनुभावो 
से करना चाहिए । 
अत्रार्या भवति-- 
अविमृश्य तु यः कार्य पुरषो वधताडनं समारभते । 
अविनिदिचतकारित्वात्स तु खलं चपलो वुधेज्ञेयः।\ ६० ॥ 
इस विषय मे आर्या इस प्रकार है- 
जो पुरुष विना विचारे ही किसी को पीटने लगता है याकिसीका बध कर 
-देत( है तो त्रिना विचार किये काम करने वाला वहं व्यक्ति चपलता नामक भाव 
-& युक्त होने के कारण चपल कहलाता है ।। ६० ॥। 
१५-- हर्षं नामक व्यभिचारी भौव का लक्षण 
हर्षो नाम -मनोरथलाभेष्टजनसमागमनमनः परितोषदेवगु रराजभत्‌- 
-असादभोजनाच्छादनकाभोपभोगादिभि्िभावेः समुत्पद्यते । तमभिनयेन्नयन- 
व दनप्रसादग्रियभाषणालि ङ्गनकण्टकितपुलक्रिताखस्वेदादिभिरनुभावं : । 
हषं नामक व्यभिचारी भाव की उत्पत्ति मनोरथोंका पूरा होना, इष्टजन का 
आगमन, मानसिक सन्तोष, देवताओं गुरुजनों तथा स्वामी का अनुग्रह्‌, भोजन 
वस्त्रादि क प्राप्ति तथा उपभोग योग्य पदार्थो कौ प्राति आदि विभावोंसे होती है । 
इसका अभिनय नेत्रो ओर भूख की प्रसत्तता, प्रियमाषण, त्रियजनों का आलिङ्गन, 
रोमाञ्च आनन्दज अश्रुपात तथा स्वेद ( पसौना निकल अना ) आदि अनुभावो 
करे दारा करना चाहिए । 
अत्रायं भवतः-- 
अप्राप्ये प्राप्ये वा लन्धेऽ्थे प्रियसमागमे वाऽपि । 
हृदयमनोरथकताभे हषः सञ्जायते पुंसाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
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इस विषयमे दो आर्यां इस प्रकार है 


प्राप्न हो सकने वाले तथा प्राप्हो सकने वले दोनों प्रकारके पदार्थोके 
्राप्त होने पर, प्रियजनों के भिलने या मनोरथ के पूराहो जाने पर मनुष्योके हृदय 
मे 'टर्ष' नामक भाव की उत्पत्ति होती है ।। ६१॥ 


नयनवदनप्रसादगप्रियभाषालिङ्धनंश्च रोमाञ्चं.। ` 
ललितेश्चाङ्धविहारंः स्वेदादयैरभिनयस्तस्य ॥ ६२ ॥ 


हषं नामक भाव का अभिनय नेत्रं तथा मूख की प्रसन्नता, प्रिय भाषण, 
प्रियजनों का आलिङ्गन, रोमाञ्च, ललित शारीरिक चेष्टाजों तथा स्वेद आदि 
कै द्वारा करना चाहिए ॥ ६२॥ 


१६-- अआवेगनामक व्यभिचारी भाव का लक्षण- 


आवेगो नाम-उत्पातवातवर्षाग्निकुञ्जरोदृश्चरमणप्रियाप्रियश्रवणन्यस 
नाभिघातादिभिविभावैः समुत्पद्यते । तत्रोत्पातहृतो नाम विदयुदुल्का- 
निर्घातप्रपतनचन्द्रसूर्योप रागकेतुदलंनृतः । तमभिनयेत्‌ सर्वाङ्गखस्ततावंमन- 
स्यमुखवैवण्यं विषादविस्मयादिभिः । वातछृतं पुन रवगुण्ठनाक्षिपरिमाजंन- 
वस्त्रसङ्गूहनत्वरितगमनादिभिः। वर्षकृतं पुनः सर्वाद्धसम्पिण्डनप्रधावन-- 
च्छन्नाश्चयमार्मणादिभिः । ` अग्निकृतं तु धूमाकुलनेत्राऽङ्खसङ्कोचनविधू- 
ननातिक्रान्तापक्रान्तादिभिः । कुञ्जरोदुश्रमणछृतं नाम त्वरितापसपेण-. 
चञ्चलगमनभयस्तम्भवेपथुपदचादवलोकनविस्मयादिभिः । त्रियश्रवणकङ़ृतं 
नामाभ्युत्थानालिङ्गनवस्त्राभरणप्रदानाधरुपुलकितादिभिः । अत्रियश्रवण-' 
कृतं नाम भूमिपतनविषमविवतंनपरिधावनविलापनाक्रन्दनादि्भिः। 
व्यसनाभिघातजं ` तु सहसापसपेणशस्वरचमंवमंधारणगजतुरगरथारोहण- ` 
सम्प्रधारणादिभिः। 


आवेग नामक व्यभिचारी भाव की उत्पत्ति उत्पात, प्रचण्डवायु, वर्षा, अग्नि 
लग जाना, मतवाले हाथीके द्वारा पीछा किया जाना, भध्रिय स्म्बाद का सुनना, 
अप्रिय संवाद का सूनना एवं व्यसनं का प्रहार आदि विभावोंसे होती टै । 

१-उत्पातङत आवेग - बिजली भिरना, उत्कापात्त, चन्द्रग्रहण, सूयेग्रहण तथा 
केतु नामक अमङ्खल सूचक ग्रह कै देखने से उत्पन्न आवेग उत्पातकरृत आवेग ` 
कहलखाता है । 

इसका अभिनय सभी अङ्गो की अस्तव्यस्तता, वैमनस्य ( मनकादुःखी ही 


जाना), मुख का रङ्ख बदर जाना, विषाद तथा विस्मय आदि अनुभावो के द्वाराः 
करना चाहिए । 
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२-वातङृत आवेग--वातकृत आवेग का अमिन वायु से विपरीत दिशा को 


-ओर मुख करना, आंखों को मलना, वस्त से मृख या अंगोको छिपाना तथा वायु 
-से बचने के ल्यि तीत्रगति से दौड़ना आदि अनुभावोंसे करना चाहिए । 


३-वर्षाककत अवेग--वर्षाकृेत आवेग का अभिनय स भीअङ्खोंको सिकोडना, 


-दौडना, तथा आच्छादित आश्रय की खोज आदि अनुभावो से करिया जाताह। 


+-अग्निकृत आवेग--अग्निकृत आवेग का अभिनय घुए से आंखों की 
आकुलता, अङ्खो का संकोचन, कम्पत, अतिक्रमण एवं अपक्रमण आदि अनुभावो के 
द्वारा करना चाहिए । 
५-कुञ्जरोद्भ्रमण कृत आवेग -हाथी द्वारा पीछा किये जाने से उत्पन्न आवेग 
का अभिनय तेजी से भागना, चंचल गति से चलना, भव, स्तन्न ( अद्धो की 
जडता )' कम्पन पीछे कीओर बार बार दरूम-वून कर देखना तथा विस्मय आदि 
अनुभावो के द्वारा करना चाहिए । 
६-प्रियश्रवण कृत अवेग--प्रिय सम्वाद के सुनने से उत्पन्न अवेग का 
अभिनय प्रसन्नता पूर्वक स्वागत करना, आलिङ्गन, वस्त्रो ओर आभूषणों का दान, 
आनन्द के आँसू बहाना तथा रोमांच आदि अनुभावो केद्वारा करना चाहिए । £ 
७ अग्रिय श्रवणङ्ृत अविग--अप्रिय संवाद के सुनने से उत्पन्न आवेग का 
अभिनय लोकसे पृथ्वी पर भिर पड़ना, विषमस्थल मे लोटना-पोटना, दौड़ना, 
विलाप तथा तीन्र स्वर से क्रन्दन आदि अनुभावो के दारा किया जाना चाहिए । 
८-विपत्तिङ़ृत आवेग- राज्य की प्रजा पर अचानक महायुद्धादि के आ पडने 
क्च उत्पन्न व्यसन कृत (विपत्ति की मार रूप) आवेग का अभिनय अचानक भागना, 
शस्त्रो ढाल, कवच आदि काधारण करना, हाथी घोडा रथ आदि पर चडढना तथा 
-संप्रधारण ( कतव्य अकरतेव्य का विचार ) आदि अनुभावोंके द्वारा कियाजातादहै। 


एवमष्टविकल्पोऽयमावेगः सम्भ्रमात्मकः । 
त्थैयेणोत्तममध्यानां नीचानां चापसर्पणैः ॥ ६३ ॥ 
इस प्रकार भय से उत्पन्न आवेग आठ प्रकार का होता है । उत्तम तथा मध्यम 
-श्रकरृति वाले व्यक्ति इन अवेगो का सामना वैयेपू्वंक करते है तथा नीच प्रकृति वाले 
व्यक्ति घबड़ाकर भाग खड़ेहोते ट ।। ६३।। 
अत्रायं भवतः- 
अप्रियनिवेदनाद्वा सहसा ह्यवधारितारिवचनस्य । 
हस्त्राक्षेपात्‌ त्रासादावेगो नाम सम्भवति ॥ ६४॥। 


दस विषयमे दो आर्या इस प्रकार ट - 
अचानक शत्रु के वचन को सुनकर निरचय कर सरे वाके व्यक्तिको किसी 
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च्यक्तिके द्वारा अप्रिय सम्वाद को सुनकर शस्त्रके प्रहार एवं भय आदि से आवेग 
की उत्पत्ति हाती है ॥ ६४॥ 


अग्रियनिवेदनाद्यो विषादभावाश्रयोऽनुभावोऽस्य । 
सहसारिदशंनाच्चेतप्रहरणपरिषटुनैः कार्यः ।॥ ६५ ॥ 
अप्रिय सम्वाद को सुनने से उत्पन्न आवेग का अभिनय विषादके प्रदर्शन द्वारा 
रना चाहिये तथा अचानक शत्रु कासामना हो जाने से उत्पन्न आवेग का अभिनय 
- शस्त्रो के संचालन आदि अनुभावोंके द्वारा करना चाहिए ॥ ६५ ॥ 
१७-- जडता नामक व्यभिचारी भाव का लक्षण- 


जडता नाम--सवेकायप्रितिपत्तिः। इष्टानिष्टश्रवणदरशनव्याध्यादि- 
िव्रिभावेः समुत्पद्यते । तामभिनयेदकथनाभिभाषणतूष्णीम्भावाप्रति- 
भाऽनिमेषनिरीक्षणपरवशत्वादिभिरनु भावैः । 

सभी कार्यो के प्रति कर्तव्य विमूढता को जडता कहते ह। जडता नामक 
भाव कौ उत्पति इष्ट व्यक्ति के अनिष्ट संवादको सुनने तथा देवने से ओौर व्याधि 
आदि विभावों से होती दै। इसका अभिनय प्रत्यृत्तर में कुछ भीन बोलना, 
बोलना ,बन्दं कर देना, हतप्रभ हो जाना, एकटकं देखना तथा अङ्घो की 
-परवशता आदि अनुभावो केद्वारा करना चाहिए । 


अत्रार्या भवति- 

इष्टं वाऽनिष्टं वा सुखदुःखे वान वेत्तियो मोहात्‌ । 

तूष्णीकः परवशगो भवति स जडसंज्ञितः पुरुषः ॥ ६६ ॥ 
इस विषय में एक आर्या है- 
जो व्यक्ति मोहवश सुखनदुःखया इष्ट अनिष्ट को नहीं समञ्च पाता तथा 


"परवश के समान चुपहो जाताहै उसे जडता नामक भाव चे युक्त जडपुरुष 
-समञ्चना चाहिए ॥ ६६ ॥ 


१८-गवं नामक व्यभिचारी भाव का सक्षण- 


गर्वो नाम ~ एेडवयेकुररूपयौवनविद्याबलधनलकाभादिभिविभावैः । 
-समूत्पद्यते । तस्यासूयावज्ञाधरषणानुत्तरदानासम्भाषणा ङ्गावलोकन विभ्रमाप 
-हसन-वाक्पारुष्य-गुरुव्यतिक्रमणाधिक्षेप - वचनविच्छेदादिभिरनुभावेरभिनयः 
अरयोक्तन्यः । | 

एेव्य, कुल, रूप, यौवन, विद्या, बल तथा अथंलाभ आदि विभावो से गवं नामक 
-भव की उत्पत्ति होती है । उप्तका अभिनय असुया, अवज्ञा; आर्धषणा (तिरत्कार); 
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उत्तर न देना, मौन रहना, अपने अद्धो को गर्वपूवेक देखना, श्यङ्गार चेष्टा, उपहास 
करना, कटुवचन कहना, गुरुजना कौ आज्ञा का उल्लङ्कन, अधिक्षेपं ( आक्षेप या 
गाली-गलौज ) तथा बातको बीचमे ही काट देना आदि अनुभावो के द्वार 


करना चाहिए । 
अत्रार्या भवति-- 
विद्यावाप्ते रूपादैदवर्यादथ धनागमाद्वापि । 
गवः खल्‌ नीचानां, दृष्टच ज्गविचारणेः कार्यः ।\ ६७ ॥ 
विद्या, रूप, रेश्वयें तथा धन आदि कौ प्राप्ति से नीच प्रकृति वाके व्यक्तियों के 
हृदय मे गवं नामक भाव की उत्पत्ति होती है। उसका अभिनय तिरस्कार यह 
गर्वपूणे दष्ट तथा अङ्खविकारोंके द्वारा करना चाहिए ॥ ६७ ॥ 


१९-विषाद नामक व्यभिचारी भाव का लक्षण 

विषादो नाम -कार्यानिस्तरणदेवनव्यापत्तिसमुत्थः । तमभिनयेत्सहा- 
यान्वेषणोपायचिन्तनोत्साहविघात-वे मनस्य ` निःशवसित दिभिरनुभावेैरु्तम - 
मध्यमानाम्‌ । अधमानां तु विपरिधावनारोकनमु खशोषणसृबवपरिलेहना- 
निद्रानिःश्वसितध्यानादिभिरनुभावेः। 

अभीष्ट कार्यकेपूरानदहो सकनेषर या हवी आपत्ति आ पड़ने पर विषादः 
की उत्पत्ति होती है। इसका अभिनय सहायकों की खोज करना, 
दुःखी हो जाना) निः- 
करति वाले व्यक्तियों को 
इधर-उधर 
) पर जीभ 





नामक भाव 
उपाय सोचना, उत्साह का नष्ट हो जाना, वमनस्य (मन 


इवाक्े केना आदि अनुभावो के द्वारा उत्तम तथा मध्यम + 
करना चाहिए । अधम प्रकृति वाले व्यक्तियों को इसका अभिनय 
भ्रागना-दौडना, इधर-उधर देखना, मूख सू जाना ओष्रप्रान्त ( सूक 
फिराना, निद्रा न आना, निश्वासं लेना तथा ध्यानमग्न सा हो जाना आदि भनु- 
श्रवो द्वारा करना चाहिए । 
अत्रार्या इलोकौ-- 
कार्यानिस्तरणाद्रवा चौर्याभिग्रहण राजदोषाद्वा । 
ट वादर्थंविपत्तेभैवति विषादः सदा पुंसाम्‌ ॥ ९८ ॥ 
इस विषय में एक आर्या तथा एक श्ोक है- 
किसी अभीष्ट कार्यकेपूरानदहो सकने, चोरीमे पकडे जाने, 
अपराध करने, दैवी आपत्ति पड़ने या धन हानि भादि विभावो से विषा 
भराव की उत्पत्ति होती दै ।। ६८ ॥ 
वैचित्रयोपायचिन्ताभ्यां कार्यं उत्तममध्ययोः। 
निद्रानिःद्वसितध्यानैरधमानां तु योजयेत्‌ । ६९ ।४ 





राजाके प्रक्तिं ' 
द नामक | 
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, उत्तम तथा मध्यम प्रकृति वालों को इसका अभिनय वैचित्य ( चित्त का अन्य- 
मनस्क हो जाना ) या उपाय चिन्तन आदि अनुभावोकेद्वारा तथा अधम प्रकृति 
वालों को इसका अभिनय निद्रा, निःदवास तथा ध्यानमग्न साहो जाना आदि 
अनुभावो के दवारा करना चाहिए ॥ ६९ ॥ 


२४- ओत्सुक्य नामक व्यभिचारी भाव का लक्षण- 


ओत्सुक्यं नाम -- इष्टजनवियोगानुस्मरणोद्यानदशंनादिभिविभावेः 
समुत्पद्यते । यस्य दीषेनिःशवसिताधोमुखविचिन्तननिद्रातन्द्राशयनाभिला- 
षादिभिरनुभावे रभिनयः प्रयोक्तव्यः । 


इष्टजनों को वियोग, इष्टजनों का बार-बार स्मरण तथा वाटिकाकी शोभा 
का देखना आदि विभावो से ओत्घुक्य नामक भाव की उत्पत्ति होती दहै। इसका 
अभिनय दीधंनिःरवास, नीचामुख करके सोचना, निद्रा, तन्द्रा तथा सोने की अभि- 
लाषा आदि अनुभावो के द्वारा करना चाहिए । 


आत्रार्या भवति- 
इष्टजनस्य वियोगादौत्सुक्यं जायते ह्यनुस्मृत्या । 
चिन्तानिद्रातद्रागात्रगुरुत्वे रभिनयोऽस्य ।॥ ७० ॥ 
इस विषय मे एक आर्या है- 
इष्टजनों के वियोग या इष्टजनों के बार-बार स्मरण करने से ओौत्शुक्य नामक 
भाव की उत्पत्ति होती है। इसका अभिनय चिन्ता, निन्द्रा, तन्द्रा तथाश्चरीरका 
भारीपन आदि अनुभावो के द्वारा करना चाहिए ॥ ७० ॥ 


२१-- निद्रा नामकं व्यभिचारी भाव का लक्षण-- 
निद्रा नाम--दौबेल्यश्रमक्लममदाटस्यचिन्ताऽत्याहा रस्वभावादिभिवि- 
भावेः समुत्पद्यते । तामभिनयेद्दनगौरवशरी रावलोकननेत्रघूणेनगात्रविजु- 
म्भणमान्योच्छवसितसन्नगाव्रताऽक्षिनिमीलनादिभिरनुभावेः । 
दुबेता, श्रम, क्लान्ति, मद, आलस्य, चिन्ता, अधिक आहार तथा स्वभाव 
आदि विभावोंसे निद्रा नामक भाव की उत्पत्ति होतीटहै। इसका अभिनय शरीर 
का भारीपन, अङ्खोंको देखना, आंखों की पुतल्ियों का धुमाना, अंगड़ाई केना, मन्द 
चेष्टा, उच्छवास, अङ्को कौ शून्यता तथा आंखें बन्द कर लेना आदि अनुभावों के 
दारा करना चाहिए । 
अत्रायं भवतः- 
आलस्याौबेल्यात्क्लमाच्छमाच्चिन्तनात्स्वभावाच्च । 
रात्रौ जागरणादपि . निद्रा पुरुषस्य सम्भवति ।॥ ७१॥ 
२० ना० 
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इ विषयमेंदो आर्या 
व्यक्ति मे आलस्य, दु्बेलता, क्लान्ति, रम, चिन्ता, राच्रिजागरण तथा स्वभावतः 
निद्रा नामक भाव की उत्पत्ति होती है । ७१॥ 
तां मुखगौरवगात्रप्रतिलोलननयनमी लनजडइत्वेः । 
जम्भणगात्रविमर्देरनुभावेरमिनयेत्‌ प्राज्ञः ।॥ ७२ ॥ 
प्राज्ञजन को निद्रा नामक भाव का अभिनय मुख गौरव ( मँ ल्टका लेना ) 
अङ्को का हिलना-इलना, अखं बन्द करना, जडता, जमुहाई तया शरीर टूटना 
आदि अनुभावो से करना चाहिये \। ७२॥ 


२२-अपस्मार नामक व्यभिचारी भाव का लक्षण-- 
अपस्मारो नाम~देवयक्षनागब्रह्मराक्षसभरतप्रेतपिशाचग्रहणानुस्मरणो- 
च्छिष्टशुन्यागारसेवनाशुचिकालान्तरापरिपतनव्याध्यादिभिविभावेः समु- 
त्वचक्तै। तस्य स्फुरितनिःरवसितोत्कम्पितधावनपतनस्वेदश्तम्भनवदनफन- 
जिह्वापरिजेहनादिभिरनुभावे रभिनयः प्रयोक्तव्यः । 


अपस्मार (मिगीं) नामक भाव की उत्पत्ति देवता यक्ष, नाग, ब्रह्मराक्षस, भूत, 
प्रेत, पिशाच आदि के पकड लेने, इनके स्मरण करने, जूः खनि, सूने भवनो में 
रहने, अपवित्र अवश्या में बहुत समय तक रहने" तथा व्याचि आदि विभावोसे 
होती है। अपस्मार नामक भाव का अभिनय अङ्गो का स्फुरण ( फड़कना), 
निःश्वास केना, कपना, दौडना, गिर पड़ना, पसीना भना, अङ्गो का जड हो 
जाना, ( जक्ड जाना ), मुख से फेना निकलना, जीभसे भोठों को चाटना आदि 
अनुभावो के द्वारा करना चाद्िए । 


अत्रार्ये भवतः-- | 
भूतपिशाचग्रहणानुस्म रणोच्छिष्टरून्यगृहगमनात्‌ । 
कालान्तरातिपातादशुचेश्च भवत्यपस्मारः ॥ ७३॥ 


इस विषयमे दो आर्यारहै-- 
भूत.पिशाच आदि के द्वारा पकड लेने, उनकी याद करने, जुठा खाने, सूने घर 





१. उपर्युक्त गद्यभाग मे (कालान्तरापरिपतन -- [८ कम म कालान्तरापर्सितनः' यह शब्द अस्पष्ट तथा भ्रष्ट यह्‌ शब्द अस्पष्ट तथा श्रष्ट 
प्रतीत होताहै। श्री मधुसूदन शास्त्री ने इसका अथं किया है “अश्युचि अवस्थामें 
कालान्तर का परिपतन अर्थात्‌ चिरकाल तक्रं अशुद्धि अवस्था मे रहना ' ' किन्तु यह्‌ 
अथं ठीक नहीं है क्योकि शास्त्री जी ने परिपतन शब्द का अथे किया है जबकि 
मूल मे “अपरिपतन' शब्द है । 

इसके बाद वाली आर्या संख्या ७३ में 'कालान्तरातिपादादश्ुचेदचः यह्‌ पाठ 
श्रा होता है । हमने इसी पाठ को प्रामाणिक मानकर उपर्युक्त अर्थं किया है। 
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मे जाने, तथा अपवित्र जवस्था में बहुत समय तक रहने आदि से अपस्मार (मिर्गी) 
की उत्पत्ति होती है ।॥ ७३ ।। 


सहसा भूमौ पतनं प्रवेपनं वदनफनमोक्षश्च । 
नि संजञस्योत्थानें रूपाण्येतान्यपस्मारे ॥ ७४॥ 
अच।नक भूमि पर निर पड़ना, कांपना, मंहसे फेन निकलना तथा मूच्छित हो 
जाना इन अनुभावों के द्वारा अपस्मार नामक भव का अभिनय करना 
न्चाह्िये ।। ७४ ॥ 
२३-- सुप नामक व्यभिचारी भाव का लक्षण-- 
सुप्तं नाम -- निद्राभिभवविषयोपगमनमोहनक्षितितलश्चयनप्रसारणानु- 
करषणादिभिविभावेः समुत्पयते । निद्रासमूत्थं तद्च्छवसितसन्नगात्राल्िनि- 
मीलनसर्वेन्दियसम्मोहनोत्स्वप्नाधितादिभिरनुभावैरभिनयेत्‌ । 
सुप ( सो डाना ) नामक भाव की उत्पत्ति निद्राके आक्रमण करने, विषयों 
का सेवन करने, विषयों से मोहित होने, पृथ्वी पर सोने, हाथ पाव आदि फला इने 
तथा इधर उधर लोटने पोटने आदि विभावोंके द्वारा होती दै । 
निद्रा से उत्पन्न उक्ष (सूप् नामक भाव) का अभिनय उच्छ्वास लेना, अङ्गीं का 
शिथिल हो जाना, आंखें मंद लेना, सभी इन्द्रियों का बेसुध हो जाना तथा स्वप्न 
देखना आदि अनुभावोंके द्वारा करना चाहिये । 
इस विषयमे दो आर्या है- 
अत्राय भवतः- 
निद्राभिभवेन्द्रियोपरमणमोहनंभेवेत्‌ सुप्तम्‌ । 
अक्षिनिमीलोच्छ्व सनं: स्वप्नः यितजल्पितेः कायः ॥ ७५ ॥ 
सुक्च नामक भाव की उत्पत्ति निद्राके आक्रमण करने इन्द्रियों के शिथिल होने 
तथा इद्दियों के संज्ञाहीन हो जानेसे होती है। इका अभिनय अखे मंद लेने, महरी 
सासं लेने, स्वप्न देने तथा निद्रा में बड़बड़ानेके द्वारा करना चाहिये । ७५ ॥ 
सोच्छवासे निःदवासं मंन्दाक्षिनि मीलनेन निरचेष्टः । 
सर्वे न्दरियसम्मोहात्पुप्तं स्वप्नश्च युञ्जीत ।। ७६ ॥ 
सुप्त नामक भाव का अभिनय जोर से उच्छ्वास ओर निःश्वास केना, धीरे-धीरे 
भ्मंदना, निश्चेष्ट हो जाना, सभी इन्द्रियों का बेषुधहो जाना तया स्वप्न देना 
अखं आदि अनुभावोंके द्वारा करना चाहिये ॥ ७६॥ 
२४-- विबोध नामक व्यभिचारी भः का लक्षण-- 
विबोधो नास--अशहारपरिणामनिद्राच्छेदस्वप्नान्ततीव्र्ठरश्रवणस्पर्ला- 
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दिभिधिभावेः समुत्पद्यते । तमभिनयेज्जुम्भणाक्षिपरिमदेनशयनमोक्षणादि- 
भिरनुभावः । | 
विबोध ( जाग पड़ना ) नामक भाव को उत्पत्ति आहार कापच जाना, नीद 
टूट जाना, स्वप्न का समाप्त हो जाना, तीव्र शब्द का सुनना तथा किसी के स्पशं 
आदि विभावोंसे होती है। 
विबोध नामक भाव का अभिनय जमृंहाई लेना, आंखें मलना, तथा शय्या त्याग 
देना आदि अनुभावोँके द्वारा करना चाहिये । 


अत्रार्या भवति- 


आहारविपरिणामाच्छब्दस्पर्शादिभिश्च सम्भूतः । 
व्रतिबोधस्त्वभिनेयो जुम्भणवदनाक्षिपरिमदंः । ७७ ॥} 
इस विषयमे एक आर्या है 
विदोध नामक भाव की उत्पत्ति आहार के पच जाने, किसी शब्द को सुनने या 
किस के स्पशं करने आदिसे होती है। इसका अभिनय जमुंहाई केना तथा मुख 
मौर आंखों के मलने आदि अनुभावोंके द्वारा करना चाहिये ॥ ७७ ॥ 


२५-अमषं नामक व्यभिचारी भाव का लक्षण-- 


अमर्षो नाम-- विचैदवर्थशौयंबलाधिकं रधिक्षिप्तस्यावमानितस्य वा समु 
त्पद्यते। तमभिनयेच्छिर.कम्पनप्रस्वेदनाधोमुखचिन्तनध्यानाध्यवसायोपायः 
सहायान्वेषणादिभिरनुभावः । 

अपने से अधिक विद्या, एेरवये या बल वाके व्यक्तियोंके द्वारा आक्षेप करिए हृ 
या अपमानित व्यक्ति कै हृदय मे अमर्षं नामक भाव को उत्पत्ति होती है। इसका", 
अभिनय सिर हिलाना, -पसीना निकलना, नीचा मूख करके सोचना, घयानावस्थिक्त 
हो जाना, बदला छने के लिए किसी शारीरिक चेष्टाया उपाय का प्रयोगं करन 
तथा सहायक व्यक्ति की खोज करना आदि अनुभावोंके द्वारा करना चाहिए । 


अत्र इलोको-- 


आक्षिप्तानां सभामध्ये विद्याशौ्येबलाधिकंः। 
नृणामुत्साहसंयोगादमर्षो नाम जायते ॥ ७८ ॥ 

इस विषयमे दो श्लोक ह 

सभाके बीच अधिक विद्या, पराक्रम या बेल वाले व्यक्तियों द्वारा आक्षेप किये 


जाने पर उत्साह युक्त पृरुषों के हृदय में जमषं नामक भाव की उत्पत्ति होतीः 
है ।। ७८ ॥ 
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उत्साहाध्यवसायाभ्यामधो मूखविचिन्तनेः । 
शिरःप्रकम्पस्वेदाचैस्तं प्रथुञ्जीत पण्डितः ॥ ७९ ॥ 
अमष नामक भाव का अभिनय नाटथवेत्ता को उत्साह, अध्यवसाय, नीचा मुख 
करके सोचना, सिर हिलाना तथा पसीना निकलना मादि अनुभावोंके द्वारा करना 
चाहिये ।। ७९ ॥ 
२६--अवहित्थ नामक व्यभिचारी भाव का लक्षण-- 
अवहित्थं नाम --आकारप्रच्छादनात्मकम्‌ । तच्च लज्जाभयापजय- 
गौ रवजेह्यच!दिभिविभावे समुत्पद्यते । तस्यान्यथाकथनावलोकितकथाभङ्ख- 
ऊतकधेर्यादिधिरनुभावं रभिनयः प्रयोक्तव्यः । 
मनोभावजनित आजति पिवि्तंन के चछिपाने को अवहत्य भाव कहते दहै। 
इसकी उत्पत्ति लज्जा, भय, पराजय, गौरव तथा कुटिलता आदि विभावोंसे 
होती है । 
इसका अभिनय ज्लठी बात बनाना, दूसरी भोर देखना, प्रस्तुत वार्ताक्नाप को 
चीवमें ही रोक देना तथा बनावटी घैयं आदि अनुभावोंके द्वारा करना चाहिये) 


अत्र इलोको भवति- 
घाष्टचं जैदह्यचादि सम्भूतमवहित्थं भयात्मकम्‌ । 
तच्चागणनया कार्यं नातीवोत्तरभाषणम्‌ ।॥ ८०॥ 
इस विषय मे एक ्ोक है-- 
किसी प्रकार के भयके कारण अपनी चेष्टा को छ्िपाना अवहित्थ नामक 
मात्र कहलाता है, इसकी उत्पत्ति धृष्टता तथा कुटिलता आदि विभावोंसे होती 
है। इसका अभिनय प्रस्तुत प्रग पर ध्यान न देना या उत्तर स्वरूप कुछ भी न 
कहना आदि अनुभावोंके द्वारा करना चाहिए । ८० ॥ 
२७-उग्रता नामक व्यभिचारी भावका लक्षण - 
उग्रता नाम-चौर्याभिग्रहणनपापराधासत््रलापादिभिविभावैः समु 
त्प्यते । तां च वधबन्धनताडननिभेत्संनादिभि रनुभावैरभिनयेत्‌ । 
उग्रता नामक भाव की उत्पत्ति चोरी में पकडे जाने, राजा के प्रति अपराध 
करने तथा गाली-गलौज बकना आदि विभावों से होतीरहै। इसका अभिनय 
अध, ताडन ( मारना-पीटना ), डँटना-फटकारना आदि अनुभावोंके द्वारा करना 
चाहिए । 
भत्रार्या भवति - 
चौर्याभिग्रहणवश्ान्नपापराधादथोग्रता भवति । 
वधबन्धताडनादिभिरनुभावेरभिनयस्तस्याः ॥ ८१ ॥ 
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इस विषय मे एक आर्या है-- 
चोरी मे पकडे जाना, राजा के प्रति अपराध करना, आदि विभावो से उग्रता 


नामक भाव की उत्पत्ति होती दहै । इसका अभिनय वध, बन्धन, ताडन आदि 
अनुभावोंकेद्वारा करना चाहिए । ८१ ।, | 


२८--मति नामक व्यभिचारी भाव का लक्षण-- 

मतिर्नाम- नानाशास्त्रविचिन्तनोहापोहादिभिविभावः समृत्पद्यते । ताम 
भिनयेच््छिष्योपदेशार्थविकल्पनसंशयच्छेदादिभिरनुभावंः । 

मति ( सुबुद्धि ) नामक भाव की उत्पत्ति विविध शास्त्रों के अध्ययन, मनन 
एवं उहापोह आदि विभावो से होती है। इसका अभिनय हिष्यों को उपदेश देना, 
अनेक प्रकार के अथं करना तथा शास्त्र विषयक सन्देहो का निराकरण करना आदिः 
अनुभावोंके द्वारा करना चाहिए । 


भवति चात्र इलोकः- 
नानाज्ञास्वराथंबोधेन मतिः संजायते नृणाम्‌ । 
रिष्योपदेशार्थकृतस्तस्यास्त्वभिनयो भवेत्‌ ॥ ८२ ॥ 


इस विषय मे एक इलोक है-- 

अनेक शास्त्रों के अर्थोका ज्ञान होने से मनुष्यो के हृदय मे मति ( सृबुद्ि) 
नामक भाव की उत्पत्ति होती है। इसका अभिनय शिष्यो को उपदेश देना आदि 
अनुभावोंके द्वारा किया जाता है ।॥ ८२ ॥ 

२९-- व्याधि नामक व्यभिचारी भाव का लक्षण 


व्याधिर्नाम--वातपित्तकफसन्निपातप्रभवः) तस्याः ज्वरादयो विशेषाः ॥ 
ज्वरस्तु द्विविधः सशीतः सदाहश्च। तत्र सक्ीतो नाम -- प्रेपितसर्वाद्धोतकम्प- 
ननिकृब्वनार्न्यभिलाषरोमाश्वहनुवलननासा वि क्‌णनमूुखशोषणपरिदेवितादि- 
भिरनुभावेरभिनेयः। सदाहो नाम--विक्षिप्ताङ्गकरचर भूम्यभिलाषानु- 
लेपनक्ीताभिलाषपरिदेवनम्‌लशोषोत्करष्टादिभिरनुभावेः । ये चान्ये व्याधय 
स्तेऽपि खल्‌ मृ खविकूणनगातरस्तम्भस्स्ताक्षिनि :इवसनस्तनितोत्करष्टवेपनाः- 
दिभिरनुभावंरभिनेयाः । 

वात, पित्त, कफ तथा सन्निपात से व्याधि की उत्पत्ति होतीदहै। ज्वर आदिः 
उसके विष भेद कहे जाते है। ज्वर दो प्रकार का है १-शीतयुक्त एवं २-दाहयुक्त । 
१-शीतयुक्त ज्वर का अभिनय कपिना, स भी अद्धो का हिलना, सिकुड जाना, आग 
तापने की अभिलाषा करना, ठोढी का घुमाना, नाकं सिकोड्ना, मूख सूखना तथा 
रोना आदि अनुभावो केद्वारा करना चाहिए ! र दाहृगुक्तं ज्वर का अभिनय अङ्गो 











सप्तमोऽध्यायः ३११ 


तथा हाथ पैरों का इधर उधर फंकना, भूमि पर सोने की इच्छां करना, शरीरम 
जीतलतादायक केप लगाना, शीतल पदार्थो के सेवन की अभिलाषा, रोनाःमुह 
सूखना तथा चीखना-चिल्लाना आदि अनुभावोंके हारा करना चाहिए । 

सके अतिरिक्त जो अन्य व्याधियां है उनका अभिनय भी मुंह सिकोडना 
शरीर का स्तम्भित ( जड ) हो जाना, आंखों को कुचित करना, कांपना चीखना- 
चिल्लाना तया रोना आदि अनुभावोंके द्वारा करना चाहिये । 


अत्र इलोको भवति-- 
समासतस्तु व्याधीनां कतंग्योऽभिनयो बुधः । 
सस्ताङ्कगात्रेविक्षेपस्नथा मखविकणनंः ॥ ८३ ॥ 


इस विषय मे एक इलोक है- 

विद्वानों को संक्षेप में सभी व्याधियों का अभिनय अङ्गं की शिथिलता, अङ्गौ | 
को इधर उधर फेंकना तथा मुंह सिकोडना आदि अनुभावोंके दारा करना | 
चाहि्परे ।। ८३ ॥ 

२३० 


उन्मादो नाम इष्टजनवियोगविभवनाल्ाभिघातवातपित्तलेष्मभ्रकोपा- 
दिधिविभावैरुत्पद्यते । तमनिमित्तहसितरुदितोत्करष्टासम्बद्धप्रलापशयितोप 
विष्टोत्थितप्रधावितनृत्तगीतपटितभस्मपांस्ववधृरनतृणनिर्माल्यकुचेरचीर - 
घटकपालशरावाभरणधारणोवभोगे रनेकं श्चानवस्थितेश्चेष्टानुकरणादिभिरनु 
भावरभिनयेत्‌ । 


उन्माद ( पागलपन ) नामक भाव की उत्पत्ति-इष्टजनों के वियोग, धननाशः 
सांघातिक चोट तथा वात-पित्त-कफ के प्रकोप आदि विभावों केद्वारा होती दहै। 
इसका अभिनय कभी विना कारण हंरना, कभी रोना, कभी चीखना-चिल्लाना,कभी 
असम्बद्ध प्रलाप करना, कभी लेट जाना, कभी उठ बैठना, कभी खड़े हो जाना, कभी 
दौडने लगना, कभी नाचने कगना, कभी गाने लगना, कभी पठने क्गना, कभी भस्म 
या धल सारे शरीरें पोत लेना, घास फ की माला-फटे पुराने गन्दे कपडं एवं 
चीर वल्कल घडे का खपडा-मिटटी का प्याला आदि को आभूषणो के समान धारण 
या उपभोग करन तथा अनेक प्रकार अव्यवस्थित ( ऊट-पटांग ) चेष्टाओं का 
अनुकरण करना आदि अनुभावोंके द्वारा करना चाहिए । 


अत्रायं भवतः- 


इष्टजनविभवनालादभिघाताद्रातपित्तकफकोपात्‌ । 
विविधाच्चित्तविकारादृन्मादो नाम सम्भवति ॥ ८४ ॥ 





उन्माद नामक व्यभिचारी भाव का लक्षण- 


३१२ नाटचशास्वरम्‌ 


इस विषयमे दो आर्यार्है- 

उन्माद नामक भाव की उत्पत्ति इष्टजनोंया धन का नाश, गहरी चोट, 
वातपित्त-कफ क! प्रकोप तथा अनेक प्रकारके मानसिक विकारोंके कारण होती 
है ।॥ ८४ ॥ 


अनिमित्तरुदितहसितोपविष्टगीतप्रधावितोत्क्रष्टैः । 
अन्यैश्च विकारकृतरुन्मादं सम्प्रयुञ्जीत ॥ ८५ ॥ 
बिना कारण रोना, हंसना, उरठ्बेठना, गाना, दौडना, चीखनां चिल्लाना तथा 
इसी प्रकार की दुसरी मानसिक-विकार जन्य वेष्टय करना आदि अनुभावोंके 
दारा उन्माद नामक भाव का अभिनय करना चाहिए ॥ ८५ ॥ 


३ १~मरण नामक व्यभिचारी भाव का लक्षण- 


मरणं नाम-व्याधिजमभिघातजचच । 

मरण नामक भाव के दोभेद होतेहँ। १-व्याधिज मरण, २-अभिघातज 
मरण । | 

व्याधिज मरण का लक्षण- 


तत्र॒ यदान्त्रयङ्ृच्छूरदोषवेषम्यगण्डपिटकज्वरविषृचिकादिभिरुत्पयते 
तद्व्याधिप्रभवम्‌ । 

इन दोनों भेदो मे--अंत्र ( आंत ) यङ्ृत्‌ ( जिगर ), वात-पित्त-कफ इन तीनों 
दोषों की विषमता, गण्डमाला, ज्वर तथा विषूचिका ( हैजा ) आदिसे होने वाले 
मरण को व्याधिज-मरण कहते हैँ । 

अभि शाततज मरण का लक्षण-- 


अभिधातजन्तु शस्त्राहिदंश विषपानहवापदगजतुरगरथपञ्युयानपातविनाश- 
प्रभव्रम्‌ । एतयोरभिनयविशेषान्वक्ष्यामः- 

शास्त्र प्रहार, सांपका काटना, विष पीना, हसक जन्तुओंके प्रहार तथा हाथी, 
घोड़ा, रथ ओौर अन्य पञुओं की सवारी सेभगिरना इत्यादिसे होने वाके मरण 
को अभिघातज मरण कहते हैँ । अब्रहम इन दोनों के विशेष अभिनयो का वणेन 
करेगे । | 

व्याधिज मरण का मरण अभिनय 

तत्र॒ व्याधिजं विषण्णगातव्राभ्यायताङ्कविचेष्टितनिमीकितनयनहिक्का- 
दवासोपेतानवेक्षितपरिजनाग्यक्ताक्षरकथनादिभिरनुभावै रभिनयेत्‌ । 


इन दोनों प्रकारके मरणोंमें व्याधिजमरण का अभिनय विषादपूणं एवं 
दुबलतायुक्त अङ्खोकी चेष्टा, आंखों का मूंदना, हिचकियां लेना, ऊध्वेरवास 
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-चलना, अपने परिवार बां को न पहचानना तथा लडइखडाते अक्षरों से युक्त वाणी 
आदि अनुभावो के द्वारा करना चाहिए । 
अत्र इलोको भवति- 
व्याधीनामेकभावो हि मरणाभिनयः स्मृतः| 
विषण्णगात्रं निहचेष्टैरिन्दरियैश्च विवजितः ।। ८६ ॥ 
इस विषय मे एक श्लोक है- 
सब प्रकार की व्याधियोंके एकीभाव (समूह) काकारण मरण (मृत्यु) 
होता है। इनका अभिनय अङ्खोकी विषादपूणेता ( शिथिलता) या इन्द्रियों की 
च्यापारशयुन्यता भादि अनुभावो के द्वारा करना चाहिए ॥ ८६ ॥ 
अभिधातज मरण का लक्षण- 
अभिघातजे तु नानाप्रकारा अभिनयविशेषाः । शस्व्रक्षताहिदष्टविषपीत- 


गजादिपतितहवापदहताः । 
अभिघातज मरण के अन्तगंत अनेक प्रकार के अभिनयों का षमावेश है, जते- 


शस्व का घाव, साप का काटना, विषपान, हाथी आदि की सवारीसे भिर पड़ना, 
तथा हिसक जन्तुओं के द्वारा मारा जाना आदि। | 
अभिघातज मरण का अभिनय-- 


यथा तत्र॒ शस्त्रक्षते तावत्सहसा भूमिपतनवेपनस्पफुरणादिभिरभिनयः 
भ्रयोक्तव्यः । 

जेसे-शस्वरक्षत मरण का अभिनय अचनक्र भूमि पर गिर पड़ना, कांपने गना, 
छटपट ना, आदि अनुभावो के द्वारा करना चाहिए । 

विषवेगो के आठ भेद- 

अहिदष्टविषपीतयोविषवेगो यथा- काश्येवेपथुविदाहहिक्काफेनस्कन्ध- 
भ द्धजडतामरणानीत्यष्टौ विषवेगाः । 

सापि के काटने तथा विषपान के हारा उत्पन्न जंसे-- (निम्नलिखित) आठ प्रकार 
के विषवेग है--१-कारयं ( दुबलापन ), रे-वेपथु ( कांपना ), ३-विदाह ( जलन }; 
४-हिक्का ( हिचरी ), ५-फेन ( मुह से फेना निकलना ), ६-स्कन्धभ ङ्ग, ७-जउता, 
<-मरण । 

अत्र उलोकौ भवतः- 


कार्य तु प्रथमे वेगे द्वितीये वेपथुभेवेत्‌ । 
दाह तृतीये हिक्कां च चतुर्थे सम्प्रयोजयेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
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फन पच्वमे कुर्यात्षिष्ठे स्कन्धस्य भञ्जनम्‌ । 
जडतां सप्तमे कुर्यादष्टमे मरणं भवेत्‌ ।॥ ८८.॥ 
इस विषयमे दो शलोक है-- 


विष के पहले वेगमे शरीर का दत्रापन या सिकरुडना, दूसरे में कम्पन, तीसरे 
मे दाह, चौथे मे हिचकी, पांचवे मे मृंह से फना निकालना, छठे मे स्कन्धभङ्भ, 
सातवें मे जडता तथा आस्व वेगमे मरण हो जाता है ॥ ८७.८८ ॥ 


अभिघातज मरण का अभिनय- 


अत्रार्या भवति-- | 
रवापदगजतुरगरथोद्धवं तु पञ्चुयानपतनजं वाऽपि । 
रास्त्रक्षतवत्कर्थादनवेक्षितगात्रसचारम्‌ | ८९ ॥ 


इस विषय मे एक आर्या है-- 

जिस प्रकार शस्त्रक्षतजन्य मरणमे अद्धो के संचालन का कोई निरदिचत नियम 
नहीं, उसी प्रकार हिस्तक जन्तुओं तथा हाथी. घोड़ा अथवा रथ आदि से गिरने 
उत्पन्न मरण का भी अभिनय करना चाहिए । ८९ ॥ 


मरण संचारी भाव का उपसंहार- 


इत्येवं मरणं ज्ञेयं नानावस्थान्तरात्मकम्‌ । 
प्रयोक्तव्यं बुधैः सम्यग्यथाभावाङ्खचेष्टितेः।। ९० ॥ 
इस प्रकार अनेक प्रकार की अवस्थाओंसे युक्त मरण भाव का वर्णन किया 
गया । विद्रान्‌ लोगों को इसका अभिनय भाव के अनुलूप अङ्खचेष्टाओं द्वारा 
करना चाहिए ॥ ९० ॥ 


३२-त्रास नामक व्यभिचारीभाव का लक्षण- 


त्रासो नाम- विदयदुत्कादानिपातनिर्घाताम्बुधरमहासतत्वपञुरवादिभिवि- 
भावे रत्पद्यते । तमभिनयेत्‌ संक्षिप्ताद्धोत्कम्पनवेपथुस्तम्भरोमाञ्चगद्‌गद- 
प्रापादिभिरनुभावेः । 

बिजली कडकना, उत्कापात, वज्रपात, भयंकर आघात, बादलों का गजंन, 
विशाककाय प्राणी तथा हसक पशुओं के शब्द आदि विभावोंसे त्रास नामक भाव 
की उत्पत्ति होती है। 

अंगों का सिकोडना, कांपना, थर-थराना, स्तम्भ (जडहो जाना), रोमांच 
तथा गदगद स्वरम प्रलाप करना आदि अनुभावो केद्वारा त्राष् का अभिनय 
करना चाहिए । 
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अव्र दलोको भवति- 
महाभेरवनादादयस्त्रासः समुपजायते । 
खस्ताङ्काक्षिनिमेषेश्च तस्य त्वभिनयो भवेत्‌ ।॥ ९१ ॥ 


इस विषय मे एक इलोक है- 

अत्यन्त भीषण शब्द केद्वारा त्रास नामक भाव की उत्पत्ति होती है। उसका 
अभिनय अङ्खोकी शिथिलता तथा आंखोंकी पलकों कोबन्द करलेना आदि 
अनुभावोंके हारा करना चाहिए ॥ ९१॥ 


३ ३-वितकं नामक व्यभिचारी भाव का लक्षण- 


वितर्को नाम- सन्देहविमशं विप्रतिपत्त्यादिभिविभावैरुत्पद्यते ।! तम- 
भिनयेद्धिविधधविचारितप्रदनसम्ध्रधारणमन्त्रसंगरहनादिभिरनुभावः। 

सन्देह, विम तथा विप्रतिपत्ति ( विरोध-प्रकट करना ) आदि विभावों से 
वितकं नामक भाव की उत्पत्ति होती है। उसका अभिनय अनेक प्रकार के विचार, 
प्रन, सम्प्रधारण (निश्चय) तथा मंत्रणा को गक्ष रखना आदि अनुभावोंके द्वाराः 
करना चाहिए । 


अत्र रलोको भवति- 
विचारणादिसम्भूतः सन्देहातिदायात्मकः । 
वितकंः सोऽभिनेयस्तु शिरोभ्रक्षेपकम्पनेः॥ ९२ ॥ 
इस विषय मे एक इलोक है - 
सन्देह की अतिशयता को वितकं कहते हैँ । उसकी उत्पत्ति विचार आदिः 
विभावो सेहोतीदहै। उसका अभिनय तिर हिना, भौं चढाना तथा कम्पत 
आदि अनुभावोंके द्वारा करना चाहिए ॥९२॥ 


उपसंहार- 

एवमेते त्रयस्त्रिशद्रयभिचारिणो भावा देशकालावस्थानुरूप्येणात्मगत-- 
परगतमध्यस्या उत्तममध्यमाधमैः स्त्रीपुंसैः स्वप्रयोगवश्ादुपपाद्या इति । 

इस प्रकार इन तेतीस व्यभिचारी भावों का वणेन किया गया। देश-कार तथाः 
अवस्था के अनुरूप, आत्मगत परगत तथा मध्यस्थगत इन तीन भेदोंके सहित, 
उत्तम, मध्यम तथा अधम इन तीन प्रकारके स्त्री तथा पुरुष पत्रोंके द्वारा अवस्थाः 
एवं प्रयोग की आवश्यकतानुसार अभिनय किया जाना चाहिए । 


सात्विक भाव-- 
त्रयस्त्रिंशदिमे भावा विज्ञेया व्यभिचारिणः) 
सात्विकास्तु पुनभविन्प्रवक्ष्याम्नुपूवंशः ॥ ९२ ।। 
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ईस प्रकार इन तंतीस व्यभिचारी भावों को जानना च [हिय । अब क्रमशः 
सात्विकं भावों का वर्णेन करेगे ।॥। ९३ ॥ 


अत्राहु - किमन्ये भावाः सत्त्वेन विनाऽभिनीयन्ते यस्मादच्यन्ते एते 
-सात्विका इति । | 


अत्रोच्यते - 

इह हि सत्त्वं नाम मनःप्रभवम्‌। तञ्च समाहितमनस्त्वादुच्यते । 
मनस समाधौ सत्त्वनिष्पत्तिभंवति । तस्य च योऽसौ स्वभावो रोम।ञ्चा- 
श्रुवेवरण्यादिलक्षणो यथाभावोपगतः स॒ न॒ शक्योऽन्यमनशा कतुमिति । 
लोकस्वभ।वानुकरणत्वाच्च नाटच्चस्य सत्त्वमपि पतम्‌ । को दुष्टान्तः- दह्‌ 
हि नाटचधर्मप्रवृत्ताः सुखदुःखकृता भावास्तथा सत्त्वविशुद्धाः कार्याः यथा 
सरूपा भवन्ति । तत्र दुःखंनाम रोदनात्मकं तत्कथमदुःखितेन सुखं च 
परहषत्मिकमसुखितेन वाभिनेयम्‌ । एतदेवास्य सत्त्वं यत्‌ दुःखितेन सुखितेन 


वाऽश्रुरोमाञ्चौ दशंयितव्यौ इति कृत्वा सात्विका भावा इत्यभि- 
-व्याख्याताः । 


इस विषय मे यह्‌ शंका होती दहै किक्या अन्य भावोंका अभिनय बिना सत्व 
केही क्रियाजाताहै जो इन भावों को सात्विक कहा गया है । 
इस शका का समाधान करते हए कहते हैमन से उत्यन्न भाव को सत्व 
कहते ँ। सत्तर कती उत्पत्ति मन के समाहित ( सावधान एकाग्र, अव्यग्र ) होने 
परहीहोतीदहै। मन की एकाग्रता से ही षत्व भाव की उत्पत्ति होती दै । 
उक्त सत्त्व का अपने भावके अनुरूप रोमाञ्च, अश्र, वेवण्यं ( चेहरे का रंग बदल 
जाना ) आदि लक्षणों से युक्त जो स्वभाव हँ उसका प्रयोग अन्यमनस्क दशा से 
नहीं क्रिया जा सक्ताहै। नाटकों में लोक के स्वभाव का अनुकरण क्रिया जाता 
दै। इसलिए सत्त्व भाव नाटक के लिए अत्यन्त आवरयक है । 


उप्यक्त कथन का उदाहरण क्याहै। इसका उत्तर देते हए कहते हँ -इन 
नाटकं मे नाटचधर्मी के द्वारा अभिनीत सुख दुःखमय भाव तथा विशुद्धः सत्त्व प्रधान 
कायं लोकधर्मी के ही समान प्रतीत होते है। 

इस पर शंका करते हैँ किदुःख तो रोदनात्मकं भाव है उसका अभिनय दूःख- 


हीन व्यक्ति कंसे कर सकता? इसी प्रकार सुख एकं हरषात्मिक भ।व है उसका 
अभिनय सुखहीन व्यक्ति कंसे करताहै? 


उपयुक्त शंका का समाधान करते हुए कहते ह - सत्व भाव की यही विज्ञेषता 
है किं इसके कारण अभिनेता दुःखी गौर सुखी दिखलाई पड़ता है तथा वह्‌ दुमे 
अश्न तथा सुखे रोमा नामक सात्विक भाव का अभिनय प्रदश्चितं करता है । 
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इस प्रकार सत्व से उत्पन्न हानेके कारणदही इन भावों को सात्विक भावः 
कहते है । 
आठ सात्त्रिक भाव-- 
त इमे-- 
स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमाचखः स्वरभेदोऽथ वेपथुः । 
वेवण्यंमश्र प्रलय इत्यष्टौ सात्विका मताः।॥ ९४ ॥ 
सात्त्विक भावये है- 
१ स्तम्भ, २-स्वेद ३-रोमांच ४-स्वरभेद, ५-वेषथु ६“वैवण्यं ७-अश्रु द-प्रलय,. 
इन आठ भावों को सात्विक भाव कहते हैँ ।॥ ९४ ॥। 
सात्त्विक भावो के विभाव- 
१.स्वेद के त्रिभाव- 
अत्रार्याः । तत्र- 
करोध्रभयहषेलज्जादुःखश्रमरोगतापघतेभ्यः । 
व्यायाममक्लमघर्मेः स्वेदः सम्पीडनाच्चंव ।॥ ९५ ॥ 
इस विषय मे अनेक आर्या ह । उनमे- 
क्रोध, भय, हषे, लज्जा, दुःख, श्रम, रोग, ताप, घात ( चोट), व्यायाम, 
क्लान्ति धूप तथा पीडा इन विभावोंसे स्वेद नामक सात्विकं भाव की उत्पत्ति 
होती है ।॥ ९५ ॥ 
२ -स्तम्भके विभाव- 
हषेभयशोकविस्मयविषादरोषादिसम्भवः स्तम्भः । 
हष, भय, शोक, विस्मय, विषाद तथा रोष आदि विभावो से स्तम्भ नामकः 
सात्त्विक भाव की उत्पत्ति होती दहै। 
३-- कम्प के विभाव- 
री तभयहुषे रोषस्पश्ेजरारोगजः कम्पः |! ९६ ॥ 
शीत, भय, हषं, रोष, स्पशं, जरा (बृढ़ापा) ओर रोग अदि विभावों से कम्पः 
नामक्‌ सात्विक भाव की उत्पत्ति होती है ।। ९६॥ 
४--अश्र के विभाव-- 
आनन्दामर्षाभ्यां धूमाज्जनज्‌म्भणाद्भयाच्छोकात्‌ । 
अनिमेषप्रेक्षणतः ` शीताद्रोगाद्भूवेदश्रू ॥ ९७ ॥। 
आनन्द, अमष, घूम ( धुआं ), अंजन, जमृंहाई, भय, शोक, अपलक देखना, 
लीत तथा रोग आदि विभावो से अश्रु नामकं सात्विक भाव की उत्पत्ति होतीः 
है ॥ ९७ ॥ 
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५-वैवण्ये के विभाव-- 
शीतक्रोधभयश्रमरोगक्लमतापजं च वैवर्ण्यम्‌ । 
रीत, क्रोध, भय, श्रम, रोग, कलान्ति तथा ताप आदि विभावो से वैवं 
-नामक सात्विक भाव की उत्पत्ति होती है। 
६-रोमांच के विभाव-- 
स्परशशंभयशीतहर्षात्‌ क्रोधाद्रोगाच्च रोमाञ्चः ।। ९८ ॥ 
स्परो, भय, शीत, हष, क्रोघ तथा रोग आदि विभवो षे रोमांच नामक 
-सात्विक भाव को उत्पत्ति होती है ।॥ ९८ ॥ 
७-स्वर भेद के विभाव- 
स्वरभेदो भयहषं कोधज रा रौक्ष्यरोगमदजनितः । 
भय, हे, क्रोध, जरा ( वुढापा), रक्नता, रोग तथा मद (नशा) जादि 
-विभावों से स्वरभेद नामक सात्विक भाव की उत्पत्ति होती दै। 
-प्रल्य के विभाव- 
श्रममूर्छमदनिद्राभिघातमोहादिभिः प्रख्यः । ९९ ॥ 
श्रम, मूच्छ, मद, निद्रा, आघात (चोट ) तथां मोह आदि विभावो से प्रल्य 
-नामक सात्विक भाव की उत्पत्ति होतीदहै ॥ ९९ ॥ 
उपसंहार- 
एवमेते बुधेज्ञेया भावा ह्यष्टौ तु सात्विकाः । 
कमे चेषां प्रवक्ष्यामि रसभावानुभावकम्‌ ।। १००॥। 
इस प्रकार विद्वान्‌ लोगो को इन आठ सात्तिक भावों को समन्न लेना चाहिषे । 
भब रसों तथा भावों के अनुभव करने वाके इनङे कार्यो का वणेन करेगे ।\ १०० ॥ 
१-स्तम्भ के अनुभाव-- 
निःसंज्ञो तिष्प्रकम्पश्च स्थितः शुन्थजडाङृतिः । 
स्कन्नगात्रतया चैव स्तम्भं त्वभिनयेद्‌ बुधः।। १०१॥ 
सज्ञाहीन होकर, बिना हिक इले, सभी भङ्खों को जकंड़ी हुई स्थिति में करके 
तथा शून्य एवं जड आकार में स्थित होकर विद्रञ्जन को स्तम्भ नामक सात्विक 
~भव का अभिनय करना चाहिए ।॥ १०१॥ 
२-स्वेद के अनुभाव-- 
व्यजनग्रहणाच्चापि स्वेदापनयनेन च। 
स्वेदस्याभिनयो योज्यस्तथा वाताभिलाषतः }1 १०२ ॥\ 
हाथ मे पंखा लेकर, पीना पोते हृए तथा सीतल वायु कीप्राप्ति की 
अभिलाषा प्रकट करके स्वेद नामक सात्िक भाव का अभिनय करना 
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चाहिये ।। १०२ ॥ 
३-रोमांच के अनुभाव- 
महुः कण्टकितत्वेन तथोल्लृकसनेन च । 
पुलकेन च रोमाञ्चं गात्रस्पर्शेन दशेयेत्‌ ॥ १०३ ॥ 
बार-बार रोये खडा करके, उल्लास युक्त भाव का प्रदहन करके, पुलकित 
होकर तथा अङ्खों का स्पशं करके रोमांच नामकं सात्विकं भाव का अभिनय करना 
चाहिये ॥ १०३ । 
४-स्वरभेद के अनुभाव-- 
स्वरभेदोऽभिनेतभ्यो भिन्नगद्गदनिस्वनैः । 
टूटे-फूटे ल्डखडाते हर तथा गद्‌गद कण्ठवाले शब्दों को बो कर स्वरभेद 
नामक सात्विक भाव का अभिनय करना चाहिए । 
५-- वेपथु के अनुभाव-- 
वेपनास्स्फुरणात्कम्पाद्वेपथुं सम्भ्रदशेयेत्‌ ॥ १०४ ॥ 
कंपकंपी, अङ्गो का फंडकना, तथा शरीर का हिलाना इनवचेष्टाओं केद्वारा 
वेपथु ( कस्पन } नामक सात्विक भाव का अभिनय करना चाहिये ॥ १०४॥ 
६-वेवण्यं के अनुभाव-- 
मुखव णंपरावृत््या नाडीपीडनयोगतः । 
वै वण्ये मभिनेतव्यं प्रयत्नात्तद्धि दृष्करम्‌ ।। १०५ ॥ 
नाडियों को दबाकर मँहका रंग बदल कर अत्यन्त दुष्कर प्रयत्न वाले ववर्य 
-नामक सात्विकं भावं का अभिनय करना चाहिए ।। १०५ ॥ 
७-- अश्रु के अनुभाव- 
बाष्पाम्बुप्लृतनेत्रत्वान्नेत्रसम्माजंनेन च । 
मृहुरश्रुकणापातैराखं त्वभिनयेद्‌ बुधः ।॥ १०६॥ 
्अखों मे आंसू भर कर, अश्चुबिन्दु टपकति हुए तथा बार बार खं पोते हृए 
-ओौर बार-बार अश्रुकण गिरते हुए अश्रु नामक सात्विक भाव का अभिनय करना 
"चाहिए । १०६ ॥ 
८<--प्रल्य के अनुभाव- 
निश्चेष्टो निष्प्रकम्पत्वादन्यक्तरवसितादपि । 
मही निपातनाच्चापि प्रख्याथिनयो भवेत्‌ ।॥ १०७ ॥ 
चेष्टारहित होकर, बिना हके डले, जो भ्रक्टनदहौ सकेंेसी धीमी सासि 
{छेते हृए तथा पृथ्वी के ऊपर बेहोश के समान गिर कर प्रख्य नामक सात्विकभाव 


र च 
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का अभिनय करना चाहिये । १०७ ॥ 
उपसंहार- 
एकोनपञ्चाशदिमे यथाव. 
द्भावास्व्यवस्था गदिता मयेह । 
भूयश्च ये यत्र रसे नियोज्या- 
स्तान्‌ श्रोतुमहन्ति च विप्रमुख्याः ॥ १०८ ॥ 
इस प्रकार तीन अवस्थाओं से युक्त उनचास भावों का हमने यथावत्‌ ( ठीकः 
अकारसे ) वर्णेन कियाहै। हे श्रेष्ठ ब्रह्मणो ! अज्र इन भावोंको किस किस रसमे 
प्रयोग करना चाहिये इसका वर्णेन सुनो ।॥ १०८ ॥ 
उनचास भावो का वणेन- 
[ अत्र ङ्लोकाः- 
श ङ्काग्याधिस्तथाग्लानिश्चिन्तासूया भयं तथा । 
विस्मयश्च वितकंश्च स्तम्भश्चपलता तथा॥। 
रोमाञ्चहर्षौ निद्रा च तथोन्मादमदावपि। 
स्वेदश्च वावहित्थं च प्रलयो वेपथुस्तथा ॥ 
विषादश्रमनिर्वेदा गवविगौ धृतिः स्मृतिः। 
मतिर्मोहो विबोधश्च सुप्तमौत्सुक्यवजिंते ॥। 
क्रोधामषौ च हासश्च शोकोऽपस्मार एव च। 
दैन्यं च मरणं चेव रतिरूत्साहसंयुता ॥ 
त्रासवैवण्य॑रुदितेः स्वरभेदः शमोऽपि च। 
जडता च तथा षट्‌ चत्वारिशत्प्रकीतिताः।। | 
[ १. शंका २. व्याधि ३. ग्लानि ४. चिन्ता ५. असूया ६. भय ७. विस्मय 
८. वितकं ९. स्तम्भ १०. चपकता ११. रोमा १२. हषे १३. निद्रा १४. उन्माद 
१५. मद १६. स्वेद १७. अवहित्थ १८. प्रल्य १९. वेपथु २०. विषाद २१. श्रम 
२२. निर्वेद २३. गवै २४. आवेग २५. धृति २६. स्मृति २७. मति २८. मोह 
२९. विबोध ३०. सृप्र ३१. ओौत्सुक्य ३२. क्रोध ३३. अमषे ३४. हास ३५. शोक 
३६. अपस्मार ३७. दैन्य ३८. मरण ३९. रति ४०. उत्साह ४१. त्रास ४२. वेवण्ये 
४३. मदित ४४. स्वरभेद ४५. शम एवं ४६. जडता--ये छियालिसि भाव दै । | 


` ¶-श्यृद्गार रस के छियालिस भाव-- 
आलस्यौग्रचजुगुप्साख्येरेवं भावस्तु व जिताः । 
उद्भावयन्ति श्युङ्खार स्वे भावाः स्वसंज्ञया ॥ १०९ ॥ 
आलस्य उग्रता तथा जुगुप्सा इन तीन भावोको छोड़कर उपर्युक्त छियालिस 
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भाव अपने अपने नाम के अनुसार श्यूङ्खार रस की उद्धावना करते है ।॥ १०९॥ 


[ यथाऽवसरमेते हि स्थायिसञ्चारिसत्वजाः । 
उद्दीपयन्ति श्यङ्खारं रसमासाद्य संज्ञितम्‌ । ] 
[ अवसर के अनुकल ये स्थायी संचारी तथा सात्विक भाव अपने अनुकूल रस 
को पाकर श्यृङ्खार रस को उहीष् करते हैँ । ] 
२--हास्य रस के आठ भाव- 
ग्लानिः शङ्का ह्यसूया च श्रमश्चपलता तथा । 
सुप्तं निद्रावहित्थं च हास्ये भावाः प्रकीर्तिताः ॥ ११० ॥ 
१. ग्लानि २. शंका २. असूया श्वम. ५. चपलता ६. सुप्त ७. निद्रा 
८. अवहित्थ--ये आठ भाव हास्य रसमें होते हैँ । ११०॥ 
३-- करुण रस के आठ भाव ~ । 
निर्वेदश्चैव चिन्ता च दैन्यं ग्लान्यास्रमेव च। 
जडता मरणं चेव व्याधिश्च करुणे स्मृताः ॥ १११ ॥ 
१. निर्वेद २. चिन्ता ३. देन्य ४. ग्लानि ५. अश्रु ६. जडता ७.मरण 
८. व्याधि -ये आह भाव करुण रस मे होते रै । १११॥ 
४-रौद्ररसके नौ भाव- 
गर्वोऽसूया मदोत्साहावावेगोऽमषे एव च । 
क्रोधश्चपलतौग्रयं च विज्ञेया रौद्रसभ्भवाः। ११२॥ 
१. गवं २. असूया ३. मद ४. उत्साह ५. आवेग ६. अमषं ७. क्रोध 
८. चपलता ९. उग्रता-येनौ भाव रौद्ररसमे होते है । ११२॥ 
५-दीर रम के पन्द्रह भाव- 
असम्मोहस्तथोत्साह आवेगो हषे एव च । 
मतिश्चंव तथोग्रत्वममर्षो मद एव च॥ ११३॥ 
रोमाञ्चः स्वरभेदश्च क्रोधोऽसूया धृतिस्तथा । 
गवैश्चेव वित कंड्च वीरे भावा भवन्ति हि ॥ ११४॥ 
१. असम्मोह २. उत्साह ३. आवेग ४. हषे ५ मति ६. उग्रता. ७. अभर्ष 
८. मद ९. रोमांच १०. स्व्ररभेद ११ क्रोध १२. असूया १३. धृति १४. गवे एवं 
१५. वितकं -2े पन्द्रह भाव वीर रसमें होते है । ११३-११४॥ 
६-भयानक रस के भाव- 
वेपथुःस्वरभेदर्च' रोमाञ्चो गद्गदस्तथा । 


१- स्विदरव वेपथुरचेव" इति बड़ौदासंस्करणे पाठः । 
२१ ना 
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चासश्च मरणञ्चेव वैवर्ण्यं च . भयानके ॥ =| १५ ॥ 
१-वेपथु २ स्वरभेद इ-रोमांच ४.गद्‌गणद ५-स्तम्भ ईह-मरण ७-स्वेद एवं 
८-वैवण्य--ये आर भाव भयानक रसम होते है ।। ११५॥ 
७-बीभत्सय रस के सात भाव- 


अपस्मारस्तथोन्मादो विषादो मद एव च। 
मत्यरव्याधिभेयं चेव भावा बीभत्ससंश्रयाः ।। ११६ ॥ 
१-अपस्मभार २-उन्माद ३-विषाद ४मद ५- मरण ईव्याधि एवं ७-भय-ये 
सात भाव बीभत्स रसमे होते ॥ ११६ ॥ 
८-भद्भृत रस केनो भाव-- 
स्तम्भः स्वेदङ्च मोहश्च रोमाञ्चो विस्मयस्तथा । 
आवेगो जडता हर्षो मूर्च्छा चंवाद्‌भ्‌ताश्चयाः ॥। ११७ ॥ 
१-स्तम्भ र२-स्वेद ३-मोह ४-रोमांच ५-विस्मय \६-आवेग ७"-जडता < -हुषं 
एवं ९-मूर्च्छा--ये नौ भाव अदूभृत रसमे होते है ॥ ११७ ॥ 
सात्विकं भावों के प्रयोग-- 


ये त्वेते सात्विका भावा नानाभिनयसंश्चिताः । 
रसेष्वेतेषु सर्वेषु ते ज्ञया नाटचयोक्तृभिः ॥ ११८ ॥ 
अनेक प्रकार के अभिनयो से सम्बन्धित जिन आठ सात्विक भावोंका वर्णेन 
उनका प्रयोग सभी रों मे करना 
चाहिए ॥ ११८ ॥ 
न ह्य करसजं काव्यं किञिदस्ति प्रयोगतः । 
भावो वापि रसो वापि प्रवत्तिवृत्तिरेव च॥ ११९॥ 
प्रयोग के अनुसार एेसा कोई कान्य, भाव, रस, ्रदृत्ति या इत्ति नहीं है जिसका 
केवल एक ही रस से सम्बन्ध हो ।॥ ११९॥ 
स्थायी रस- 
[ बहुनां समवेतानां रूपं यस्य भवेद्बहु । 
` स मन्तव्यो रसः स्थायी शेषाः संचारिणो मताः ॥ 
[ जहां पर अनेक रस हो, वहां जिस रस की प्रधानता हो, उसी को स्थायीः 
रस तथाशेष को संचारी' रस मानना चाहिये । 


संचारी रस- 
दीपयन्तः प्रवर्तन्ते ये पुनः स्थायिनं रसम्‌ । 
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ते तु संचारिणो ज्ञेयास्ते हि स्थायित्वमागताः ।+ 


जो रस स्थायो रस को उदीक्त करते हुये प्रढृत्त हो, उन स्थायी होने परभी 
संचारी रस मानना चाहिए" । 


स्थायी रस- 


विभावानुभावयुतो ह्य ङ्गवस्तुसमाश्रयः । 
संचारिभिस्तु संयुक्तः स्थाय्येव तु रसो भवेत्‌ ॥ 
विभाव, अनुभाव भौर संचारी आदि अङ्खोँसं युक्तरस्ष कोस्थाथी रख 
कहते है । | 
स्थायी सत्त्वातिरेकेण प्रयोक्तव्यः प्रयोक्तृभिः । 
सञ्चार्याक्रारमात्रेण स्थायी यस्मादवस्थितः ॥ 
स्थायी रस का प्रयोग सत्त्व की अधिकता के साथ करना चाहिये तथा संचारी 
का प्रयोग केवल एक ककं दिखाकर दही करना चाहिये क्योकि स्थाथी रसही 
स्थिर रसटहोतादहे। 


सात्विक भावों का प्रयोग- 


ये त्वेते सात्विका भावा नानाभिनययोजिताः । 
रसेष्वेतेषु स्वेषु ते. ज्ञेया नाटचकोविदैः॥ 
अनेक अभिनयो से युक्त इन सात्विकं भावोंका प्रयोग नादट्यप्रयोक्ताओं को 
सभी रसो में करना चाहिए । 
काव्य मे अनेक रसो, भागे तथा वृत्तियों का भ्रयोग- 
न ॒ह्यंकरतजं काव्यं नैकभावेकवृत्तिकम्‌ । 
विमदं रागमायाति . प्रयुक्तं हि प्रयत्नतः ॥ 
भावा वाऽपि रसा वाऽपि प्रवृत्तिवृत्तिरेव वा । 
एक रस, एक भाव या एक ृत्तिसे ही काव्य की पूर्णता नहीं मानी जाती 
अनेक रसो भावों या दृत्तियों के समन्वपसे ही प्रयोग करिया हआ काव्य रागजनक 


होता है । 


१. त प्रतिमे ^तेतु सचखारिणोज्ञेयाः'' के स्थान पर “तेन सञ्चारिणो ज्ञेयाः” 
यह पाठान्तर प्रप्त होतादहै। इसका अर्थं है “उन रोको संचारी रस नहीं 
समञ्जना चाहिए ।' श्री मधुसूदन शास्त्रीने इसी पाठ को मूल पाठ मानकर अथं 
किया है । किन्तु यहु पाठान्तर संगत नहीं प्रतीत होता, क्योकि स्थायी रस एकही 
होता है गौर स्थायी रस को उहीप्त करने वाला संचारी होता है, स्थायी नहीं । 
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॥॥ | रसो के भेद- 
बीभत्साद्भ्‌तशान्तानां तरैविध्यं नात्र == ॥ 
षण्णां रसानां त्रेविध्यं नानाभावरसान्वितम्‌ । 
इस प्रकरण मे बीभत्स अदभुत तथा शान्त इन तीन रसो के तीन तीन भेद नहीं 
| कहे गये ह । शेष छः रसो के अनेक भावों ओर रसो से युक्त तीन तीन भेद कटे 
| गये है । 
॥ सात्त्विकं भावों का प्रयोग-- च 
| | | सत्त्वप्रयोजितो ह्यर्थः प्रयोगोऽत्र विराजते ॥ 
|| विदित्वा हि विराजन्ते लोके चित्रं हि दुरभम्‌ ॥ ¦ 
॥। जिस प्रयोग में सत्त्वमूलक रस का प्रयोग होता है वही भ्रयोग सुशोभित माना 
। जाताहै। क्योकि रस विदित हो जाने पर ही सुशोभित होतिहैँ। लोकम चिक्र 
( अनेक रसो, भावों आदि से मिधित ) प्रयोग दुलभ है । | 
व्यभिचारी भावों का प्रयोग-- 
नानाभावार्थसम्पन्नाः स्थायिसत्त्वाभिचारिणः। 
पष्पावकीर्णाः कतंन्याः काव्येषु हि रसा बुधे: ॥ १२० ॥ 
विद्वान्‌ नाटच प्रयोक्ताओं को नाटकों मे स्थायी सात्त्विक तथा व्यभिचारी 
2 --- अ -- ~-- 
१. पूर्वोक्तं “धे त्वेते सात्विका भावा नानाभिनययोजिताः । + 
रसेष्वेतेषु स्वेषु ते ज्ञेया नाद्यकोविदेः॥ पृ ०३२३ 






इस श्लोक के स्थान पर टिप्पणी मे-- 
““वचित्राणि न विरज्यन्ते रोके चित्र हि दुलभम्‌ । 
विमर्द रागमायाति प्रयुक्तमपि यत्नतः ॥ 


यह शलोक प्राप्त होता है । 

इस इलोक का अथं है-- 

चित्र॒ ( अनेक रसों तथा भावों से मिश्रित ) दशेकां के मन मे विराग नहीं 
उत्पन्न करते । अनेक रसों भावों आदि के विमदं भिश्वण से यत्नपवेक प्रयुक्त प्रयोग 
ही दको के लिये रागजनक होते ह। 

वस्तुतः प्रस्तुत इक की यह आधी पंक्ति उपवुक्त इलोक का ही पूर्वाधि है 
तथा इसमे “विदित्वा हि वि राजन्त'" के स्थान पर “चित्राणिनः विराजन्ते" पाठः 
होना चादिए । ॑ 
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भावो का प्रयोग विविध पुष्पोंके समूह के समान अनेकप्रकारके भावों आदिये 
मिश्रित करना चाहिए ॥ १२० ॥ 


रसो तथा भावों की तीन अवस्थां -- 
एवं रसाइच भावाइ्च उयवस्था नाटके स्मृताः । 
य एवमेताञ्जानाति स॒ गच्छेत्सिद्धिमृत्तमाम्‌ ॥ १२१॥ 
इस प्रकार नाटकों में रसो तथा भावों की तीन अवस्थाये ( विभाव, अनुभाव 
भौर संचारी भाव ) बतलाई गई । जो नाटय प्रयोक्ता इनको जान ठेता है उसी 
को उत्तम (सिद्धि) सफलता प्राप्त होती ई ॥ १२१ ॥ 


॥ इति श्रीभारतीये नाटचशास्त्रे भ।वव्यजञ्जको' नाम 
सप्तमोऽध्यायः । ७ ॥ 


-- - # --- 


4। इस प्रकार भरतमुनि प्रणीत नाट्यशास्त्र की 'नाटचप्रदीप' नाभक हिन्दी 
व्याख्या में भावव्यंजक नामक सातवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ ७ ॥ 





१- भावविकल्पो नाम' इति वा पण्डः | 














अथ अष्टमोऽध्यायः 


ऋषियों का प्रदन-- 
ऋषय ऊचुः -- । 
भावानां च रसानां च समूत्थानं यथाक्रमम्‌ । 
त्वत्प्रसादाच्छ. तं सवं मिच्छामो वेदितुं पुनः ।॥ १ ॥ 
ऋषियों ने कहा - 
हे मुनि ! आपकी अनुकम्पा से हमे भावों एवं रघ की उत्पत्ति के विषयमे 
ज्ञान हमा है । अब हम आपकी कृपा से इस सुने हए विषय से सम्बन्धित सभी 
तथ्यों को जानना चाहते है ५॥१॥ ॑ 
नाट्ये कतिविधः कायस्तज्ज रभिनयक्रमः । 
कथं वाभिनयो ह्योष कतिभेदश्च कीतितः। २॥ 
नाद्य प्रयोक्ताओं के अनुसार नाद्य में अभिनय का क्या स्वान्‌ ( क्रम )' है? 
इसका प्रयोग किस भांति किया जाना चाहिए ? एवं इसके कितने भेद है ?॥२॥ 
सवमेतद्यथातच्वं कथयस्व महामूने । 
यो यथाभिनयो यरिमन्‌ योक्तव्यः सिद्धिमिच्छता ॥ २ ॥ 
ऋषिगण भरत मुनिसे प्रन करते है 
हे मुनिश्रेष्ठ ! आप कृपया हम लोगो को विस्तार पूवक बताइए कि ( नाद्य 
की) सफलता चाहने वाले को किस प्रकार से अभिनय का प्रयोग. करन 
चाहिए ।३॥ 
भरत मुनि का उत्तर-- 
तेषां तद्वचनं श्रुत्वा मूनीनां भरतो मुनिः। 
थि ~ श न पुनर्वाक्यं चतुरोभिनयान्‌ प्रति ॥ ४ ॥ 
१. अभिनयक्रम- श्री घोष के अनुवाद मे क्रम का तात्पयं भेद (प्रकार) है\ 
आगे आने वाञे भेद शब्द का अनुवाद उन्होने उपभद' कियाहै। इस अनुवाद से 
ताल्र्याथं मे तो कोई अन्तर नहीं पडता । कन्तु हमारा विचारदहै किक्रमका 


तात्पथं यदि आदेश्च या उत्तराधिकार माना जाए, एवं तदनुसार नाट मे “अभि- 
नय क्रम" का अर्थं नाट्य मे अभिनय का स्थान ' किया जाए तो वह अधिक 


उषयुक्त होगा । 


" "त 
"^ 9.6. 
॥ 
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उन मुनियों के कथन को सुनकर भरतम॒नि ने अभिनय के चार अदोंके 
विषय मे बतलाया ॥ ४. 


अभिनय की निरुक्ति तथा खक्षण-- 


अहं वः कथयिष्यामि निखिलेन तपोधनाः । 
यस्मादभिनयो ह्यंष विधिवत्समुदाहूतः॥ ५॥ 


हे मूनियो ! मै भाप लोगों को विस्तारपृ्वंके समञ्चाऊगा जिससे कि (चतुविध) 
अभिनय के विषय में-आप्‌ अवगत हो सकें ॥५॥ 


यदुक्त चत्वारोऽभिनया इति तान्‌ वणंयिष्यामः। अत्राह अभिनय इति 
कस्मात्‌ { अत्रोच्यते--अभीत्युपसगेः । 'गीज." इति प्रापणा्थेको धातुः । 
अस्याभिनीत्येवं व्यवस्थितस्य एरजित्यच्परत्ययान्तस्याभिनय इत्येवं रूपं 
सिद्धम्‌ । एतच्च धात्वथंवचनेनावधायंम्‌' । 
हम चारों प्रकारके अभिनय के विषय मे आपको बताये । यहां परहन 
उठता है कि इसको अभिनय क्यों कहते है ? इसका उत्तर ट कि इसमे अभि 
उपसगं पूवक प्राप्त्यथंक ““नी'' धातु का प्रयोय हृ है तथा इसमें अच्‌ प्रत्यय 
जुड़ा हआ है जिसने अभिनय शब्द बनता है। अतः इसका अथं बताते समय 
धातु के अथं कोध्यान में रखना होता दै । 
अत्र इखोको-- 
अभिपूरवस्तु णीन. धातुराभिमुख्यार्थनिर्णये । 
यस्मात्प्रयोगं नयति तस्मादभिनयः स्मृतः ॥ ६॥ 
एतद्विषयक दो इलोक ह~ 
यहां पर अभिमुख्या्थं निणैयमें अभि उपसग पूर्वक ^नी' धातु का रयोग 
हज है। अतः इते अभिनय की संज्ञा इस कारण कहा जाता है क्योकि यह्‌ 
( नाट्य ) के प्रयोग का वहन करता है॥ ६॥ 
विभावयति यस्माच्च नानार्थान्‌ हि प्रयोगतः! 
राखाङ्गोपाङ्ग॒संयुक्तस्तस्मादभिनयः स्मृतः ॥ ७॥ 
अभिनय नाम कौ सार्थकता इतमें है कि (नाट्यके) प्रयोगके समय 
शाखा, अग एवं उपाङ्गं के साथ वह्‌ विभिन्न अर्थो को प्रकाशित करता है।॥ ७॥ 





१. . धोात्वनुवचनेनावधार्यं भवति" इति वा पाठः । 
२. “यस्मात्‌ पदार्थान्नयति' इति वा पाठः । 
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अभिनय के चारभेद- 
चतुविधर्चैष भवेन्नाट्यस्याभिनयो द्विजाः । 
अनेकभेदबहुलं नाटयमस्मिन्प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ८ ॥ 
हे. मुनियों ! नाट्य के अभिनय के चार भेद होते है इसी ( अभिनय ) पर 
नादय के अनेकों मेद प्रभेद आधित हैँ ।॥ ८ ॥ 
आद्क्गिको वाचिकरचेव ह्याहायेः सात्विकस्तथा । 
ज्ञे यस्त्वभिनयो विग्राश्चतुर् परिकीतितः ॥ ९ ॥ 
हे ब्राह्मणो ! अभिनय के चार प्रकार मने गये है (१) आंगिक (२) 
वाचिक (३) आहायं एवं (४) सात्विक ॥ ९ ॥ 
सात्त्विकः पूर्वमुक्तस्तु भावश्च सहितो मया । 
अङ्खाभिनथमेवातो गदतो मे निबोधत ॥। १०॥। 
भावों के साय सात्विक अभिनय का वणेन मँ पहले कर चुकाहं। अब 
मै शारीरिकमुद्राओं से सम्बम्धित आंगिक अभिनय के विषय मे कटहंगा ।॥ १० ॥ 


आद्ज्िक अभिनय के तीन उपभेद-- 
 त्रिविधस्त्वाङ्किको ज्ञेयः शारीरो मुखजस्तथा । 
तथा चेष्टाकृतश्चैव लाखाद्धोपा ङ्ख संयुतः ।। ११ ॥ 
आद्किक अभिनय के तीन उपभेद होते है (१) शारीरिक (२) मूख से 
किया जाने वाला एवं (३) चेष्टा से किया जाने वाला अभिनय । शाखा, अंगं 
एवं उपांगों का समावेश इसी के अन्तगंत होता है ॥ ११ ॥ 
नाट्य प्रयोग सम्बन्धी छः अंग-- 
शिरोहस्तकटीवक्नःपाश्वेपादसमन्वितः | 
अङ्धप्रत्य ्गसंयुक्तः षडङ्गो नाट्यसंग्रहः ॥ १२ ॥ 
नाटयप्रयोग मूलल्प मे छः अङ्गो एवं उपाङ्धों से सम्बन्धित है। 
नाम नोनि हि कि हाथ, कटि, वक्षःस्थल, पाइवं एवं पैर ।॥ १२॥ 

१. अस्मिन्‌-श्री घोष के अनुसार इस पद से नाद्य प्रयोग का संकेत है । मेरे 
विचार में अस्मिन्‌ को अभिनय का बोधक होना चाहिए, क्योकि प्रथम पक्ति म 
नाट्यस्य प्रयोग में षष्ठौ विभक्ति तथा अभिनय में प्रथमा विभक्ति दै। अभिनय 
पदके कर्ताकारकमे होने से दूसरी पंक्ति मे आ रहे सवेनाम अस्मिन्‌ को अभिनयं 
काही निर्देशक मानना उचित प्रतीत होता है । आगामी इलोक मे भी अभिनयके 
भेदोंकादही वर्णेन किया गयादहै। इसप्रकार दोनो ओर अभिनय के प्रसंग के मध्य 
आ रहे "अस्मिन्‌" पद को अभिनय काही वाचक मानना सटीक प्रतीत होता दै, 


जिनके 
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नाटय प्रयोग सम्बन्धी छः उपाङ्क- 
तस्य शि रोहस्तोरपाड्वैकटीपादतः षडङ्गानि । 
नेत्रभ्रनासाधारकपोलचिबुकान्युपा ङ्गानि “॥ १३॥ 
सिर, हाथ, वक्ष, पाश्वं, कटि एवं वैर--यह छः मुख्य अंग है एवं नेत्र, भवे , 
नासिका, ओंठ, गाल एवं ठोदी--यह छः गौण या उपाङ्गं ह ।॥ १३॥ 
नाट्याभिनय सम्बन्धी तीन वस्तु - 
अस्य शाखा च नृत्तं च तथेवाङ्कुर एव च । 
वस्तून्यभिनयस्येह विज्ञेयानि प्रयोक्तृभिः ॥ १४॥ 
नाट्य प्रयोक्ता को शाखा, दत्त एवं अंकुर को अभिनय की तीन 
चस्तुए ' मानना चाहिए ॥ १४॥ 
शाखा, अंकृर तथा चत्त वस्तुओं का लक्षण-- 
आद्किकस्तु भवेच्छाखा ह्यङ्कु रः सूचना भवेत्‌ । 
अ द्गह्‌ रविनिष्पन्नं नृत्तं तु करणाश्रयम्‌ ॥ १५ ॥ 
आंगिक मद्राओं को 'शाखा' कहते है, एवं आङ्कखिकं मूद्राओं के पश्चातु होने 
वाली मुद्रा को अंकुर' कहते है एवं करणो पर॒ आधारित तथा अङ्गहारो खे 
समन्वित अभिनय को "वृत्त" कहते है ॥ १५ ॥ . 
सिरकी चेष्टाओं का उपक्रम- 
मुखजेऽभिनये विप्रा नानाभावरसाश्रये । 
शिरसः प्रथमं कमं गदतो मे निबोधत ।। १६॥ 
हे मुनियो ! सवं प्रथम आप लोग विविध भावों एवं रसोंसे युक्त एवं 
भुख से किए जाने वाले अभिनयसे समन्वित सिर की वचेष्टाओं के विषय में 
जानिए ॥ १६॥ 


सिरकी चेष्टाओंके तेरह भेदोंके नाम- 
आकम्पितं कम्पितं च धूतं विध्ुतमेव च। 
परिवाहितमाधूतमवधूतं तथाच्ितस्‌ ।॥ १७ ॥ 


त 
१. वस्तूनि - यहाँ पर श्रौ धोष के मत में वस्तु का अथं विधधाए है जो उचित 
भी जान पडता है। 
शाखा एवं अकुर सम्बन्धी शाङ्कखदेव के मत को भी घोष महोदय ने उद्धृत 
किया है जिसके अनुसार शाला का तात्पयं करवतंनासे है एदं अंकरुरका अथंटै- 
शवे वाक्यं के आधार पर कौ गई करवतेना। 





॥ | ३३०. नाट्यद्ास्तरम्‌ 


| निहश्चितं परावृत्तमुरिक्षप्तं चाप्यधोगतम्‌ । 

| | रोलितं , चेति विज्ञेयं बयोदशविधं शिरः ॥ १८ ॥ 

सिर की चेष्टाओों की संख्या तेरह है-- 
(१) आकम्पित ( २) कम्पित, (३) धुत, (४) विधत (५) परिवाहित,. (६ 
| उद्वाहित (आधृत), ` (७) अवधूत, (८) अञ्चित, (९) निहच्चित, (१२) परादत्त,: 
। (११) उत्क्ष्, (१२) अधोगत, एवं (१३) लोलित ॥ १७.१८ ॥ 
| आकम्पित तथा कम्पित सिर का लक्षण-- | 4 
|| शनं राकम्पनादृध्वेमधश्चाकम्पितं भवेत्‌ । 4 
। | | द्रुतं तदेव बहुशः कम्पितं कम्पितं शिरः । १९ ॥ (: 
सिर को धीरे धीरे ऊपर एवं नीचे गतिशील करने को आकम्पितः कहते हैँ ^ 1 

॥ | यही गति जब शीघ्रतापूर्वेक एवं अत्यधिक मात्रा मे कीजातीहैतो उसे (कम्पितः 


॥॥ कहते है ॥ १९ ॥ 





॥ | { ऋजुस्थितस्य चोर्ध्वाधक्ेपादाकम्पिवं भवेत्‌ 
॥॥ बहुशश्चलितं यच्च॒ तत्कम्पितमिहोच्यते । । 
॥.  { सीधे स्थित रहने वाके एवं नीचे ऊपर की ओर हिलने वलेसिर को 

। 'बाकम्पित' कहते है । जब इसे अधिक मात्रा में गतिशील किया जाता है तो रके 
॥। | कम्पित कहा जाता है । ) {> 
॥ | आकम्पित सिर का विनियोग-- 

॥ संज्ञोपलम्भप्रनेषु स्वभावाभाषणे तथा । 

निदेश्ावाहने चैव भवेदाकम्पितं शिरः॥ २० ॥ 
ह. | परिचय देने, शिकायत करने तथा प्रइन पूछने तथा साधारण दंग से बात कहने 
॥ मं एवं आज्ञा देने के समय आकम्पित शिर का प्रयोग किया जाता है ।॥। २२ ॥ 














॥ , कम्पित सिर का विनिषोगम--' | 

| रोषे वितकं विज्ञाने प्रतिज्ञानेऽथ तर्जने । 

0 परदनातिशयवाक्येषु शिरः कंम्पितमिष्यते ।। २१ ॥ 

1. क्रोध, तकं, बात को समज्ञाने, वात पर दृढ होने, निवारण करने, अधिकः 
॥ ' बात चीत के समय: प्रश्न पृछने आदिमे कम्पित शिर का प्रयोग किया जतए 
॥ दै ॥२१॥ 
| धृत तथा विधूत खिर का जक्षण-- 

॥ शिरसो . रेचनं सम्यक्छनेस्तद्धतमिष्यते । 

दरतमारेचनादेतद्विधुतं तु भवेच्छिरः॥\ २२॥ 








४ 
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 सिरकेधीमे धीमेघुमाने की संज्ञा धृत तथा जल्दी जल्दी घुमानेकी संज्ञा 
विधृत है ।। २२॥ 
धुत सिर का विनिथोग- 
अनीप्सिते विषादे च विस्मये प्रत्यये तथा) 
पाश्वावखोकने दान्ये प्रतिषेधे धृतं शिरः ॥ २३॥ 
अनिच्छा, दुःख, आश्चये, विश्वास, पाश्वे में दृष्टिपात, एकान्त एवं निषेध केः 
प्रसङ्खमें धुत श्शिर का प्रयोग किया जाताहै। २३॥ 
विधृत सिर का विनियोग-- 
रीतग्रस्ते भयात्ते च त्रासिते ज्वरिते तथा । 
पीतमात्रे तथा मदे विधृतं तु भवेच्छिरः। २४॥ 
सर्दीके प्रकोप, उर, कष्ट, ज्वर एवं मद्यपान की प्रारम्भिक अवस्था काः 
प्रदर्शन करने के लिए विधृत शिर काप्रयोग होतादहै। २४॥ 


परिवाहित तथा आधूत सिर का लक्षण-- 


पर्यायशः पाश्वेगतं शिरः स्यात्परिवाहितम्‌ । 
आधृतमुच्यते तियेक्सकृदुद्राहितं तु यत्‌ ॥ २५॥ 
जबसिरकोक्रमसे दोनों पार्श्वो की तरफले जाया जाए तो उसे परिवाहित 
शिर कहते है ओर केवल एक बार ऊपर की तरफ ले जाने पर (आधतः सिर कहाः 
जाता है ।। २५ ॥। 
परिवाहित सिर का विनियोग-- 
साधने विस्मये हषं स्मृते चामषिते तथा। 
विचारे विहते चंव लीलायां परिवाहितम्‌ । २६॥ 
कायं सम्प)दत, आरचर्य, हषं, स्मरण, चिद, सोचने, श्रिहार एवं विलास केः 
प्रदशेन के समय परिवाहित्त सिर का प्रयोग किया जात) है ॥ २६॥ 
आधूत पिर का विनियोग- 
गर्वेच्छादशेने चव पाइवेस्थोध्वेनिरीक्षणे। ई... 
आधूत तु शिरो जेयमात्मसम्भावनादिषु।। २७॥ 
अभिमान, अभीष्ट प्रदर्शन, उपर की ओर बगलमे देखने' एवं आत्मपरीक्षणादिः 
के अवसर पर आधूत शिर का प्रयोग होतादहै। २७॥ 
१. पाडवंस्थोध्वेनिरीक्षणे- धष इसे उपर ऊचे देखना' कहते हँ । किन्तु. 
इससे पादवं का अथं ध्वनित नही हो पाता । 
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अवधूत सिर का लक्षण तथा विनियोग- 
यदधः सकृदाक्षिप्तमवधृतं तु तच्छिरः। 
सदेशावाहुनालोपसंज्ञादिषु तदिष्यते । २८ ॥ 
एक बार नीचेकीओर गिराने पर शिर की संज्ञा अवधूत' होतीदहै। सदेश 
न्देने, इष्टके आवाहन, एवं प्रकट होने के संकेत के लिएः इसका प्रयोग किया 
जाता है ।। २८ ॥ 


अल्चित सिर का लक्षण तथा विनियोग- 


किञ्चित्पाइ्वानतप्रीवं शिरो विज्ञ यमच््चितम्‌ । 
व्याधिते मूचिते मत्ते चिन्तायां हनुधारणे' ॥ २९॥ 
गदेन को एक ओर थोडा सा ज्लकाने प 'अग्वित' शिर कहा जाताहै। बीमारी 
-मूर्च्छा, मदहोशी एवं चिन्ता तथा परिस्थिति विशेष में चिबुक की स्थिति प्रदशित 
करने के लिये इसका प्रयोग किया जातादहै। २९॥ 
निह ज्चित सिर का लक्षण तथा विनियोग- 
उतल्क्षप्तांसावसक्त॒ यत्कूञ्चितभ्रूरतं मनाक्‌ । 
निहच्चितं तु विज्ञयं स्त्रीणामेतस्प्रयोजयेत्‌ ।॥ ३० ॥ 
गवे माने विलासे च विन्बोके किलकफिञ्चिते। 
मोदायिते कृटरमिते स्तम्भे माने निहच््चितम्‌ ।। ३१॥ 
दोनों कन्धों को उपर की ओर उठाकर गदंन कोएकं ओर ञ्ुकने को 
"निहल्चित' शिर कहते हैँ । इसका प्रयोग स्त्रियां करती हैँ तथा प्रयोग के अवसर 
` है-अभिमान, प्रणय कोप, टीका, तटस्थता, उन्मत्तता, प्रच्छन्न सुखानुभूति, अठमूठ 
का क्रोध एवं जडता का प्रदर्शन ॥ ३०-३१ ॥ 


पराव्रत्त सिर का लक्षण तथा विनियोग- 


परावृत्तानुकरणात्‌ परावृत्तमिहोच्यते । 
तत्स्यान्मुखापहरणे प्रष्ठतः प्रक्षणादिषु ॥ ३२॥ 


१. अलोपसंज्ञा- घोष ने इसका अथं समीप आना कियादहै। हमारे मतमें 
अलोपसंज्ञा का तात्पयं है किसी अप्रकटया छिपे व्यक्ति कोप्रकट होनेके लिए 
-भ्रेरित करना । पाठान्तर के अनुसार यहाँ आलापे चैव तद्‌भवेत्‌"' (म) या 
““आापसंज्ञादिषु भविष्यति" (द) पाठ होना चाहिए । तब इसका अथं “संभाषण 
के प्रसंग मे" होगा । 
२. "मत्ते सचिन्ते दुःखिते भवेत्‌" इति वा पाठः । 
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सिरकोधुमालेने पर परादृत्त शिर की मुद्रा बनती है। मुह फेरे एवं देखनेः 
आदिक हेतु इसका प्रयोग किया जाता है ॥ ३२॥ 


उत्क्षिप्त सिर कृ लक्षण तथा विनियोग- 
उत्क्षिप्तं चापि विज्ञ यनुन्मुखावस्थितं शिरः। 
प्राशुदिव्याथेयोगेषु स्यादृक्षिप्तं प्रयोगतः ।॥ ३३ ॥ 
जब मृख को उपर की गोर उठाया जाया है तौ उसे “उल्क्षिपति' शिर कहते हँ ५: 
प्रां एवं देवी पदार्थो के सन्दर्भ मे इसका प्रयोग किया जाता है । ३३ ॥ 
अधोगत सिर का लक्षण तथा विनियोग- 
अवाङ्मुखस्थितचापि बुधाः प्राहुरधोगतम्‌ । 
लज्जायां च प्रणामे च दुःखे चाधोगतं शिरः| ३४॥ 
जब मुख नीचे कीतरफ ज्ुकाहो तो उसे अधोगत" शिर कहते हँ । शर्म॑, 
नमस्कार एवं दुःख मे इसका प्रयोग होता है ।। ३४॥ 
लोलित सिर का लक्षण तथा विनियोग-- 
सवेतोश्रमणाच्च॑व शिरो लोकितमुच्यते। 
मूच्छान्याधिमदावेशग्रहनिद्रादिषु स्मृतम्‌ । ३५ ॥ 
जब सिर चारों तरफ घूमता रहेतो उसे 'लोलित' शिर कहते है । बेहोी, - 
बीमारी, मदहोशी तथा निद्रा आदि के समथ इपक्रा प्रयोग किया जाता है || ३५ । 
प्राकृत सिर का लक्षण तथा विनियोग- 
| ऋजुस्वभावसंस्थानं प्राक्रतं तु स्वभावजम्‌ । 
म ङ्गल्याध्ययनध्यान स्वभावजयकमंसु ॥ | 
[ सीधे स्वाभाविक रूपमे जो शिर रहता है वह श्राकृतः सिर होता है, 
कल्याणप्रद पठन, भगवदृध्यान एवं मनके दमन आदि क्रियाओं के सन्दभभं मेः 
इसका प्रयोग किया जातादहै। | 
सिर कौ चेष्टाओं का उपसंहार- 
एभ्योऽन्ये बहवो भेदा लोकाभिनयसंश्रयाः । 
ते च लोकस्वभावेन प्रयोक्तव्याः प्रयोक्तृभिः | ३६ ॥ 
इसके अतिरिक्त भी शिर की अनेकों मद्राएः होती हैँ जो सामान्य अभिनयः 
पर आधित होती हैँ । अवस्था के अनुरूप उन सबका प्रयोग प्रयोक्तागण को 
करना चाहिए ॥ ३६ ॥ 
द्ष्टि की चेष्टाओं का उपक्रम- 
त्रयोदशविधं ह्यं तच्छिरः कमं मयोदितम्‌ । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि दष्टीनामपि लक्षणम्‌ || ३७ ॥ 
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सिरकी इन तेरह प्रक 
+विषय मे बताऊगा।। ३७ ॥ 
रस दुष्टियों के आठ भद~ 
कान्ता भयानका हास्या कर्णा चाद्‌भ॒ता तथा । 
रौद्री बीरा च बीभत्सा विक्ञंया रसदृष्टयः॥ २८ ॥ 
न्ता, (२) भयानका, (३) हास्या, (४) करुणा, (५) अद्भता, (६) 
-इनको रस दष्टि कहा जाता है ॥ ३८ ॥ 


र कीमृद्राभों कोर्मेने बतलाया । भब मै दुष्टिके 


(१) क 
--सौद्री, (७) वीरा एवं (८) वीभत्स 

स्थायी भाव सम्बन्धी दृष्टयो के आठ भेद-- 

स्निग्धा हृष्टा च दीना च क्रुद्धा दृप्ता भयान्विता । 
जुगुष्सिता विस्मिता च स्थ) यिभावेषु दष्टयः ॥ ३९ ॥ 

स्थायौ भावों में प्रयुक्त दष्टियों के नाम इस अकाः है (१) स्निग्धा, (२) 
हृष्टा, (३) दीना, (४) क्रद्धा, (५) दृषा (६) भयान्विता, (७) जुगप्सिता एवं 

(८) {विस्मिता ॥ ३९ ॥ 
सञ्चारी भाव सम्बन्धी दृष्टियों के बीस भेद- 

शस्या च मलिना चैव श्रान्ता लज्जान्विता तथा । 
ग्लाना च शङ्किता चैव विषण्णा मुकु तथा ॥ ४० ॥1 
कुञ्चिता चाभितप्ता च जिह्या सललिता तथा । 
वितक्रितारधंमुकुला विश्रान्ता विष्टृता तथा ॥ ४ १॥ 
ञाकेकरा विकोशा च त्रस्ता च मदिरातथा।. 
षट्त्रिशद्दृष्टयो ह्यं तास्तासु नाद्य प्रतिष्ठितम्‌ ।। ४२॥ 

(१) शून्या, (२) मलिना, (३) श्रान्ता, (४) लज्जान्विता, (५) ग्ाना, 
(६) शंकिता, (७) विषण्णा, (८) मुक्ता, (९) कुचिता, (१९ ) अभितप्ता, 
(११) अधेमुकूला, (१२) जिह्या, (१३) ल्त, (१४) वितकिता, (१५) विश्रान्ता, 
(१६) विलूपता, (१७) भाकेकरा, (१८) विकोश्चा, (१९) त्रस्ता एवं (२०) मदिरा 
इन छत्तीस दृष्टयो मे नाद्य का नियोजन है' । ४०४२ ॥ 

रस सम्बन्धी दृष्टियों की चेष्टाओं के वर्णेन का उपक्रम-- 

अस्य दृष्टिविध्वानस्य नानाभावरसाश्रयम्‌ । 
च संप्रवक्ष्यामि यथाकरम॑प्रयोगतः ।। ४२ ॥। 

१. भरत मुनि द्वारा उट्लिखित रतोंकी संख्या आठ होने से तत्तद्‌ र्त की 

दृष्टियों की भौ माठ संख्पा है । 

२. आठ रस दृष्ट्यां आठ भाव दृष्टिर 
कर नाट्य मेँ प्रयुक्तं होने वाली दृष्टियों की कुल संख्या छ 


एवं बोस सच्ारी दृष्टयो को मिला 
तीस सिद्ध होती दहै) 
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अने रमै विविध भावों एवं रसोंके सन्द में कमं तथा प्रथो के अनुसार 
इन दष्टियों का वर्णेन करूंगा ।॥ ४३॥ 
कान्ता दृष्टि का लक्षण तथा विनियोग-- 


हष॑प्रसादजनिता कान्तात्यर्थं मन्यथा । 
सरृक्षेपकटाक्षा च श्युङ्खारे दष्टिरिष्यते ॥ ४४ ॥ 
(१) श्यगार रस के प्रसङ्खं मे प्रसन्नता एवं प्रफुल्लता के समय "कान्ताः नामक 
द्ष्टिका प्रयोग होता है। इसमे भवे संकुचित की जाती हतया कुटिल दृष्टिपात 
{कटाक्ष ] का प्रयोग किया जाता है ॥ ४४ ॥ | 


भयानक दुष्टि का लक्षण तथा विनियोग-- 
पोदुवृस्तनिष्टन्धपुटा स्फु रदुदुवृत्ततारका । 
दुष्टिभेयानकात्यथं भीता ज्ञेया भयानके ॥ ४५ ॥ 

(२) आंखों की पलक यथासम्भव ऊपर की ओर निष्कम्प रूप से फली हों" 
ुतच्यां भी फटी हई हों ओर कुछ कुछ इधर-उधर घूभ रहीं हों तो उसे “भयानका 
दृष्टि कहते हँ । अत्यधिक भयानुभूति की प्रदशिक्रा इस दष्टि का प्रयोग भयानक 
समे किया जाता दहै । ४५॥ 

हास्या दृष्टि का लक्षण तथा विनियोग-- 

| क्रमादाकुञ्चितपुटा सविश्रान्ताल्पतारका । 
' : हास्या दृष्टिस्तु कतंव्या कुहकाभिनयं प्रति ॥ ४६ ॥। 

(३) ऊपर एवं नीचे वारी दोनो पलक जब क्रमशः फडके तथा पूतलिया कुछ- 
छ डोलती रहं तो उसे हास्या दष्टि कहा जाता है एवं अभिनय मायावीया 
विस्मापकं ( कुहक ) के प्रसङ्खमे किया जाता है ।॥ ४६॥ 

करुणा दृष्टि का लक्षण तथा विनियोग-- 

पतितोध्वेपुटा सास्त्रा मन्युमन्थरतारका। ` 
नासाग्रानुगता दृष्टिः कषणा करुणे रसे ॥ ४७॥। 

(४) ॐपरवाली पलक जब नीचे कौ ओर कुकी हुई हो, आंखों मे आसू भरे 
ब्दो, स्लानिवश्च वुतलियां स्थिर हों तया निगाह नाक के अगले भाग पर टिकी होतो .. 
उसे करुणा दृष्टि कहते हैँ । इसका प्रयोग करुणरस में किया जाता है ॥ ४७ ॥ 

भदूभृता दृष्टि का लक्षण तथा विनियोग- 

या त्वाकुञ्न्वितपक्ष्माग्रा साश्चर्योद्वृत्ततारका । 
सौम्या विकसितान्ता च सादुभृता दुष्टिरदुभुते ॥ ४८ ॥ 


१. यह्‌ स्थिति नेत्रो के भयविस्फारित होने पर सम्भव है । 
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| (५) जिस दृष्टि म बरौनियों के अग्रभाग कुछ मुड़ हए रहे तथा आइचर्येवश 
। युतल्याँ फंरी-फंरो सी हो जाए तथा जी दृष्टि शान्त होती है एवं जिसमे नयनो 
। | करी कोरे ( आचये से ) खुल जाती ह उसे “अद्‌भुता" दृष्टि कहते ह । इसका प्रयोग 


| धअदुभूत' रस में किया जाता है ॥ ४८ ॥ 

| रौद्री दृष्टि कां लक्षण तथ। विनियोग-- 

| | करा रक्षारुणोदुवृत्ता  निष्टन्धपुटतारा । 

| || भरुकुटीकूटिखा दृष्टी रौद्री रौद्ररसे स्मृता ।॥ ४९॥ 

| | (६) वह क्र.र एव स्नेहरहित दृष्टि जिसमे अखं लाल एवं फटी-फटी सी ही 
उठती है, जिसमे पूत लियां एकदम स्तब्ध हो उठती है एवं शर्ट टद हो जाती है, 

| | उसे “रौद्री' दृष्टि कहते हैँ तथा इसका प्रयोग रौद्र मे करते हं ।। ४९॥। 

| | वीरा दुष्टिकालक्षण तथा विनियोग-- 

 @ दीप्ता विकसिता क्षुब्धा गम्भीरा समतारका । 

| | | उत्फुल्छमध्या दृष्टिस्तु वीरा वीररसाश्रया ।॥ ५० ॥। 

॥॥ (७) जो दृष्टि ( उत्साह से ) चमक रही हो जिसमे आँखें पूरी खुली हों ओर 


॥। | || जो आन्दोलित, गम्भीर एवं अकम्पित पुतल्यों से युक्त हौ तथा जिसमे नेतरप्रान्त 
| | | श्रमदित प्रतीत होता हो उसे वीरादृष्टि' कहते है । यह वीररसमें प्रयुक्त होती 
| | | है ॥ ५० ॥ 


|॥ |` बीभत्सा दृष्टि का लक्षण तथा विनियोग _ 

| निकुञ्चितपुटापाङ्गा घूर्णोपप्टृततारका । 

॥॥ संदिरुष्टस्थि रपक्ष्मा च बीभत्सा दुष्टिरिष्यते । ५१ ॥ 
। 





(८) जिस दृष्टि मे नेत्रो के कोनो कौ ओर पलकं सिकुडी हई हो, पतला 





म । ऊपर नीचे धूम रही हो तथा बरौना परस्पर चडकः एकदम निश्चल हों उसे 

॥॥ वीभत्सा" दृष्टि कहते है ।। ५१ ॥ 

॥ | 81 शान्तादुष्टि का लक्षण-- | 

॥ 68 [ नासाग्रसक्तानिभिषा तथाधोभागचारिणी । 

॥॥ अकेकरपृटा चेव रन्ता द्ष्टिभेवेदसौ 1 | 

कि ॥ [ नाक के अगले भाग को लक्षय करने वारी नीचे की भोर लुकी निगाह वाली 
| ॑ तथा अधंनिमीलित पलकों वाली दृष्टि को “शान्ता कहा जाता दै ।| 
। | | | ह स्थायीभाव सम्बन्धी दष्टिचेष्टाओं के वणेन का उपक्रम 
: ॥ रसजा दृष्टयो द्य ता विज्ञेया लक्षणान्विताः । 
॥ कि ता ~ परं लक्षयिष्ये स्थायिभावसमाश्रयाः । ५२ ॥ | 
| १, श्रवक्ष्यामि' ईति बड़ौदासंस्करणे पाठः । | 


[ 
4 व्वा ~ 
> 


(4 
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उपयुक्त जिन दृष्टयो के लक्षण कहे गये हैँ उनका नाम “रसजा दृष्टिहै। 
अव मै स्थायिभावो कौ आधित दृष्टयो का विर्लेषण करूगा। ५२॥ 

स्निग्धा दृष्टि का लक्षण तथा विनियोग-- 

व्याकोशमध्या मधुरा स्थितताराभिलाषिणी । 
सानन्दभ्रलता दृष्टिः स्निग्धेयं रतिभावजा ॥ ५३ ॥ 

१. रति नामक स्थायी भाव से उत्पन्न होने वाली दृष्टि का नाम “स्निश्वाः 
होता है। उसमे नेत्र न अधिक खुले होतेह न कम (मध्यम )। वह मधुर 
पुतचियों वाली तथा आनन्दित श्र विलास सम्पन्न होती है । ५३ ॥ 

, हृष्टा दुष्ट का लक्षण तथा विनियोग-- 


चला हसितमर्भा च विशत्तारनिमेषिणी । 
किञ्चिदाकुञ्चिता हृष्टा दष्टिहसि प्रकोतिता ॥ ५४ ॥ 

२. हास संज्ञक भावमें हृष्टा दृष्टि काप्रयोग होताहै जो चंचल, हंसीसे 
कुछ भरप्र, (पलकों के संकोचन द्वारा) पुतच्यों कोचिपालेने वाली, एवं आंखों 
को सिकोड़ लेने वाली होती है ॥ ५४॥ 

दीना दृष्टि का लक्षण तथा विनियोग-- 


अवल्रस्तोत्तरपुटा शदतारा जलाविला। 
मन्दसचारिणी दीना सा शोके दष्टिरुच्यते | ५५ ॥ 

३. शोक में 'दीना' नामक दृष्टि प्रयुक्त होतीदहै। इस दुष्टि मे अश्रुपूणं पलकं 
कुछ ठलकी हुई सी होती है, आंखो मे आंसू भरे होने से पुतचियां अस्पष्ट रहतीदहै 
तथा उनको गति बहुत ही धीमी होती है ॥ ५५ ॥ 

क्रद्धा दृष्टि का लक्षण तथा विनियोग-- 

रूक्षा स्थिरोदवृत्तपुटा निष्टञ्धोदुवृत्ततारका। 
कुटिलभ्रक्कुटी दुष्टिः करृद्धा क्रोधे विधीयते ॥ ५६॥ 

४. जो दृष्टि रूखी होती है एवं शजिनमें पल्कं फटी-फटी सी ओर स्तन्ध रहती 
है, आंखों की पृतचियों को बाहर की ओर निकालते हृए्‌ एकटक देखा जारहा 
हो, भवे टेटी हो जाए, उस दृष्टि का नाम क्र.द्धा' दृष्टि होता है एवं उसका प्रयोग 
"क्रोध" नामक स्थायीभाव में किया जाता है । ५६॥। 

दृप्ता दृष्टि का लक्षण तवा विनियोग-- 

संस्थिते तारके यस्याः स्थिरा विकसिता तथा । 
सत्त्वमुद्गिरती दृप्ता दष्टिरुत्साहसम्भवा ॥ ५७ ॥ 
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५. जिसमे पूतया स्थिर रहती हैँ तथा जो दृष्टि अचंचल ओर विस्फारित 
होती है तथा जिसमे ओज का प्रदशेन हो रहा हो वह्‌ दृष्टि “उत्साह ' नामक भावसे 
उत्पन्न होती है तथा उसका नाम 'दुप्ता' होता है ॥ ५७ ॥ 


भयान्विता दृष्टि का लक्षण तथा विनियोग- 
विस्फारितोभयपुटा भयकम्पिततारका । 
निष्क्रान्तमध्या दृष्टिस्तु भयभावे भयान्विता ।॥ ५८ ॥ 
६. जिसमे दोनों पलकं विस्तृत हो, भयसे कापरती हुई पृतल्यां आंख के 
मध्य में स्थिर न रहं उसे "भयान्विता" दुष्टि कहते हँ जिसे भयः मे भ्रगुक्त 
किया जातादहै। ५८॥ 


जुगुष्सिता दृष्टि का लक्षण तथा विनियोग-- 
संकोचितपुटाध्यामा" दृष्टिर्मीलिततारका । 
लक्षोद्देशात्समृद्विगूना जुगुप्सायां जुगुप्सिता ॥ ५९ ॥ 
७. जब दोनों पलकं िकोड़ ली जाए, निगाहों ( के भटकने ) से पृतकियां 
छिपीजा रहीहों, अपने लक्ष्यसेओवबार बार हटी जा रही हों *उस दृष्टि 
को “जुगुप्ित।' कहते हैँ तथा इसका प्रयोग जुगुप्ा' नामक स्थायी भ।वमें किया 


जाता है। ५९ ॥ 
विस्मिता दृष्टि का लक्षण तथा विनियोग-- 
भृरमूदवृत्ततारात्र नष्टोभयपुटाञ्चिता । 
समा विकसितादुष्टिविस्मिता विस्मये स्मृता ॥६०॥ 
८. विस्मय नामक स्थायी भाव मेंजोौ दृष्टि प्रयुक्तं होती है उसमे पुतक्यां 
[ आश्चयं से ] फल जाती है, दोनो आंखों की पलक सिकुडकर स्तब्ध हो उठती 
है, तथा आंखें विस्फारितहो जाती हँ। इस दृष्टिका नाम "विरस्मिता' होता 
है ॥ ६० ॥ = 
सच्वारी भाव सम्बन्धी दृष्टो के वर्णन का उपक्रम 
स्थायिभावाश्रया ह्यता विज्ञेया दृष्टयो बुधंः। 
सञ्चारिणीनां दृष्टीनां संप्रवक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥ ६१॥ 
उपयुक्त इन दुष्टियों को विद्धान्‌ लो स्थायीभाव की दृष्टि्यां मानते । अब 
म सञ्चारी भावों की आश्रित दृष्टयो के लक्षण बतलछाऊगा ॥ ६१॥ 


१, 'पुटरयामा' ुटन्यासा' ईति वा पुस्तकान्तरे । 
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शून्या दृष्टि का लक्षण-- 
समतारा समपुटा निष्कम्पा जुन्यदशेना। 
बाह्यार्थाग्राहिणी ध्यामा शुन्यादष्टिः प्रकीतिता ॥ ६२ ॥ 
[१] जब पतल्यां एवं पलकं सामान्य अवस्थामेंहों [ ऊपरया नीचेन 
हो ] स्पन्दरहित हो, दष्टि किसी भीकायेको लक्षितन कररहीहो, भौतिक 
पदार्थो का प्रत्यक्ष करने मे जो असमथ हो उसे “गुन्या' दृष्टि कहते हैँ ।। ६२ ॥ 
मलिना दृष्टि का सक्षण- 


परस्पन्दमानपक्ष्मा या नात्यथमुकुलेः पटैः । 
मलिनान्ता च मलिना दष्टिर्रन्तितारका।। ६३॥ 
[२] जिस दष्टि में बरौनियां > म्पिति होती है। पलके अधिक बन्द न हो, 
आ कीकोरे गदली सीहोंव पुतलियां चंच हों उसे "मलिना" दृष्टि कहते 
हि ।॥ ६३ ॥ 
श्रान्ता दृष्टि का लक्षण-- 
श्रमात्प्रम्लापितपुटा क्षामान्ताखितलोचना। 
सन्ना पतिततारा च श्रान्ता दुष्टिः प्रकीर्तिता ॥ ६४॥ 

[३] उस दुष्टिका नाम श्रान्ता दृष्टि होता है जिसमें थकावट के कारण 
पलक ज्ुकी हुई होतीर्है, नेत्रोकी कोरे कुछ भिची हुईं रहती हैँ तथा पृतल्िणांभी 
नीचे की भोर ढल्ती रहती हैँ ॥ ६४ ॥ 

लज्जान्विता दृष्टि का लक्षण- 

किंञ््चिदल्चितपक्ष्माग्रा पतितोध्वेपुटा दिया । 
त्रपाघधोगततारा च दृष्टिलेज्जान्विता तु सा।॥ ६५॥ 

[४] जव ओंखोंकी बरौनियां कुछ कुछज्लङकी हुईहों, शमम से ऊपरी पलक 
की जाती हो तथा व्रीडावशश पूतल्ियां नीचे कीओर गिरी जतीहों तो उस दष्ट 
को "लज्जान्विता" कहते है ।। ६५ ॥ 

ग्ाना दृष्टि का लक्षण-- 


म्छानश्रूपुटपक्ष्मा या शिथिला मन्दचारिणी । 
क्रमप्रविष्टतारा च ग्लाना दृष्टिस्तु सा स्मृता ॥ ६६॥ 
[ ५] जब भावों, पलकों एवं बरौनियों कौ गति एकदम धीमी हो, वहु ढल्ती 
शी हों तथा आंखों की पूतल्ियां शनैः शनैः नीचे की ओर इबती जातीहोंतो उषे 
“्लाना' दृष्टि कहते हैँ ।। ६६ ॥ 


१. "क्लम" इति बड्ौदासंस्करणे पाठः । 
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[ १० | जब पलक मन्दगति से फड़कती रह, पृतल्यों कौ गति अत्यन्त 
यु 


इतना सलुकाना प्रतीत होता है किं अखि बन्द सी छ्गने लगे । 
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शकिता दष्टि का लक्षण-- 
किञ्चच्चला स्थिरा किचिदुद्गता तिर्यंगायता । 
गूढा चकिततारा च शङ्किता दुष्टिरिष्यते ॥ ६७ ॥ 
[६] कु चंचल सी ओर कुछ निर्छकर सी, कभी बाहर कौ ओर घूरती हुई 
सी, कभी तियैक्‌ विस्तारित दष्टि जिसमे पृतलियां भौचक्की तथा चकित लगे, 
उसे 'शंकिता' दृष्टि कहते हँ ॥ ६७ ॥। 
विषादिनी दृष्टि का लक्षण-- 
विषादविस्तीरणेपुटा पर्यस्तान्ता निमेषिणी । 
किञ्चन्निष्टन्धतारा च कार्या दृष्टिविषादिनी ।। ६८ ॥ 
[७1] वह उदास दृष्टि जिसमे पलक खुब विस्तारित हों, पल्कंन क्पकतीः 
हों तथा पुतलियां लगभग स्थिर हों उसे "विषादिनी' दृष्टि कहते ह ॥ ६८ ॥ 





मुकुला दृष्टि का लक्षण-- 
सफुरदादिष्टपक्ष्माघां मुकूलोष्वंपुटाचिता । 

| सुखोन्मीलिततारा च मुकुल दृष्टिरिष्यते ॥ ६९ ॥ 

[८] जब जुडौ जुडी सी बरौनि्यां काप रहीहों, उपरी पलक पूरी तरहः 
लकी हो" तथा आनन्द से पुतलियां विकसित होती हो उसे “मूकुला' दृष्टि कंहते 
हे । ६९ ।। 

कुल्चिता दुष्टि का लक्षण-- 
आनिकरल्चितपक्ष्माग्रा = पुटराकुञ्चितेस्तथा । 
सन्निकुञ्िततारा च कुञ्चिता द्‌.ष्टिरिष्यते ॥ ७० ॥ 

[९] जिस दृष्टि मे बरौनियों का अगला भाग कुछ वृ हृभा साहो, तथः 

लके" एवं पुतलियां सिकृडी हई हो तो उसे "कुञ्चिता" कहते हैँ ।। ७० ॥ 

अभितप्ता दृष्टि काका लक्षण-- 
मन्दायमानतारा या पुटैः प्रचलितंस्तथा। 
सन्तापोपष्लेता द.ष्टिरभितप्ता तु सनव्यथा॥ ७1॥ 








१. मृकरुलौध्वंपुट--श्री घोष के अनुवाद मे इस मुकुलश्रेणी का कहागयाहै। 
मकल का अनुवाद कटी है । अतः पलकों के मुकुलित होने का तात्पयै पलकों कोः 
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अग्थर हो, जो दुष्ट दुःख एवं पीडा की परिचायक हो उका नाम “अभितता' दृष्ट 
होता है।॥ ७१॥ 
जिह्या दृष्टि का लक्षण- 
लम्बिता कुञ््ितपुटा शनैस्तियेडनि रीक्षणेः । 
निगूढा गूढतारा' च जिह्मा द.ष्टिरुदाहृता ॥ ७२ ॥ 
[ ११] कट्षपात के कारण आंखों की पलकं सिकुड़ कर मुद जाए एवं 
थुतचियां दिखाई न पडती हों तो उसे जिह्या दष्ट कहा जाता हे ॥ ७२॥ 
ललिता दुष्टि का लक्षण 


मधुरा कुञ्चितान्ता च सभ्रृक्षेपा च सस्मिता। 
समन्मथविकाराचदष्टिःसालकिता स्मृता ।७२३॥ 

[ १२ ] जो दृष्टि मधुर हो, जिसमे नेतोंके प्रान्त भाग वक्रो, रुपात से 
युक्त हो, सहास्य हो, एवं जिस्म कामविकार हो उसका नाम रक्ता वृष्टि होता 
है । ७३ ॥। 

वितक्रिता दृष्टि का लक्षण-- 


वितर्को तितपुटा तथेवोत्फुट्कतारका । 
अधोपरुखविकारा च दष्टिरेषा वितकिता॥ ७४॥ 
[१३] जिस दृष्टि म पलके जिज्ञासव ऊपर को ओर मुड़ हो, पतिं 
शलूब विश्फारित हों तथा नजरे नीचे कीभोर ज्लुकोहो, उपे वितकिता कहते 
दै ।॥ ७४ ॥ ॥ 
अधंमुङ्रला दृष्टि का लक्षण~- 


अधंव्धाकोशपक्ष्मा च॒ ल्लादाधंमुकुकेः पटः । 
स्मृताधमुकुला द.ष्टिः किल्चिल्खुलिततारका ।॥ ७५ ॥ 

[ १४ ] आंखों की बरौनियां आधी मदी हो, प्रसन्नतावश पलकें आधी बन्द 

हो गई हों तथा पूतल्ियों की गति मन्द होतो उस अवस्थाकानाम, अधंपूकृला' 
इष्टि होता है ॥ ७५ ॥ 

विश्रान्ता दृष्टि का लक्षण-- 
अनवस्थिततारा च विश्रन्ताकुदशेनाः। 
विस्तीर्णेत्पल्लनेत्रा च विभ्रान्ता द.ष्टिरिष्यते ।। ७६ ॥ 


१. गूढाऽचकिततारा च' इति वा पाठः । | 
२. “विश्नान्ततारकायातु विघ्रान्तपुटददना ।' इति काशीसंस्करणे पाठः । 
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[ १५ ] जिस दृष्टिमें पुतलियां स्थिरनहों, जो देखनेमें मटकी हुई भौर 
व्याकुल सी दिखाई पड़ती हो एवं जिसमें नेत्र विस्फारित तथा उभरे हृए से दिखाई 
पडते हो उसे “विश्रान्ता' दृष्टि कहते हँ ।। ७६ ॥ 

विप्लृता दृष्टि का लक्षण- 

पुटौ प्रस्फुरितौ यस्य निष्टञ्धौ पतितौ पुनः। 
विप्ठृतोद्वृत्ततारा च द.ष्टिरेषा तु विप्लृता ।॥ ७७ ॥। 

[ १६ ] जब दोनों पलक फड़्क कर शान्त हो जाए तथा पतलियां गतिशील 
हों तो उस दृष्टि की संज्ञा "विप्लृता' होती है ॥ ७७ ॥ 

अकेकरा दष्टिका लक्षण-- | 

आकूल्चितपुटापाङद्धा सङ्खताधंनिमेषिणी । 
मुहु्व्यावृत्ततारा च द.ष्टिराकेकरा स्मृता ॥ ७८ ॥ 

[ १७ ] (अकेकरा' दृष्टि म पल्केः एवं अपंग कु सिकुड़े हृए तथा मुदे 
हृए से हति है, आंख आधी ज्ञपी रहती है व पृतल्ियां बार बार प्रूम रही होती 
है ॥ ७८ ॥ 

विकोशा दृष्टि का लक्षण-- 

विकोशितोभयपुटा प्रोत्फुल्ला चानिमेषिणी । 
अनवस्थिततारा च विकोशा द.ष्टिरिष्यते। ७९॥ 


[ १८ ] जब दोनों पलके बिल्कुल न ज्ञपक रही हों, एवं पुतलियां गतिश्ीलः 
हों तो उषे विकोशा" दृष्टि कहा जाता दहै । ७९॥। 


त्रस्ता दृष्टि का लक्षण-- | 
त्रासोद्वृत्तपुटा या तु तथोत्कम्पिततारका। 
संत्रासोत्फुल्लमध्या च त्रस्ता द्‌.ष्टिरुदाहूता ।॥ ८० ॥ 

[ १९ ] भयवश पलके' जब ऊपर की ओर उघड़ी हों, पृतल्यिां काप रही 
हो एवं पीडा के कारण आंखोंका मध्पभागवखुल गयाहोतो उत्ते त्रस्ता" दृष्टि ` 
कहते है ॥ ८० ॥ 

मदिरा दृष्टिका लक्षण-- 

आघू्णंमानमध्या या क्षामान्ताल्चितलखोचना । 
द ष्टिविकसितापाङ्खा मदिरा तरुणे मदे॥ ८१॥ 

[ २० ] जब आबो का मध्यभाग चक्कर खा रहा हो, आंखें बिल्कुल सिकुड़ 
गई हों एवं नेत्रो केकोर बित्करुलखुले हृएहों तो उसे “मदिरा' दृष्टि कहते, 
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इसका उपयोग मद्यपान की प्रारम्भिक अवस्था के प्रद्ेनाथे किया जाता 
है । ८१ ॥ 
मध्यमद वाली मदिरा दष्टिका लक्षण-- 
किञ्िदाकूुल्चितपुटा किञ्चित्ल्लितितारका । 
अनवस्थितसञ्चारा द ष्टिर्मध्यमदे भवेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
मद्यपान की मध्यावस्था काप्रदरोन करने के लिए पलके कुछ सिकुंडी हई 
रहती है, पृतलियां चंचल रहती हैँ तथा निगाह भी अस्थिर रहती है ।\ ८२ ॥ 
अधम मद वाली मद्रिरा दृष्टिका लक्षण- 
सनिमेषाऽनिमेषा च  किञ्चिहशिततारका। 
अघोभागचरी दष्टिरधमे तु मदे स्मृता ॥ ८३॥ 
मद्यपान की चरमावस्थामे या तो पलके' बहुत ही जल्दी क्लपकतीदँ या 
एकदम स्थिर रहती है तथा पुतलियां भी बहुत कम दृद्य होती है एवं दृष्टि नीचे 
की ओर ज्ुकी रहती है ।॥ ८३ ॥ 
छत्तीस दुष्टि चेष्टाओं का उपसंहार 
हत्येवं लक्षिता ह्य षा षट्‌ व्रिंशद्‌द.ष्टयो मया । 
रसजा भावजाइ्चासां विनियोगं निबोधत ॥ ८४॥ 


इन छत्तीस रसज एवं भावज दृष्ट्योंका मैने वर्णेन किया । अब इनके 
प्रयोग प्रसंग के विषय में ज्ञान प्राप्त करे ॥ ८४ ।। 


रसजास्तु रसेष्वेव स्थायिषु स्थायिद.ष्टयः। 
श्यणृत व्यभिचारिण्यः सञ्चारिषु यथास्थिताः । ८५ ॥ 
रसावस्था मे इन रस दृष्टियों का, स्थायीभावके प्रसंग में स्थायी दृष्ट्योंका 
तथा सच्वारी भावों के प्रसंग में व्यभिचारी दृष्टयो कोर्मैने बतलाया ॥ ८५॥ 
सच्ारी भाव सम्बन्धी बीस दृष्टि एवं चेष्टाओं का विनियोग-- 
शून्या दष्टस्तु चिन्तायामभितप्तापि कीतिता। 
निर्वेदे चापि मलिना वेवर्ण्ये च विधीयते। ८६ ॥ 
श्रान्ता श्रमात्तं स्वेदे च लज्जायां कलिता तथा । 
अपस्मारे तथा व्याधौ ग्लान्यां ग्लाना विधीयते ।॥ ८७ ॥ 
शङ्कायां राङ्किता ज्ञेया विषादाथं विषादिनी । 
निद्रास्वप्नसुखार्थेषु मुकृला द.ष्टिरिष्यते ॥ ८८ ॥ 
रुन्या दष्टि का प्रयोग चिन्ता एवं परेश्चानी में, मलिना दृष्टि का प्रयोग निवेद 
एवं रंग के फीके पडनेमे, श्रान्ता का थकावट एवं पसीना बह्ने मे, लज्जान्विता 
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दृष्टि का शमं में, ग्लाना का अपस्मार, बीमारी तथा लिसियाहृट में, शंकिता दृष्टि 
का जिज्ञासा, मे विषादिनी का शोक में, मृक्कुला का नींद, स्वप्न, देखने एवं सुखानु- 
भूति में प्रथोग करिया जाता है ॥ ८६-८८ ॥ 
कुञ््वितासूयितानिष्टदुषप्रेक्षाक्षिग्यथासु च । 
अभित्तप्ता च निर्वेदे द्यभिघाताभितापयोः ॥ ८९ ॥ 
जिह्या द ष्टिरसूयायां जडतालस्ययोस्तथा । 
धृतौ. हषं सललिता स्मृतौ तकं वितक्रिता ॥ ९० ॥ 
आह्वादिष्वधेमूकुला गन्घस्पशे सुखादिषु । 
विश्रान्ता दणष्टिरावेगे संभ्रमे विश्रमे तथा॥ ९१॥।। 
विष्ठृता चपलोन्माददूःखात्तिमरणादिषु । 
आकेकरा दुरालोके विच्छेदभरोक्षितेषु च ॥ ९२॥ 
विबोधगर्वामषौँग्रचमतिषु स्याद्िकोरिता । 
त्रस्ता त्रासे भवेद्द.ष्टिः मदिरा च मदेष्विति ।॥ ९३ ॥। 
"कुञ्चिता" दृष्टि का प्रयोग डाह्‌, न देवे जा सकने वाले या कठिनता से देखे 
जाने बाले पदार्थं का दर्शन एवं आंख की पीड़ामे, 'अभित्प्ता' का प्रयोग तटस्थता, 
चोट आदि एवं ज्वरादिजन्य ताप आदि में, जिह्या' दृष्टि का प्रयोग ईर्प्या एवं 


जडता तथा आलस्य मे, ललिता" दृष्टि का प्रयोग धयं एवं आनन्द मे , ‹वितकिता' 
का स्मरण एवं तकं मे, अर्धमुकुला' का सुगन्ध ` एवं स्पशंजन्य आनन्दानुभूति में 
“विष्लृता' का चंचरता, पागलपन, कष्टाधिक्रय एवं मृत्यु आदि के समय, आकेकरा' 
दृष्टि का सूदुरस्थित वस्तु को देने, वियोग एवं गौर से देखने, 'विकोशिताः का 
जागने, अभिमान, अमष, एवं क्रोध मे, "रस्ता" दष्टि का भयम एवं "मदिरा! दृष्टि 
का प्रयोग मद्यपान के प्रसंग में किया जाता है ।॥ ८९-१३ ॥ 


दृष्टि चेष्टाओं का उपसंहार - 
षट्व्रिशंद्द.ष्टयो ह्यं ता यथावत्समुदाहृताः । 
रसजानां तु दण्टीनां भावजानां तथेव च ।। ९४ ॥ 
तारापुटभ्रुवां कर्मं गदतो मे निबोधत । 
इस प्रकार मैने छत्तीस प्रकार की दृष्टियों का वणेन किया है। अब अप 
लोग रसो एवं भावों के आधार पर पुतचियो, बरौनियों एवं भवो के संचालन को 
सुनिए ॥ ९४.९५ ॥ 
पूतचियों कौ नौ चेष्टाओंके नाम-- 
श्रमणं वलनं पातश्चलनं संप्रवेशनम्‌ ॥ ९५ ॥ 
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विवत्तेनं समृद्रत्तं निष्क्रामः प्राकृतं तथा । 
[ एतानि नवकर्माणि ताराकमं द्विजोत्तमाः । 
म्युणृध्वं लक्षणं तावत्साप्रतं प्रीतितः स्फुटम्‌ ॥ | 
(१) भ्रमण, (२) वलन, (३) पातन, (४) चलन, (५) सम्प्रवेशन, (६) 
` विवर्तेन, (७) समुददृत्तंन, (८) निष्क्राम, (९) प्राकृत, ( यह नौ प्रकार पुतलियो 
के सञ्चालन के है । अव्र उनके एक एक के लक्षण आप लोग सुनिए) ॥ ९५-९६ ॥ 
पुतल्यों की नौ चेष्टाओंके लक्षण- 
पुटान्तर्मण्डलावृत्तिस्तारयोश्रंमणं स्मृतम्‌ ॥ ९६॥ 
वलनं गमनं व्यश्च पातनं स्लस्तता तथा। 
चलनं कम्पनं ज्ञेयः प्रवेशोऽन्तः प्रवेशनम्‌ ।॥ ९७ ॥ 
विवर्तनं कटाक्षस्तु समुदवृत्तं समुन्नतिः । 
निष्क्रामो निगेमः प्रोक्तः प्राकृतं तु स्वभावजम्‌ ॥ ९4 ॥ 
दोनों पलकों के मध्यमत भाग मे पुतल्ियों को घुमान की संज्ञा च्रषण' है। 
पृतलियों को तिरे चलाना "वलन", दल कराना "पातन", कपाना "चकन", पतला 
को (पलकों के) अन्दर ठे जाना “अन्तःपरवेशन', तिरे देखना (कटाक्षपात करना) 
'विवतेन', ऊपर चाना "समुदढतंन', पुतल्िषों को बाहर.की भोर निकलना "निष्क्रा- 
मण' एवं सामान्य अवस्था पे रखना श्राक्ृत' संचालन कहा जाता है ॥ ९६-९८ ॥ 
पुतल्ियो की नौ चेष्टाओं का विनियोग- | 
अथैषां रसभावेषु विनियोगं निबोधत । 
श्रमणं वलनोहत्ते निष्क्रामो वीररौद्रयोः ॥ ९९ ॥ 
निष्क्रमणं सचलनं कतैव्यं हि भयानके । 
हास्यबीभत्सयो्चापि प्रवेशन मिहेष्यते ॥ १०० ॥ 
पातनं करुणे कार्यं निष्क्रामणमथादुभृते । 
प्राकृतं शेषभावेषु श्युङ्खारे च विवर्तितम्‌ ॥ १०१॥ 
अब आप कोग विभिन्न रसों एवं भावों के संन्दभं में इनके प्रयोग को 
जानिए- | 
श्रमण, वलन एवं उदृढृत्त [ समृद्वतेन ] का प्रयोग वीर एवं रौद्ररस में किया 
जाताहै तथा निष्क्रमण एवं वलन का प्रयोग भयानक रस में किया जातादै। 
भ्रवेशन का प्रयोग हष्स्य तथा वीभत्स रस के सन्दभे में होता है। पातन का प्रयोग 
कषण रसमें, निष्क्रमण का अद्भूत रसमें, विवतेन का शगार रसम तथा 
अन्य शेष समी रसो के सन्दभे तै प्राङृत' तारादृटोका प्रयोप क्रिया जाता. 
है ॥ ९९-१०१ ॥। 
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स्वभावसिद्धमेवेतत्कमं लोकङ्कियाश्रयम्‌ । 
एवं रसेषु भावेषु ताराकर्माणि योजयेत्‌ । १०२ ॥ 
पुतल्यों का यह संचालन स्वाभाविक तथा सामाजिक व्यवहारके ऊपर 
आशित है। इसका प्रयोग रसो तथा भावों के सन्दभं मे किया जाना 
चाहिए | १०५२॥ 
दष्टि के आठप्रकारोंके नाम-- 
अथात्रैव प्रवक्ष्यामि प्रकारान्‌ दशेनस्य तु) 
समं साच्यनुवृत्ते च ह्यालोकितविलोकरिते ॥ १०३ ॥ 
प्रोकितोल्लोकिते चाप्यवलोकितमेव च । 
अब मै दृष्टि के प्रकारों के विषय मे बतलाञगा जो अष्टविध है! 
इनके नामहै (१) सम, (२) साची, (३) अनुदत्त, (४) आलोकित, (५) 
विलोकित, (६) प्ररोवित, (७) उत्स) कित, एवं (८) .अव्लोकित । १०३.१०४ ॥ । 
दष्टि के आठ प्रकारोंके लक्षण-- 


समतारञ्च सौम्यख यद्‌ दष्टं तत्समं स्मृतम्‌ ।। १०४ ॥ 
पक्ष्मान्तगततारं यत्त्र्यश्चं साचीकृतं तु तत्‌ । 
रूपनिव्णैनायुक्तमनुवृत्तमिति स्मृतम्‌ ।। १०५ ।) 
सहसादशनं यत्स्यात्तदालोकितमूच्यते । 
` विलोकितं पृष्ठतस्तु पा्वाभ्यां तु प्रलोकितम्‌ ॥ १०६ ॥। 
उश्वेमुल्लोकितं जञेयमवलोकितमप्यधः । 
इत्येष  दशनविधिः सवेभावरसाश्रयः । १०७ 
(९) सम-- जब पुतलियां समान स्थिति तथा शान्त सूप मे हों तो उसे "समः 
दृष्टि कहते है । । 
(२) साची-जवब पृतच्यों पर पल्के, बरौनियां को हों तथा नजरे तिरी 
हो तो उसे 'साची' दृष्टि कहते है । । | 
(३) अनुदृत्त- किसी वस्तु को गौरसे देखने वाली दृष्टि का नाम "अनुवृत्त , 
दृष्टि होता है। | 
(४) आलोविःत- जब अचानक कोईचीज पर दृष्टि प्ड्तीहै तो उरे | 
“अलो कित' कहते है । ` 
(५) विलोवि त-- पीछे को ओर देखने को 'विलोवित' दृष्टि कहा जातादहै। 
(६) प्रलोवित- पाध्वं में देखने [कंटाक्षपात] को श्रलोकित' दृष्टि कहते ह+ 
(७) उर्लोकित-ऊपर की गोर दृष्टिपात करने को “उत्लोकित' दृष्टि कहते ह+ 
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(८) अवलोक्रित-इस दष्ट में नीचे कीओर देखा जाताहै। दष्टिके यहः 
प्रकार समस्त रसों एवं भावों से सम्बन्धित है । १०४-१०७ ॥ 


पलकों की नौ चेष्टाओं के नाम तथा लक्षण- 


तारागतोऽस्यानुगतं पुटक्मं निबोधत । 
उन्मेषश्च निमेषइच प्रसृतं कुञ्चितं समम्‌ ॥ १०८ ॥) 
विवत्तितं स स्फुरितं पिहितं सविताडितम्‌ । 
विश्लेषः पुटयोयेस्तु स॒ उन्मेषः प्रकीतितः। १०९॥ 
समागमो निमेषः स्यादायामः प्रसृतं भवेत्‌ । 
आकुञ्चितं कुञ्चितं स्यात्समं स्वाभाविक स्मृतम्‌ ॥ ११० ।४ 
विवत्तितं समृद्त्तं स्फुरितं स्पन्दितं तथा । 
स्थगितं पिहितं प्रोक्तमाहतं तु विताडितम्‌ | १११ ॥ 
आंख की पूतक्यों का अनुसरण करने वाली पलकों की गति के विषय मे 
अब आप जानिए) पलकोंकी विभिन्न गतियो के यह नाम है--(१) उन्मेष, 
(२) निमेष, (३) प्रसृत, (४) कुञ्चित, (५) सम, (६) विवत्तित, (४) स्फुरित, 
(८) पिहित एवं (९) वितालित । 
(१) उन्मेष :- पलकों का खुलना “उन्मेष' है । 
(२) निमेष :- पलकों का जुडना [ बंद कर केना | "निमेषः! होता है) 
(३) प्रसृत :-पल्कों का खुब फंलाना श्रसृत' होता है । 
(४) कुचित :-- पलकों को सिकोडने को “कुचित' कहते है । 
(५) सम :- पको को स्वाभाविक अवस्थामे रखना "समः है । 
(६) विवतित :-- पलकों का उठाना 'विवतित' होता है । 
(७) स्फुरित :-परलकों का फड़कना स्फुरित कहा जाता है । 
(८) पिहित :- पलकों का निर्चेष्ट हो जाना [ पल्केः मूदना | "पिहित 
मानाजातादहै। 
(९) विताल्ितिः-- [ आघात आदि के भयसे | पलकों के अचानक बन्द होनेः 
का नाम 'वितालित' होता है ।॥ १०८. १११ ॥ 


 प्रल्कोंकीनौ चेष्टाओं का विनियोग-- 
अथैषां रसभावेषु विनियोगं निबोधत । 
क्रोधे विवतितं कार्यं निमेषोन्मेषणेः सह ॥ ११२॥। 
विस्मया्थे च हषं च वीरे च प्रसृतं स्मृतम्‌ । 
अनिष्टदशेने गन्धे रसे स्पशं च कूञ्चितम्‌ । ११३४ 





नाट्यशास्त्रम्‌ 


श्यङ्खारे च समं कायेमीर्ध्यासु स्फुरितं तथा । 
सुप्तमूचितिवातोष्णधूमवर्षाञ्जनात्तिषु ।॥ ११४ ॥ 
नेत्ररोगे च पिहितमभिघाते विताडितम्‌। ॥ 
अब अआपलोग रस तथा भावों के सन्दर्भ में पलकों कीगति केविषय में 
-जानिए- । 
विवत्तित, निमेष एवं उन्मेष का प्रयोग क्रोध में, प्रसृत का प्रयोग विस्मय, हषं 
-तथा वीर रसके प्रसंग में, कुञ्चित का प्रयोग अप्रिय वस्तुको देखने, सुघने, चखने 
याने के समय, सम का प्रयोग रति मे, स्फुरित का प्रयोगद्भष के ्रसगमे, 
` पिहित का प्रयोग सोने, व बेहोशी मेएवं च्‌ "धु, बारिश व अंजन आदि से 
उत्पन्न कष्ट तथा आंख के रोग के प्रदशेन में, ओौर वितालित का प्रयोग अकस्मात 
चोट लगने के प्रसंग में किया जाता है । ११२-११५ ॥ 


भोहो की सात चेष्टाओं के नाम- 


इत्येषु रसभावेषु  तारकापुटयोविधिः ॥ ११५ ॥\ 
कार्यानुगतमस्येव भ्रुवोः कमं निबोधत । 
रस वभावो केप्रषंग मे पुतलियों एवं पको की इनं गतियोंका प्रयोग 
"किया जाताहै। इसीका अनुसरण करने वादी भवोंकी क्रियाओं के विषयमे 
` अब जानो ।॥ ११५-११६ ॥ 


भोंहों की सात चेष्टाओं के लक्षण- 


उत्क्षेपः पातनं चेव शकटी चतुरं तथा ॥ ११६॥ 
कु ज्चितं रेचितं चैव सहजं चेति सप्तधा । 
भवोंकी गति सात प्रकार की होती दै-(१) उत्क्षेप, (२) पातन, (३) भर.क्टी 
{४} चतुर, (५) कुञ्चित; (६) रेचित, एवं (५) सहज । ११६-११७ ॥ 


भ्रवोरुत्नतिरुतक्षेपः सममेकंकशोऽपि वा ॥ ११७ ॥ 
अनेनव क्रमेणेव पातनं स्यादधोमुखम्‌ । 
दोनों भवोंको एक साथ अथवा एक एक करके उठाने को “उत्क्षेप कहते 
है। भवोंको एक साथ या एक एक करके नीचे ्युकाना पातनः कहा जाता 
दै ॥ ११७.११८ ॥ 
भ्रवोमूंलसपरर्क्षेपाद्‌ भ्रुकुटी परिकीतिता॥ ११८ ॥ 
चतुरं किञ्चिदुच्छवासान्मधुरायतता श्रुवोः । 
भवोंके मूलभागको काफी ऊपर तक उठाने कानाम श्रुकुदी' है। भवोंको 
-ृदुलता से ऊपर उठाकर फंलाना चतुर' कहा जाता है ॥ ११८-११९ ॥ 
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एकस्या हि द्रयोर्वापि मृदुभङ्गस्तु कुचितम्‌ । ११९ ॥ 
एकस्या एव ` कुलितादुरक्षेपाद्रैचितं भ्रुवः । 
एक अथवा दोनों भवो कोषध्ीरे से नीचे गिराने की संज्ञा कुचित" है। एकः 
ही भको जीलापूदैक उठाने को रेचित" कहा जाता है ।। ११९-१२० ॥ 
 सहजातं तु सहजं कमं स्वाभाविकं स्मृतम्‌ । १२० ॥ 
अथैषां संप्रवक्ष्यामि रसभावप्रयोजनम्‌ । 
प्राकृतिक सहज रूप में भवो के रहने पर उन्हे "सहज" कहा जाता है । अबर्मैः 
रस एवं भावों के प्रसंग मे इनका प्रयोजन बतलाऊगा ।॥ १२०-१२१॥ 
भोहों की सात चेष्टाओं के विनियोग- 


कोपे वितकं हेखायां लीलादौ सहजे तथा ॥ १२१॥ 
दर्शने श्रवणे चेव भ्रुवमेकां समूरिक्षपेत्‌। 
उतक्षेपो विस्मये हषं रोषे चेव द्रयोरपि।। १२२॥ 

(१) उत्क्षेप : क्रोध, तकं, क्रीडा, विलास एवं स्वाभाविक अवस्था में तथा देखने 
एवं सुनने के समय भौं को उठाना चाहिए । आश्चयं प्रसन्नता व क्रोधमे दोनो 
भवो को उठाना चाहिए ॥ १२१-१२२॥ 

` अपुयिते जुगुप्सायां हासे घ्राणे च पातनम्‌ । 
क्रोधस्थानेषु दीप्तेषु योजयेद्‌ श्रुकुटीं बुधः । १२३॥ 

(२) पातन : डाह, जुगुप्सा, हास्य एवं सूने का अभिनय करते समय पातन 
का प्रयोग किया जातादहै। 

(३) श्र कुटी : क्रोध एवं चमक रगने के अवसर पर भ्रूकुटी का अयोग किया 
जाना चाहिए ॥ १२३ ॥ 


श्ुद्धारे क्किति सौम्ये सुखस्पशं प्रबोधने । 
एवं विधेषु भावेषु चतुरं तु प्रयोजयेत्‌ ।। १२४ ॥ 
[ स्त्रीपुरुषयोरच संलापे नानावेस्थान्तरात्मके । | 
(४) चतुर : रति, लीला, सुख एवं सुखदायी स्पशं तथा जगाने आदि भावो 
के सन्दभं में चतुर का प्रयोग करना चाहिए ।॥ १२४॥। 
[विविध परिस्थितियों मे नायक नायिका के संवादम भी इसका प्रयोग करनाः 
चाहिए ।] 
मोदायिते कुदुमिते तथा च किंरुकिच्िते। 
निकुञ्चितं च कतंग्यं नृत्ते योज्यं तु रेचितम्‌ ॥ १२५ ॥} 
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अनाविद्धेषु भावेषु क्रुयत्स्वाभाविकं तथा । 
(५) कुचित : मोदरायित एवं कृटरभित* दशाओं मे कश्चित का प्रयोग 
घ्टोता है} - । । 
(६) रेचित : इसका प्रयोग चरत्य के अवसर पर होता है ॥ १२५ ॥ 
(७) सहज : साधारण अवस्थाओं मे सहज श्र क्षेप का भरयोग किया जातादहै। 
इत्येवं तु भ्रुवोः प्रोक्तं नासाकमं निबोधत ॥ १२६ ॥ 
श्र संचालन के विषयमे इस चर्चांके बाद अब्र जापि लोग नासिका के कार्यो के 
{विषय में जानिए ।॥ १२६॥ | 


नासिका की चेष्टाओं के छः भेदो के नाम-- 
नता मन्दा विकृष्टा च सोच्छवासाथ विकूणिता । 
स्वाभाविका चेति बुधैः षड्विधानासिका स्मृता ॥ १२७ ॥ 
मद्राकेमेदसे नासिकाके छः प्रकार होतेह जिनके नाम ह--(१) नता, 
(२) मन्दा, (३) विह्ृष्टा, (४) सोच्छवासा, (५) विकूणिता एवं (६) स्वा- 
-आविका । १२७ ॥ 
नासिका की छः चेष्टाओों के लक्षण-- 
नता मृहुः दिरष्टपुटा मन्दा तु निभृता स्मृता । 
विकृष्टा फुटिकितपुटा सोच्छवासाकृष्टमारुता ॥ १२८ ॥। 
विकृणिता संकुचिता समा स्वाभाविकी स्मृता । 
नासिकालक्षणं हयेतद्विनियोगं निबोधत ॥ १२९ ॥ 
जब दोनों नथूने चिपके रहते है तो "नता" नासिका होती है। नथुनो के 
-स्वाभाविक मुद्रा मे रहने पर 'मन्दा' नासिका एवं नथुने फुला लेने पर "विकृष्ट 
-नासिका कही जाती दहै। सासि अन्दर लींचने पर नासिका को ^सोच्छवासा' कहते 
ह । नाक सिकोडने पर “विकरूणता' एवं स्वाभाविक अवस्था मे रहने पर समाः 
-नासिका मानी जाती है। - | 
नासिका के यह लक्षण हैँ। भब इनके उ प्रयोग के विषय में जानिए 
५। १२८-१२९ ॥ | 
नता नासिका का विनियोग- 
मदोत्कम्पसमायुक्ते नारीणामनु रोधने । 
निःश्वासे च नता कार्या नासिका नाट्ययोक्तृभिः ।। १३० ॥ 


१, प्रम प्रदकषेन की विधाओं का एक रूप मोट्रायित एवं कुद्‌टमित क तजो का ल उ जोद्धाधित एवं द्टमित भी है । इसके है । इसके 
-अन्तगेत अनुभव के प्रिय लगने पर भी अस्वौकृति प्रद्चित करना आताहै। 
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मद्यपानजन्ब कम्पन एव स्त्रियों के अनुरोध के समय तथा उच्छवास लेते समय 
नाट्य प्रयोक्ताओं को नता" नासिका का प्रयोग करवाना चाहिए ॥ १३० ॥ 


मन्दा तथा विकृष्टा नासिका का विनियोग-- 
निरवेदौत्सुक्यचिन्तासु मन्दा शोके च योजयेत्‌ । 
तीत्रगन्धे विकृष्ट तां रौद्रे वीरे तथेव च'॥ १३१ ॥ 
तिर्वेद, उत्सुकता एवं चिन्ता तथा शोक के भवक्षर पर मन्दा नाविका का 
का प्रयोग होना चाहिये । तेज गन्ध के अनुभव तथा रौद्र एवं वीररस के प्रसंग 
मे विकृष्टा नासिका का प्रयोग करना चाहिए ।॥ १३१ ॥ 
सोच्छवासा, विकृणित तथा स्वाभाविकी नासा का विनियोग-- 
इष्टध्राणे तथोच्छवासे दीर्घोच्छवासां प्रयोजयेत्‌? । 
विकूणिता च क्तंव्या जुगुप्सासूयितादिषु ।॥ १३२ ॥ 
कार्या शेषेषु भवेषु तज्जं : स्वाभाविका तथा । 
सुगन्धि की अनुभूति तथा दीर्घंइव्रास लेते समय सोच्छवासा' नासिका का प्रयोग 
होना चाहवे ।` जुगुप्सा तथा असूया आदि भावो में 'विकूणिता' ना्िका का प्रयोग 
होता है। बाकी बची समस्त अवस्थाओं मे “स्वाभाविका नासिका का प्रयोग 
होना चाहिए ॥ १३२-१३३ ।। 
कपोलों की छः चेष्टाओं के नाम- 


क्षामं फुल्कं च घूर्णं च कम्पितं कुच्ितं समम्‌ ।॥ १३३ ॥ 
षड्विधं गण्डमुदिष्टमस्य लक्षणमुच्यते । 
(१) क्षाम, (२) फुल्ल, (३) घूणं, (४) कम्पित, (५) कुच्चित एवं (६) सम- 
यह्‌ छः प्रकारके कपोल कहे गये ह। इनके लक्षण आगे कहे जा्येगे ॥ १३३-१३४॥ 
कपोलो कौ छः चेष्टाओं के छक्षण- । ¦ 
क्षामं चावनतं ज्ञयं फुल्लं विकसितं भवेत्‌ ॥ १३४ ॥ 
विततं धूणंमत्रोक्तं कम्पितं स्फुरितं भवेत्‌ । 
स्यात्कुञ्चितं संकुचित समं प्रकृतमुच्यते ॥ १३५ ॥ 
पिचके हुए गालो को क्षाम, फले हए गालो को "फुल्ल", फैले हृए गालो को 
१. "विकृष्टा तीव्रगन्धे च इवासरोषभयातिषु"- इति कारीक्स्करणे पाठः । 
२. “सोच्छवासा मधुरे गन्धे दीर्घोच्छवासङृतेषु च'- काशी संस्करणे पाठः । 
३. पाठान्तर का अथं होगा-तीत्रगन्ध, इवास, रोष, भय, तथा पीडा में 
4विङ्कष्टा की, मीठी सुगन्ध (इष्ट मन्ध) दीषंश्वास तथा उरस मे “सोच्छवास' कौ 
योजना करनी चाहिए) । 


` ‰ ` भु कत , चन - = ~ 
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"र्ण", कापते हए गालो को "कम्पित", सिकुडे हुए गालो को "कुचित" एव नैसगिकः 
अवस्था मे स्थित गालो को 'सम' कहते है ।। १३४-१३५ ॥ 
कपोलों की छः चेष्टाओों का विनियोग- 
गण्डयोलक्षणं प्रोक्तं विनियोगं निबोधत । 
क्षामं दुःखेषु कत्तंव्यं प्रहषं फुल्लमेव च ।। १३६ ॥ 
घू्णभुत्साहगर्वेषु रोषहर्षेषु कम्पितम्‌ । 
कुञ्चितं च सरोमाञ्चं स्पशं शीते भये ज्वरे ॥ १३७ ॥ 
प्राकृतं शेषभावेषु गण्डकमं भवेदिति । 
यह गालो के लक्षण कहे गये है। अब इनके उपयोग के विषयमे जानिए-- 


दुःख मे क्म", भरसन्नता में “फुल्लं उत्साहं एवं अभिमान में शवूर्ण' क्रोध तथाः कर 


श्रसन्नता में “कम्पित, रोमा, स्पशं, ठंडक, भय एवं ज्वर की अवस्था मे "कुच्ित' 
एवं शेष समस्त अवस्थाभों मे सम' कपोङ का प्रयोग करना चाहिए ॥१३६९-१३८।४ 


विवर्तनं कम्पनं च विसर्गो विनिगरहनम्‌ ॥ १३८ ॥ 
संदष्टकं समुद्गं च षट्कर्माण्यघरस्य तु । 
नीचे के ओट मे षड्विध क्म होते है 
(१) विवतंन, (२) कम्पन, (३) विसर्ग, (४) विनिगरहन, (५). संदष्टकं एवं 
(६) समुद्गक । १३८-१२९ ॥ 
ओलों की छः चेष्टाओंके नाम- 
विकूणनं. विवत्तस्तु वेपनं कम्पनं स्मृतम्‌ ॥ १३९ ॥ 
विनिष्क्रामो विसर्गस्तु प्रवेशो विनिगूहनम्‌ । 
संदष्टकं द्विजैदेष्टं समुद्गः सहजोन्नतिः ॥ १४० ॥ 
ओोठो को सिकोडकर चोच जैसी बनाना "विवतंन', ओठों को कंपाना "कम्पन ^ | 
जोटो को कंलाना "विसमे", अन्दर की ओर . सिकोडना 'विनिगहन' दात से ठ | 
क]टना 'संदष्टक' । ओं को साधारण ढंग से उन्नत अवस्था में रखना 'समुद्‌गकः 
कहा जाता है ॥ १३९-१४० \! 
इत्योष्ठलक्षणं प्रोक्तं विनियोगं निबोधत । 
यह्‌ अधर के लक्षण बताए गये हैँ) अब इन के विनियोग को बतायः , 
जायेगा । ू 
ओटों की छः चेष्टाओंके लक्षण- 
असूयावेदनावन्ञाहास्यादिषु विवतेनम्‌ ।। १४१ ॥ 
कम्पनं वेदनाशीतभय रोषजवादिषु । 
स्त्रीणां विलासे बिन्बोके विसर्गो रंजने तथा ।। १४२ ॥# 
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विनिगूहनमायासे सन्दष्ट क्रोधकमेसु । 
समुद्‌ गस्त्वनुकम्पायां चुम्बने चाभिनन्दने॥ १४३ ॥ 
इत्योष्ठकर्माण्युक्तानि चिबुकस्य निबोधत । 
डाह्‌, पीड़ा, तिरस्कार, हास्य आदि भावों में "विवर्तन का पीडा, सर्दी, भय, 
क्रोध, वेग आदि मे कम्पन" का, स्त्रियो के साथ रमण, तटस्थता एवं ओठ रंगते 
समय “विसगे' का, प्रयास करते समय “विनिगूहन' का, क्रोध में सन्दष्ट का, दया 
चूम्बन एवं अभिनन्दन के समय समुद्गक" अधर का प्रयोग किया जाता दहै । 
यहु अधर को मुद्राये बताई गयी। अब्र चिबुक के क्म बताये जायेगे , 
॥ १४१-१४४ ॥ 3 
चिबुक की सात वेष्टाओं के नाम--. 


कुदटुनं खण्डनं छिन्न चूककितं ठेहितं समम्‌ ।॥ १४४॥ 
दष्टञ्च दन्तक्रियया चिबुकन्त्विह लक्ष्यते । 
(१) कृटरन, (२) खण्डन, (३) छिन्त, (४) चुक्कित, (५) लेहित, (६) समः 
एवं (७) दष्ट--यह्‌ चिबुक के कमे है ।। १४४-१४५ ॥ 
चवक की सात चेष्टाओं के लक्षण-- 
कृटुनं दन्तसंघषंः संफोटः खण्डनं मूहुः।॥। १४५ ॥ 
छिन्नं तु गाढसंश्लेषरचुविकतं दूरविच्युतिः। 
लेहनं जिह्वया लेहः किच्चिच्छलेषः समं भवेत्‌ । १४६ ॥ 
दन्तेदष्टेऽधरे दष्टमित्येषां विनियोजनम्‌ । 
ऊपर नीचे के दांतों के परस्पर भींचने को कुटुन", दांतों के पुनः पुनः रगडने 
(किटकिटाने) को “खण्डन”, परस्पर दिल्करुल चिपकाने को “छिन्न, दुर तक फलन 
पर 'चुक्कित', जीभ से गोठ चाटने पर "लेहित', कुछ कुछ अलग होने पर “समः, 
दांतों से निचला ओंठ काटने पर 'दष्ट' चिबुकं होतादहै। अब इनके विनियोग 
को सुनिए ।। १४५-१४७ ॥ 


१. श्रीघोष ने अपने अनुवाद में इस पूरे खण्ड को ओष्ठद्रय के सन्दभं में 
मानाहै। हमारे मतमे जब यहाँ दातो का प्रसंग पहले हीसे चल रहा है तो. 
अन्तिम पदमे आने वाके अधर से अन्वय की अधिक सा्थंकता नहीं है। अथेकी 
दुष्टि से भी ओढों का परस्पर बारम्बार मिलना तो बड़बड़ाने की क्रिया का द्योतक 
है जो कि यहा अधिक उपयुक्त नहीं क्गता। इसकी अपेक्षा दांतों का परस्पर 
बार-बार मिलना दात किटकिटाने का बोधक है ओर अधिक सटीक प्रतीत होता 
है। आगे आने वाके इसके विनियोग को देखते हए भी इसका संथोग ओंठ की 
अपेक्षा दात्त से करना अधिक ठीक क्गताहै। | 
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चिबुक को सात चेष्टाओं का विनियोग-- 


भयशीतज्वरक्रोधग्रस्तानां कृद्नं भवेत्‌ ॥ १४७ ॥ 
जपाध्ययनसत्कापभक्ष्ययोगे च खण्डनम्‌ । 
छिन्नं व्याधौ भये शीते व्यायामे रुदिते मृते ॥ १४८ ॥ 
जुम्भणे चृक्कितं कार्यं तथा लौल्ये च ठेहनम्‌ । 
समं स्वभावभावेषु सन्दष्टं क्रोधकर्म॑सु ।॥ १४९ ॥ 
इति दन्तोष्ठजिह्नां करणे चिवुकक्रिया । 
भय, सर्दी, बुखार एवं क्रोध के भ्रद्शन के समय कुटृटन, जप, अध्ययन, सम्बाद 
एवं खाने के समय खण्डन, बीमारी, भय, सर्दी, कसरत, खुदन तथा मृत्यु के अवसर 
पर छिन्न, जेंभाईलेने में चुक्िकित, लालच के प्रदर्शन मे लेहित, स्वाभाविक अवस्था 
मे सम तथा क्रोध के प्रदशंन में सन्दष्ट चिबुक का प्रयोग किया जानां चाहिये । 
दात, ओठ एवं जिह्वा के सन्दभं मे यह चिवुक के कर्मं कहे गये 
हैँ ।॥ १४७-१५० ॥ 
मुख की छः चेष्टाओों के नाम-- 


विनिवृत्तं च विधुतं निर्भुग्नं भूग्नमेव च॥ १५० ॥ 
विवृत्तञ्च तथोद्राहि कर्माण्यत्रास्यजानि तु । 
(१) विनिदृत्त, (२) विधत, (३) निर्भुग्न, (४) भुग्न, (५) विदृत एवं 
(६) उद्वाहि- यह छः मृख की क्रियायें होती हैँ ॥ १५०-१५१ ॥ 
मुख की छः चेष्टाओं के लक्षण- 
व्यावृत्तं विनिवृत्तं स्याद्ठिधुतं तिर्यगायतम्‌ ।॥ १५१ ॥ 
अवाङ्मुखत्वं निभगनं व्यार्भुगनं किञ्चिदायतम्‌ । 
विरिकष्टोष्ठं च विवृत्तमृद्राह्याक्िप्तमेव च ॥ १५२ ॥ 
भायताकार खुले हुए मुख को “विुत' कहते है एवं खुश फाड़ हृए मुखं का 
नाम 'विनिषदृत्त' होता है । मुख के नीचे की ओर श्षुके होने को “निभुग्न', कुक्कु 
भायताकार खुले हुए मृख को “भग्न, ओठ खुले रहने पर “विदत तथा आक्षिप्त 
मृखं को “उद्वाही' मूख कहा जाता है ॥ १५१-१५२ ॥ 
मृख कौ छः चेष्टाओं का विनियोय-- 
विनिवृत्तमस्ूयायामीर्प्याकोपकृतेषु च । 
अवज्ञाविहूतादौ च स्त्रीणां कायं प्रयोक्तृभिः ॥ १५३ ॥ 
विधुतं वारणे चैव नैवभित्येवमादिषु। 
निभुग्नं चापि विञेयं गम्भीरारोकनादिषु ॥ १५४ ॥। 
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भुग्नं लज्जान्विते योज्यं यतीनां तु स्वभावतः। 
निर्वेदौत्सुक्यचिन्तासु तथा विनयमन्त्रणे ॥ १५५ ॥। 
विवतं वापि विज्ञेयं हास्यशोकभयादिषु । ‹ 
स्त्रीणामुद्राहि लीलायां गवं गच्छत्यनादरे ॥ १५६ ॥ 
एवं नामेति का्येञ्च कोपवाक्ये विचक्षणैः । 
स्त्रियों की परस्पर स्पर्धा, हर्ष्या, क्रोध, अव्रमासना आदि में "विनिदृत्त' मुख 
कं प्रयोग किया जाना चाहिए । निवारण एवं मना करने के संदभंमे "विधुतः 
मुख का, सुदूर अवलोकनं के समय 'निर्भून, शर्म॑, निर्वेद, अधोरता चिन्ता, विनय 
एवं परामशं के अव्र पर मुनियों के लिए उचित “भुग्न' मृख का, हंसी, दुःख एवं 
भय के अवसर पर “विवृत मुख का तथा स्त्रियों के विलास गवे, चके जाने को 
कह्ने, भनादर तथा क्र द्ध वचनो के सन्दभं में “उद्राहि' मृख का प्रयोग क्रिया जाना 
चाहिये ॥ १५३-१५७ ॥ | 
समपाचीकृतायुक्तं यच्च दष्टिविकल्पनम्‌ ॥ १५७ ॥ 
तज्जं स्तदनुसारेण काये तदनुगं मुखम्‌ । 
सम एवं साची आदि निर्दिष्ट दुष्टियोंके अनुकूल तथा उस उस दृष्टि के 
समन्वयात्मक मुख का ही प्रयोग करना चाहिये ।। १५७-१५८ ॥ 
मुखवणं के चारभेदोंकेनाम- 
अथातो मुखरागस्तु चतुर्धा संप्रकीतितः। १५८ ॥ 
स्वाभाविकः प्रसन्नश्च रक्तः रयामोऽथेसंश्रयः । 
स्थिति के अनुसार मुखके चार प्रकारके वणेहो जाते हैँ-(१) स्वाभाविक, 
{२} प्रसन्न, (३) रक्त एवं (४) इयाम ॥ १५८-१५९ \। 
मुख वणं के चार भेदों का विनियोग -- 
स्वाभाविकस्तु कतेग्यः स्वभावाभिनयाश्रयः ॥ १५९ ॥ 
मध्यस्थादिषु भावेषु . मुल्लरागः प्रकीतितः। 
प्रसन्नस्त्वद भूते कार्यो हास्यश्यु ङ्ारयोस्तथा ।। १६० ॥ 
वीररौद्रमदाद्येषु रक्तः स्यात्‌ करुणे तथा । 
भयानके सवी भत्से श्यामं संजायते मुखम्‌ ।॥ १६१ ॥ 
स्वाभाविक अर्थात्‌ सहज अवस्था का एवं रायशुन्पता का अभिनय करते समय 
मुख का वणे स्वाभाविकं रखना चाहिए । अद्भत, हास्य एवं श्युगार रस के अभिनय 
भे प्रसन्न, वीर तथा रौद्र रश्च एवं मध्पपानं अदि कै प्रदर्शनं ओर कष्ण रसत के 
श्रसंग मे रक्त वणं तथा भयाने व बीभ र के अवर पर मृख का वणे इयाम 
हो जाता हो ॥ १५९-१६१॥ 
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मृख वणं के वणन का उपसंहार- 
एवं भावरसा्थेषु मुखरागं प्रयोजयेत्‌ । 
शाखाङ्खोपा ज्गसंयुक्तः कतोऽप्यभिनयः शुभः ।॥ १६२ ॥ 
मुखरागविहीनस्तु नेव गोभान्वितो भवेत्‌ । 
इस प्रकार रसो तथा भाव के संदभंमें मृखके रगकाप्रथोग करना चाहिए, 
[क्योंकि] शाखा, अद्ध, अपाङ्खो के साथ किया हुआ अभिनय चाहे कितना भी भव्यः 
क्यो न हो,उसमे मुखरा का योग निना किए वंह पूरणं नहीं बनता ।। १६२-१६३ ।* 
गारीराभिनयोऽल्पोऽपि मृखरागसमन्वितः ॥ १६३ ॥ 
द्विगुणां लभते शोभां रात्राविव निशाकरः। 
यदि मृखराग से युक्त थोड़ा-साभी आङ्धिक अभिनय किया जाए तो उसकी 
शोभा उसी प्रकार द्विगुणित हो उवठ्तीदहैजेषे कि रात्रिमें चन्द्रमा को शोभ! 
बद्ती है । १६३.१६४ ॥ 
नयनाभिनयोऽपि स्यान्नानाभावरसस्पुटः ॥ १६४ ॥ 
मृखरागान्वितो यस्मान्नाटचयमत्र प्रतिष्ठितम्‌ । 
बिभिन्न भावों एवं रसोंको स्पष्ट करने वालानेत्र व्यापार भी मखरागसे 
युक्त होकर अधिक शोभित होतादहै क्योक्रि नाट्य मुख्यतया मखराग पर हीः 
भाधारित होता है । १६४-१६५ ॥ 
यथा नेत्र. प्रसपत मृखभ्रूद ष्टिसयुतम्‌ ।॥ १६५ ॥ 
तथा भावरसोपेतं मुखरागं प्रयोजयेत्‌ । 
मूख, श्न. एव दृष्टि की संयोजना मे जिस जिस प्रकारकानेत्र व्यापार होः 
उसी उसी प्रकार के भाव एवं रसमय मूखराग का प्रयोग किया जाना 
चाहिए ॥ १६५.१६६ ॥ 
॥ |. इत्येवं  मुखरागस्तु प्रोक्तो भावरसाश्रयः।॥ १६६॥ 
॥. अतः पर प्रवक्ष्यामि प्रीवाकर्माणि वे द्विजाः । 
इस भांति भाव तथा रस के उपजीवी मुखराग कौ चर्चाकी गई । हे विप्रो! 
अब मे इसके परचात्‌ प्रीवा को भंगिमाओंका वर्णन करूगा॥ १६६-१६७॥ 
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ग्रीवा कीचेष्टाओंकेनोौ भेदोके नाम- 
समा नतोन्नता व्यश्रा रेचिता कुञ्चिताच्िता ।॥ १६७ ॥ 
वलिता च निवृत्ता च ग्रीवा ` नवविधार्थतः। 


|| 
11 
| 
( 
॥ 
॥ 
५ 
^ 


^ त स्न; ~+ 


ज १ च 


> $= ग १५५ 


"नि? नः उ क 





हि "णी 


१. जंसे कि रात्रि की कालिमा नन््रमाकेप्रकाञ्च कोभओौर भी बढ़ा देतीहै 
उसी प्रकार मृखराग अपूर्णं आङ्धिकं अभिनयकीभी सोभा बढ़ा देतादहै। 
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[१] समा, [२] नता, [३] उन्नता, [४] तरयस्त्रा, [५] रेचिता, [६ 
चुचिता, [७] वलिता, [८] अञ्चिता, एवं [९] विदृता, यहं नौ प्रीवा की 
भृद्राए है ।। १६७-१६८ ॥ 

ग्रीवा की चेष्टाओंके लक्षण तथा विनियोग- 

समा स्वाभाविकी ध्यानस्वभावजपकमेसु | १६८ ॥ 


नता नतास्याऽलङ्कारबन्धे कण्ठावलम्बने । 
उन्नताभ्युन्नतमुखी ग्रीवा चोर्ध्वादिदरने ।॥ १६९ ॥ 
त्यश्चा पाद्वंगता ज्ञेया स्कन्धभारे च दुःखिते । 
रेचिता विधुता श्रान्ता भावे मथननत्तयोः ॥ १७० ॥ 
कुल्चिताऽकुल्चिता मूध्नि भारिते गलरक्षणे । 
अल्चिताऽपसृतोदढकेशकर्षोध्वेदशेने ।॥ १७१ ॥ 
पाह्वोन्मुखी स्याद्रलिता ग्रीवाभङ्खं च वीक्षिते । 
विवत्ताभिमुखीभूता स्वस्थानाभिमुखादिषु ।॥ १७२ ॥ 
सहज अवस्था में स्थित ग्रीवा का नाम 'समा' है इसका प्रयोग ध्यान, साधारण 
श्थित्ति, एवं जप करते समय जरिया जातादहै। . 
मुख को श्लुकाने पर "नता" प्रीवा होतीदै। हार की कटियां बन्द करने एवं 
दसरे के गले में बाहं डालने के समय इसक। उपयोग होता रै । 
ऊपर की ओर मुख करने पर प्रीवा “उन्नता मूद्रामें होती है जैसा कि उपर 
देखने के समय होता है। पाश्वे की ओर मुंडी होने पर 'त्रयस्त्रा, ग्रीवा जाननी 
चाहिए । कन्धे १२ भारे जाने एवं शौक मे इसका प्रयोग होता है। 
जब गदन जोरसे हिलाईजाएया स्िफं घुमाई भर जाए तो वहु रेचिता 
ग्रीवा कही जातीहै। मंथन के प्रदशेन एवं व्रत्त के समय इसका प्रयोग होता 
है। सिर ल्ुका लेने पर (@कुल्चिता' प्रीवा होतीहै। एेषी स्थिति बोञ्च से दबने 
तथा गजे की रक्षा करते समय होती दै । 
सिर को पिषठेकी ओर घुमाकेने पर “अच्िता' ग्रीवा कही जातीदहै। गलेमें 
कसी लगाने, बाल संवारने तथा एकदम ऊपर की ओर देखने में इसका प्रयोग 
किया जाता दहै। । 
मुख को पाश्वं कौ तरफ घुमा लेने पर "वक्ता" ग्रीवा कौ स्थिति होती है। 
गद न मोडकर देखने मे इसका प्रयोग होता है । 


सामने की ओर मुख होने पर “विदृत्ता' ग्रीवा होती है । अपने निवास की भर 
जाने का प्रदक्लंन करते समय इसका प्रयोग होता है ।॥ १६८-१७२ ॥ । 
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३५८ नाट्यशास्त्रम्‌ 


ग्रीवा चेष्टाओं के वर्णेन का उपसंहार- 


इत्यादिलोकभावार्था ग्री वाभेदंरनेकधा । 
ग्रीवाकर्माणि सर्वाणि शिरःकर्मानुगानि दि।। १७३॥) 


शिरसः कमणा कमं ग्रीवायाः संप्रवर्तते । 
इत्येतल्लक्षणं प्रोक्तं रीर्षोपाङ्गसमाश्नयम्‌ ॥ १७४ ॥ 
अङ्कुकर्माणि शेषाणि गदतो मे निबोधत ।। १७५ ॥ 


।॥ इति भारतीये नाटचद्यास्त्रे उपाङ्कविधधानं नाम अष्टमोऽध्यायः ।॥ ८ ॥ 


~ - *। -- ----- 


सवंसाधारण के यहु ग्रीवा कर्मरहँजोसिरके व्यापार के अनुगामीरहै। ग्रीवा 


“ के व्यापार सिर के व्यापारों का अनुकरण करते हँ तथासिरकी भंगिमाओं केही 


आधार पर प्रीवा के कर्मं प्रवतित होते है। सिर एवं उपाङ्खोंके यह लक्षण, 
शेष आङ्कखिक कर्मा के विषयमे मै आगे बताऊगा।। १७३-९७५ ॥ 
॥ इस प्रकार भरतमुनि प्रणीत नाटचशास्त्र की “नाटचप्रदीप' नामकं हिन्दी 
व्याख्या का उपाङ्खविधान नामक आठ्वां अध्याय पूणं हुआ ।॥ ८ ।! 





----- -----0 








अथ नवमोऽध्यायः 


अध्याय का उषक्म- 
एवमेतच्छिरोनेत्रभ्रूनासोष्ठकपोलजम्‌ 
कमं लक्षणसंयुक्तमुपाङ्खानां मयोदितस्‌ ॥ १॥ 
अभी तक मैने सिर, आंखे, भवं, नाङिका, ओठ एवं गालो से सम्बन्धित क्रियाभों 
के लक्षण बताएं ।१॥ 
हस्तादीनां प्रवक्ष्यामि कर्मं नाटशचप्रयोजकम्‌ । 
यथा येनाभिनेयं च गदतो मे निबोधत ।२॥ 
अब मँ नाटच उपयोगी! हस्त मद्राभों आदिके विषयमे जो बताऊगा उसे 
सुनिए । २॥ 


हस्तोरः पाइवेजठरकटीज ङ्खोरुपादतः | 
लक्षणं सम्प्रवक्ष्यामि विनियोगं च तत्त्वतः।। ३॥ 
मै अब हाथ, वक्षःस्थल, पाइवै, उदर, कमर, जंघा एवं चरण सम्बन्धी मूद्राओं 
के लक्षण तथा विनिोग के विषयमे कहंगा।३॥ 


१. इस प्रसंग में अभिनवगुप्ने अभिनव की द्विविध इतिकर्तव्यता का उल्लेख 
किया है--(१) लोकधर्मी एवं (२) नादयधर्भी। इसमे से प्रथम जीवन 
को वार्तविकता का चित्रण करती है तथा द्वितीय परम्परा से अनुभ्राणित 
होती दहै। प्रथम ( लोकधर्मी) के पुनःदोभेदरहैँ(अ) भावों की प्रदशशिका, 
यथा-गवे के अवसर पर पताका हस्त कौ कलाट तक उठाया जाता दहै 
( ना० शा०९-१९)। (ब) बहूय पदार्थं के आकार का प्रद्चिका, यथा- 
कमलादि पुष्पों का प्रदशेन करने के निमित्त पद्मकोश हस्त का प्रयोग किया 
जातादहै। इसी भांति नाट्यधर्मी इतिकरतंव्यता के भी दो भेद होते है--(१) 
अलकारवत्‌ शोभा बढ़ने वारी यथा हस्त के चतुविध करणों का प्रयोग 
( ना० शा० ९.२०५.२११ ) (२) जनप्रचकलिति व्यवहार का आंक्िक प्रदर्शन 
करने वाली, यथा एकान्तकथन ( जनान्तिक ) के अवसर पर त्रिपताका 
हस्त का प्रयोग करना। जो केवल नाट्य के अवसर मात्र के समय नट के 
ही किए उपयोगी होती है उसे नाट्यधर्मी कहते हैँ क्योकि अन्य किसी अवसर 
पर उसके प्रयोग का प्रयोजन नहीं होता ( नासमयमात्रह्पा नाट्यधर्मी, 
समस्या कि डिचत्करस्य कल्पने प्रयोजनाभावात्‌ } । 





























































































३६० नाटयज्चास्त्म्‌ 


। 1¶ ) 
। 2 ) 





असंयुत हस्त की चौबीस मृद्राओजोंके नाम-- 
पताकस्त्रिपताकश्च तथा वे कतंरीमृखः। 
अर्धंचन्द्रो हचराल्श्च शुकतुण्डस्तथैव च । ४। 
मृष्टिश्च शिखराख्यश्च कपित्थः खटकामृखः। 
सूच्यास्यः पद्यकोशः सपंशिरा मृगशीषेकः' ॥ ५ ॥ 
काङ्गूरुकोऽल्पद्यश्च चतुरो - भुमरस्तथा। 
हंसस्यो हंसपक्षश्च संदन्शो मुकूलस्तथा ।। ६ ॥ 
ऊर्णनाभस्तास्रच्‌डश्चतुर्विंशतिरीरिताः । 
असंयताः संयुताश्च गदतो मे निबोधत ॥७॥ 
(१) पताका, (२) त्रिपताक्रा, (३) कतंरीमुख, (४) अर्धचन्द्र, (५) अरा, 
(६) शुकतुष्ड, (७) मुष्टि, (८) शिखर, (९) कपित्थ, (१०) कटकामुख, (११) 
सूच्यास्थ, (१२) पद्‌मकोश्च, (१३) सर्पधिरा, (१४) मृगशीषं, (१५) काङ्गूक, 
(१६) अलपद्‌्म, (१७) चतुर. (१८) श्रमर, (१९) हं सास्य, (२०) हंस पक्ष, (२१) 
सन्दंश, (२२) मुकुल, (२३) ऊणनाभ तथा (२४) ताश्नच्रुड-यह चौबीस मूद्राए 
एक हाथ (असंयुत हस्त) से प्रदर्शित की जाती ॥ ४-७॥ 
संयुत हस्तो की तेरह मुद्राओं के नाम-- 
अञ्जलिश्च कपोतश्च ककंटः स्वस्तिकस्तथा। 
खटकावधंमानश्च हच॒त्सङ्खो निषधस्तथा। ८ ॥ 
दोलः पृष्पपुटश्च॑व तथा मकर एवं च। 
गजदन्तोऽवरहित्थश्च वधेमानस्तर्थव च ॥ ९॥ 
एते तु संयुता हस्ता मया प्रोक्तास्त्रयोदश । 
नृत्हस्तानतश्चोध्वं गदतो मे निबोधत ॥ १०॥ 
दोनों हाथों को जोड़ने से बनी ( संयुक्त इस्त ) मुद्राओं की सख्या तेरह कही 
गई है-(१) अंजलि, (२) कपोत, (३) ककंट, (४) स्वस्तिक, (५) कटकावधे- 
मानक, (६) उत्संग, (७) निषध, (८) दोल, [९| पृष्पपुट, [१० ] मकर, [११ 





गजदन्त, [१२] अवहित्थ एवं [१३] वधमान ॥ ८.१० ॥ 
~ ~ ----~-- ~ - 


१. “सूच्यास्य. पद्यकोशश्व तथा वं सपंशौषंकः' इति वा पाठः । 

“मृगशीर्ष परो ज्ञेयो हस्ताभिनययोक्तृभिः'--अधिकोऽयं प्राठः क्वचित्‌ 
पुस्तके । 

२. यद्यपि यहु हस्तमृद्राए प्रायः एक ही हाथसे प्रदशित कौ जाती है पर कभी 
कभी दोनों हाथों से अल्गरूप मे इन मुद्राओं को दिषाया जातादहै। टेसा होने 
पर भी इन्दं असंयुक्त हस्त मुद्रा कहा जाता है क्योकि इनकी मृद्रा एकही हाथसे 
बन जाती दहै, दुसरे हाथ की अपेन्ना इनको नहीं रहती । | | 

















नवमोऽध्यायः ३६१ 


खत्तहस्त की तीस मुद्राओं केनाम- 


चतुरश्रौ तथोक्तौ तथा तलमृखौ स्मृतौ । 
स्वस्तिकौ विप्रकीणौँ चाप्यराल्खटकामृखौ ॥ ११॥ 
आविद्धवक्रौ सृच्यास्यौ रेचितावधैरेचितौ। 
उत्तानवच्ितौ चैव पल्लवौ च तथा करौ॥ १२॥ 
नितम्बावपि विज्ञेयौ केशबन्धौ तथेव च। 
लताख्यौ च तथा प्रोक्तौ करिहृस्तौ तथैव च ॥ १३॥ 
पक्षवच्चितकौ चैव पक्षप्रद्योतकौ तथा। 
लयौ गरुडपक्षौ च दण्डपक्षावतः परम्‌"॥ १४॥ 
उध्वैमण्डलिनौ चेव पाश्वमण्डलिनौ तथा। 
उरोमण्डकलिनौ चैव उरःपाइवैधेमण्डलौ ।॥ १५॥ 
मष्टिकस्वस्तिकौ चापि नलिनीपद्यकोशकौ । 
अक्पत्लवोल्बणौ च ललितौ वलितौ तथा ॥ १६॥ 
अव मै ठृत-स्तो के विषय में बताङगा। [ इनङेनाम है-] [१] चतुरख् 
{२| उदढृत्त, [३] तलमूख, [४ | स्वस्तिक, [५] विप्रकीर्ण, [६] अरालखटकामुख, 
[७] अविद्धवक्र, [८] सूच्यास्य, [भूचीयुत्व ] [९] रेचित, [१०] अर्धंरेचित, [११] 
उत्तानवञ्चित, [१२] पल्लव, [१३ ] नितम्ब, [१४] केशबन्ध, [१५] रता, 
1१६] करिहस्त, [१७ पक्षवल्चितक, [१८] पक्षप्रद्योतक, [१९] गरुड्पक्ष, [२०] 
दण्डपक्ष, [२१ उरध्व॑मण्डली, [२२] पाश्वमण्डली, [२३] उरोमण्डली, [२४] 
उरःपाइवधिंमण्डरी, [२५] मृष्टिकस्वस्तिक, [२६|| नलिनीपदमकोश, [२७] 
अरपल्कव, [२८ | उल्बण, [२९] ललित एवं [३०] वित ।॥ ११-१६ ॥ 
चतुष्षष्टिकरा हेते नामतोऽभिहिता मया । 
यथालक्षणमेतेषां कर्माणि च निबोधत । १७॥ 
मैने चौसठ हस्तमुद्राओं के नाम बताए है । अव इनके लक्षण तथा क्रियाओं के 
विषय में जानिए ॥ १७॥ 





ष. हुसपक्षौ तथेव च"---इति वा पाठः । 

२. यहां पर श्रीघोष ने चौसठ संश्या की ओर ध्यान आकर्षित करते हए बताया 
है कि वस्तुतः हस्तमुद्राओं की संख्या चौसठन होकर सरसठ (६७) है क्योकि 
-चौदह्‌ असंयुक्त तेरह संयुत एवं तीस चत्त हस्त.मृद्राओं का जोड सरभठहोतादहै, न 
किं चौसठ । उनका यह सृक्षावभीरहै कि मूल पाठ मे चतुष्षष्टिः पदके स्थान 
-पर सप्तषष्टिः पद अपेक्षित था। 





३६२ | नाट्यशास्त्रम्‌ 


असंयुत हस्त मृद्राओं के लक्षण-- 
प्रसारिताः समाः सर्वाः यस्याङ्गुल्यो भवन्ति हि । 
¦ ' कुञ्चितश्च तथाङ्गुष्ठः स पताक इति स्मृतः ॥ १८ ॥ 
१-पताक-- जव अंगुलियां बराबर फली हृई हों तथा अंगूढा लुका हज. हो तोः 
उसे पताके "चेष्टा कहते हैँ ॥ १८ ॥ | 

एष प्रहारपाते प्रतापने नोदने प्रहषं च । 

गर्वेऽप्यहमिति तज्जं रंलाटदेश्लोत्थितः कायं: । १९।) 
 एषोऽग्निवषेधारानिरूपणे पृष्पवष्टिपतने च । 
संयुतकरणः कायः प्रविरलचकिताङ्गुलिहेस्तः ॥ २० ॥} 

, स्वस्तिक विच्युतिकरणात्पल्लवपुष्पोपहारशष्पाणि । 
विरचितमूर्वीसंस्थं यद्द्रव्यं तच्च निदश्यम्‌ ॥ २१॥ 
स्वस्तिकविच्युतिकरणात्पुनरेवाधोमुखेन कत्तंव्यम्‌ । 
संवत विवृतं पाल्यं छन्नं निबिडं च गोप्यं च ।॥ २२॥ 
अस्यैव चाङ्गुटीभिस्त्वधोम्‌ खप्रस्थितोत्थितचकाभिः। 
वायू्मिवेगवेलाक्षोभश्चौघश्च कर्तव्यः ।। २३॥। 
उत्साहनं बहु तथा महाजन प्राशुपुष्करग्रहतम्‌ । 
पक्षोतक्षेपाभिनयं रेचककरणेन कुर्वीत ॥ २४॥ 
परिषृष्टतलस्थेन तु धौतं मृदितं प्रमृष्टपिष्टे च । 
पुनरेव हौलधधारणमुद्घाटनमेव चाभिनयेत्‌ ॥ २५ ॥ 

प्रहार करने, भीषण गर्भी, आनन्दित होने तथा अभिमानवश अहंमन्यता के 
प्रदक्षना्थं माये तक उठा कर पताक हस्त का प्रयोग क्रिया जाता है) पताक मद्रा 
मेही जब अंगुछ्यां अलग होकर चंचल रहती दँ एवं दोनों हाथ भिक जति. 
तो उससे अग्नि-प्रकोप, वर्षा तथा पुष्पदृष्टिका अभिनयश्िया जातादहै) इसी 
हस्तमुदरा के स्वस्तिक स्थिति" से अलग होने एर छिच्ले पानौ के तालाब (पल्लव), . 
फो के उपहार, घास तथा जमीन पर बनी हृई कोई भौ वस्तु को संकेतित किया 
जातादहै। इन्हीं पताका हस्तो की अंगुलियों के निम्नाभिपभृख होने पर किसी ढकी, , 
खु, रक्षित, बन्द, सघन या गष वस्तु को अभिव्यक्त किया जातादै। इसी 
हस्त-मृदरा कौ अंगृलिय नीचे की ओर ज्लुकी एवं ऊपर.नीचे चलित होने पर लहरो 
के आवेग, सागरतट से रहूरों के टकराने एवं जलप्लावन को प्रदश्चित किया 
जाताहै। इसी हाथ को. रेचक करने से उत्साह, भीड का आलोडन एवं पलो से 
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१. ना० श्चा० के चतुथं अध्याय में वणित एक करण । 
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ऊपर उडने का अर्मिनयहोताहै। इसीमृद्राके दोनों हाथों के रगडने से किसी 
वस्तु का धोना, दबाना, गू थना ओौर पसीना, पवेत का उठाना या उखाडना,. 
प्रदरित किया जाता है'।। १९.२५ ॥ 


दशाख्याश्च शताख्याश्च सहख्राख्यास्तथैव च । 
पताकाभ्यां तु हस्ताभ्यामभिनेयः प्रयोक्तृभिः ॥ २६॥ 
` एवमेष प्रयोक्तव्यः स्त्रीपुंसाभिनये करः। 
अतः परं प्रवक्ष्यामि त्रिपताकस्य लक्षणम्‌ | २७॥ 

( इस प्रकार प्रयोक्तागण को . पताकाहाथों से दस, सौ, या बारह हजार 
प्रकार के अभिनय प्रस्तुत करने चाहिए ।) स्त्री एवं पुरुष को अभिव्यक्त करने के 
लिए भी इसी हस्त काप्रयोग होता है। अब त्रिपताक हस्त का लक्षणः 
बतलाऊ गा । २६-२७ ॥ 


पताके तु यदा वक्राऽनामिका त्वङ्गुलिभंवेत्‌ । 
त्रिपातकः स विज्ञय: कमं चास्य निबोधत । २८ ॥ 
२-त्रिपताक-- पताक हस्त-मृद्रामे ही जब तीसरी अंगी मृडीहोतीदहै तो 
उसे "त्रिपताक" हस्त कहा जाता ॥ २८ ॥ 


आवाहनमवतरणं विसजजनं वारणं प्रवेशश्च । 
उल्नामनं प्रणामो निदशेनं विविधवचनं च ।। २९॥ 
मङ्खत्यद्रव्याणां स्पशः शिरसोऽथ सिवेशश्च । 
उष्णीषमुकुटधारणनासास्यश्रोत्रसंवरणम्‌  ॥ ३० ॥ 
अस्यैव चाङ्गुलीभ्यामधोमूख प्रस्थितोत्थितचलाभ्याम्‌ । 
कघुखगपतनस्रोतोभृजगभमरादिकान्‌ कुर्यात्‌ ॥ ३१ ॥ 
अश्ुप्रमाजेनं तिलकविरचनं रोचनालभनकं च । 
त्रिपताकानामिकयोः स्पशंनमलकस्य कर्तंग्यम्‌ ।॥ ३२ ॥ 
मावाहन, अवतरण, अल्ग करने ( विसजंन ) निषेध (वारण), आने, किसी 
वस्तु को उठाने, प्रणाम करने, तुलना करने, विकल्प बताने, मांगलिक वस्तुभों कोः 
छूने या सिर पर धारण करने, पगड़ी या मुकुट पहनने एवं नाक, मृख व कान को 
ढकने में इस मूद्राकाप्रयोग किया जाताहै। इसो स्थितिमे यदि अंगुल्यां 
निम्नाभिमुख हो एवं ऊपर नीचे चलति होरही होतो इससे छोटे पक्षियों 
के उड़ने, जलस्रोत, सपं एवं भ्रमर आदिका प्रदर्शन किया जाता है । त्रिपताक 


१. अभिनवभारती में इन सभी निर्दिष्ट परिस्थितियों में पताक हस्त-मुद्रा के 
विनियोग का विस्तृत वर्णेन दिया गया है । 
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एक पीले द्रव्यके रूपमे इसका उल्लेख किया । 


-३६४ नाट्यशास्वम्‌ | | 


हस्त की अनामिका अगुी से आंसू पोंछने, तिलक या रोचना! लगाने एवं | 
को छने का अभिनय किया जाता है ।। २९.३२ ॥ 
स्वस्तिकौ त्रिपताकौ तु गुरूणां पादवन्दने। 
परस्पराग्रसंदिलष्टो कार्यावृद्राहदशंने ।। ३३ ॥ ` 
विच्युतौ चलितावस्थौ कतंव्यौ नुपदंने । 
तिर्यक्स्वस्तिकसम्बद्धौ स्यातां तौ ग्रहदशेने।॥ ३४॥ 
तपस्विदर्शने का्यावृरध्वौ चापि पराङ्मुखो । 
परस्पराभिमुखौ च कतंव्यौ द्वारदशेने॥ ३५॥ 
उत्तानाधोमूखौ कार्यावग्रे वक्त्रस्य सस्थितौ । 
वडवानलसङ्ग्रामे मकराणां च दशेने।। ३६॥ 
अभिनेयास्त्वनेनेव वानरप्ठवनोमेयः । 
पवनश्च स्त्रियश्चैव नाटये नाटचविचक्षणैः ।॥ ३७ ॥ 
सम्मुख प्रसृताङ्गुष्ठः कार्यो बलेन्दुदशंने । 
पराङ्मुखस्तु करतंग्यो याने नृणां प्रवोक्तृभिः ।॥ ३८ ॥ 
दोनों त्रिपताक हस्तो को स्वस्तिकं करण मे अवस्थित करके गुरुजन के चरण 
स्प का अभिनय किथा जातादहै। इस प्रकारके दो हाथों के अग्रभाग को 
परस्पर मिला कर विवाह बन्धन का प्रदशेन करिया जातादहै तथा अलग करके 
-स्थिति मेद रखने के द्वारा राजाके दर्शन का अभिनय कियाजाताहै। इन्हीं हाथों 
के तिर्यक स्थिति में स्वस्तिक करणम रहने से ग्रहद्शेन दिखाया जाता दहै। दोनों 
त्रिपताक हस्तो को उल्टा करके उपर उठाने से तपस्वी का अभिनय होता दहै । 
इन्हीं को एक दर सरे.के सामने रखने से द्वार को प्रदशशित किया जाता है । बड़वाग्नि 
युद्ध एवं मगर का अभिनय करने के लिए दोनों त्रिपताक निम्नाभिमृख हस्तोंको 
मख के सामने रखते हृए फंलाया जातादहै। इसीकेद्वारा बानरों के कदने, 
वायु एवं लहरो की गति का प्रदर्शन करिया जातादहै। इसी मृद्रामें स्थित हाथ को 
सामने कीओर फँाकर बाल चन्द्रमा का प्रदशन किया जातादहै एवं इसी 
को पीछे की ओर के जाकर राजा के प्रयाण को अभिनीत किया जाता. 
है ॥ ३३-३८ ॥ 
त्रिपताके यदा हस्ते भवेत्पृष्ठावलोकिनी । 
तजनी मध्यमायाश्च तदासौ कतंरीमुखः॥ ३९ ॥ 


१. अभिनवगुप के मतम रोचना से चन्दनादि का तात्पर्य है ( रोचना | 
चन्दनादिना )। श्वी घोष ने रोचना को गोरोचना मानते हृए गोमूत्र से बन. 
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३--कतंरीमुख-- त्रिपताक हस्त की पहली ( तजनी ) ओर दूसरी (मध्यमा) 
अगली को पीछे की भोर ज्ुकाने से ककतंरीमुख' हस्त होता है ॥ ३९ ॥ 


प्रथि चरणरचनरञ्जनर ङ्गणकरणान्यधोमुखेनव । 

उध्वेमुखेन तु कुर्यादिष्ट श्युङ्ख च ठेख्यञ्च ॥ ४० | 

पतनमरणव्यतिक्रमपरिवृत्तवितकितं तथा न्यस्तम्‌ । 

भिन्नवक्तिन कुर्यात्‌ करतर्यास्याङ्गुलिमुखेन । ४१ ॥ 

संयुतकरणो वा स्यादसंयुतो वा प्रयुज्यते तज्ज्ञैः 

रुरु्चमरमदिषसुरगजवृषगोपुररौलशिखरेषु ॥ ४२॥ 

जब यह हाथ निम्नाभिमृख होतादहै तो इससे मा-प्रदर्शन एवं चरणों केः 

अलंकरण या रजन को अभिव्यक्त किया जाताहै। इसकी अंगुलियों के ऊपर कीः 
भोर रखने से काटने, सींग तथा लेख को अभिव्यक्त करते है। जब अंगुल्यां 
विपरीत दिशामें गतिशील होती दहै तो उससे नीचे गिरने, मरण, व्यतिक्रम, फिर 
से अपनी जगह वापस लौटने ( परिवृत्ति ), वितकं एवं न्यास का प्रदर्शन किया 
जातादहै। इस प्रकारके एक अथवा संयुक्त हस्तों से हिरन, चमर, बारहु- 
सिंहा, भसा, एेरावत, बैर, गोपुर तथा पव॑त की चोटियों का अभिनय किया 
जाता है ॥ ४०-४२ ५ 

यस्याङ्गरुल्यस्तु विनताः सहाङ्गुष्ठेन चापवत्‌ । 

सोऽधेचन्द्र इति ख्यातः करः कर्मास्य वक्ष्यते | ४३ ॥ 

एतेन बाकतरवः शरिरेखाकम्बुकलशवलयानि । 

निघटिनमायस्तं मध्यौपम्यं च पीनं च| ४४॥ 

रशनाजघनकटीनामाननतलपत्रकुण्डलादीनाम्‌ । 

कर्तव्यो नारीणामभिनययोगोऽर्धचन्द्रेण ।। ४५ ॥ 


४--अधंचन्द्र--जिस.हाथ की अंगुल्यां अंगढे के साथ धनुष की तरह ज्लुकी 
रहती हँ उसे अधं चन्द्र हस्त कहते दँ । इसके दारा प्रदशित कर्मोःकी व्याख्या 
आगेकी गई दहै। 

इस (अधंचन्द्र हस्त) से छोटे छोटे पेड़, चन्द्रमा की रेखा, शंख , कला, वलय, 
जबदंस्ती निकालना (निर्घाट), भ्रयास, कमर की ,उपमा एवं स्थूलता को जभिव्यक्त 
किया जातादहै। इसी से करधनी, जघन, कटि, मृख, कपोलादि पर आलेखिक्तः 
रचना (तख्पत्र) एवं कुण्डल आदि का भी प्रदर्शन किया जाता है ।॥ ४३-४५ ॥ 


आद्या धनुनेता कार्या कुच्चितोऽङ्गष्ठकस्तथा । 
रोषाभिन्नोध्वंवलिता ह्यरालेऽङ्गुलयः करे ॥ ४६॥ 
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५-अराल--जबं हाथ की छोटी अंगुरी धनुषके समान ज्ञुकौही, अंगूढठा मृडा 
आ हो तथा शेष सवर अंगु अलग अलग होकर ऊश्वमुखी रहती है तो उसे 
-“अराल' हस्त कहते है । ४६ ॥ 
एतेन सत्तवशौण्डीर्यवीयंकान्तिध॒तिदिव्यगाम्भीयेम्‌ । ` 
आशीर्वादाश्च तथा भावा हितसंज्ञकाः कार्याः | ४७ ॥ 
एतेन पूनः स्त्रीणां कंशानां सङग्रहस्तथोत्कषेः । | 
सर्वाङ्किकं तथेव च निवर्णनमातमनः कार्यम्‌ ॥ ४८ ॥ 
कौतुकविवाहयोगः प्रदक्षिणेनेव सम्प्रयोगं च। 
अङ्गुल्यग्रस्वस्तिकयोगान्परि मण्डलेनैव ॥ ४९ ॥ 
प्रादक्षिण्यं परिमण्डलं च कूर्यान्मिहाजनं चेव । 
यच्च मही तलरचितं द्रव्यं तच्चाभिनेयं स्यात्‌ ।॥ ५० ॥ 
आह्वानं च निवारणनिर्मणि चाप्यनेकवचः। 
स्वेदस्य चापनयने गन्धाघ्राणे शुभ्रः शुभे चेष ।। ५१ ॥ 
त्रिपताकहस्तजानि तु पूर्वं यान्यभिहितानि कर्माणि । 
तानि त्वराल्योगास्स्त्रीभिः सम्यक्प्रयोज्यानि ॥ ५२ ॥ 
इससे सत्त्व, शौय, वीयं कान्ति, पयं, दिब्यता, गम्भीरता, आशीर्वाद एवं अन्य 
-मंगलकारी भावों को अभिव्यक्त करना चाहिए । अराल हस्तसे स््रियोंके केश 
-बंन्धन एवं अपने शरीरके निरीक्षण का अभिनय किया जाताहै। जब दोनों 
अराल हस्तं एक दूसरे के चतुदिक घूम रहेहोव उनको अंगुलियां स्वस्तिक रूप. 
भं मिल रहीहो तो उससे कौतुक", पाणिग्रहण, एवं प्रदक्षिणा का अभिनय किया 
जाताटहै। इन्हीं मुद्राओंसे प्रदक्षिणा करने, चारोंओरसे घेरने, जनसमुदाय एवं 
-जमीन पर वस्तुओं के सजाने का प्रदशंन करते हैँ । पुकारने, निषेध करने, उखाडने, 
अनेक बातों को कहने, पसीना पोछने एवं गंध केने के प्रग में सामान्यतया 
` “त्रिपताक” हस्त का प्रयोग अपेक्षित होने पर भी इन परिस्थितियों में स्त्रियों को 
-अराल हस्त मद्रा का प्रयोग करना चाहिर्‌ ॥। ४७-५२ ॥ 


अरालस्य यदा वक्रानामिका त्वङ्जुलिभेवेत्‌। 
शुकतुण्डस्तु स॒ करः, कमं चास्य निबोधत ॥ ५३ ॥ 
६-शुष्कतुण्ड--अराल हस्त मुद्रा में यदि अनामिकाको टेढ़ा कर दिया जाए 
तो उसे 'शुकतुण्ड' हस्त कहते है । 
१. कौतुक ~ ““कौतुकं विवाहात्‌ पूरवेभावी वधूवरयोदाचारः अन्तविवाह 
प्रसिद्धः'- अभिनवभारती । 
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एतेन त्वभिनेयं नाहं न त्वं न कृत्यमिति चार्थे |. ` “ 
आवाहने विसर्गे धिगिति च वचने सावज्ञम्‌ ।॥ ५४॥ 
इससे “मै नहीं" ““तुम नहीं” "यह करणीय नहीं'' है, अवाहन विसर्जन एवं, 
तिरस्कार पूरवेक धिक्कारने के भाव प्रदरित किए जाते हैँ ।। ५४ ॥ 
| अङ्गुल्यो यस्य हस्तस्य तलमध्येऽग्रसंस्थिलाः । 
तासामुपरि चाङगष्ठः स मुष्टिरिति संज्ञितः ५५ ॥ ` 
७-मुष्टि-जिस हाथ कौ अंगुल्यां हयेली के बीचमें हौं भौर उनके ऊपर 
अगरुढा रखा हो तो उसे 'मृष्टि" हस्त कहते हैँ ॥ ५५॥ ` 
एष ब्रहारे व्यायामे निर्गमे पीडने तथा। | 
संवाहनेऽसियष्टीनां दण्डकुन्तग्रहे तथा ॥ ५६ ॥ 
। मारन, कसरत करने, निकलने, दबाने', संवादनः, तलवार की मूठ व॒ भाले 
। -का उण्डा पकड़ने की क्रियाए" इस भद्रा से प्रद्शित कौ जाती ह ॥ ५६ ॥ 


अस्यैव च यदा मृष्टेरू्वोऽङगुष्ठः प्रयुज्यते । 
हस्तः स शिखरो नाम तदा ज्ञेयः प्रयोक्तृभिः ॥ ५७ ॥ 
८-शिख र~ मुष्टि हस्त मुद्रामें ही जवं अंगुठां उपरे कीओर उठा हज हो 
' त्तो इसे शिखर मद्रा कहते है ॥ ५७ ॥ 
ररिमकुशाङ्कुशधनुषां तोमरशक्िप्रमोक्षणे चैव । 
अधरोष्ठपादरञ्जनमलकस्योत्क्षेपणे चेव ॥ ५८ ॥ 
लगाम, कुश, अंकुश, धनुष कने, तोमर या शक्ति फेंकने, नीचे या ऊपर ओः 
न्व चरण रंगने तथा केशों को ऊपर की ओर उठाने के भावोंका अभिनय करने 
इसका प्रयोग होता है ॥ ५८ ॥ 


अस्यव॒ शिख राख्यस्य द्रयङ्गुष्ठकनिपीडिता । 
यदा प्रदेशिनौ वक्रा स कपित्थस्तदा स्मृतः ॥ ५९ ॥ 





१. पीडन-अभिनवगुम के अनुसार इसका अथं दध दुहने के समय गाय आदि 
के थनोको दवाना है ( स्तनपीडने महिष्यादि दोहने ) हमारे विचार में यह्‌ 


शरीर को दबाने का बोधकहै। आगामीषद सेभी यह विचार पृष्टहोतादहै। 
। २. संवाहन--अभिनवभारती मे इसे “मृत्पीडन' माना गया है। श्री घोष 
कै मतम यह्‌ सिर धोने का वाचकटहै। किन्तु इसे देह चापेन या म॒क्की लाने 


भजथेमे भीक सकते जैसाकि थके शरीरको आराम देने के लिए किया 
जाता है । 
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९-- कपित्थ--शिखर हस्त की पहली अंगुली ( प्रदेशिनी ) को टदा करकेः च 
जब अंगूठे से दबाथा जाता है तो उसे "कपित्थ" हस्त कहते है ॥ ५९ ॥ + 
असिचापचक्रतोम रकुन्तगदाशक्तिव जवर्गाणि । 
लस्तराण्यभिनेयानि तु कार्यं पथ्यजञ्च सत्यञ्च ।। ६०.) 
तरवार, धनुष, चक्रः तोमर, कुन्त, गदा, शक्ति. वज्र, जसे शस्त्रो का तथा 
उचित व सत्य कार्यो के निर्देशन का अभिनय इससे सम्पन्न होता है ॥ ६० ॥ 
उर्क्षप्ठवक्रा तु यदानामिका सकनीयसी । 
अस्यैव तु कपित्थस्य तदासौ चखटकाभुखः ।। ६० ॥ 
^=. 99 --खटकामुख--कपित्थ (हस्त मुद्रा) की तीसरी (अनामिका) ओर चौयीः 
{कनिष्ठ) अंगुलियां जब ऊपर करी ओर उटी व ब्चुकी रहती दहै तो उस खटकामृ ; 
हस्त कहा जाता है ॥ ६० ॥ 
होत्रं ह्यं छतर रग्रहपरिकषेणं व्यजनकं च । 
आदधारणं खण्डनं तथा पेषणं चैव ।। ६१ ॥\ 
आयतदण्डग्रहणं मुक्ताप्रालम्बसङ्‌ग्रह्‌ चेव । 
लग्दामपुष्पमालावस्त्रान्तालम्बनं चैव || ६२ ॥ 
मन्थनङ् रावकषेणपुष्पापचय प्रतोदकार्याणि 
अङ्कुशरज्ज्वाकषं णस्वीदशनमेव कार्यं च ॥ ६२॥ 
होत्र एवं हव्य ५ छत, लगाम पकड़ने, पंखा हाकने, आइना १ कड़े, कुटने~ 
वौसने, विपुाकार दण्ड को धारण करने, मोतियों की माला पिरोने, फूलों आदिः 
के हार पहनने, वस्त्रों के कोने पकड़ने, मन्थन, बाण निकालने, फर, अंकुश लगाने, | 
लगाम खीचने तथा स्त्री देन आदि इसी हस्तमृद्रा से प्र्दाशत किये जातेः 
है ॥ ६१-६३ ॥ 
खटकार्पे यदा हस्ते तजनी संप्रपारिता । 
क नाम तदा ज्ञेयः प्रयोक्तृभिः ।। ६४ ॥। 


१. क्रम के अनुसार इस श्लोक की संख्या ६१ होनी चादिए किन्तु नाटचजशास्र + 
के बडौदा संस्करण मे यहाँ साठकीदही संख्या पूनराद्ृत्ति की गयी है । ` 
२. अभिनवगुप्त की व्याख्या के अनुसार होत्र ल्र्‌वादिके उठाने को (स गादि- , 
उत्तानेन) तथा हव्य आज्यादि के देने को ( हव्यमाज्याद्यामृखेन }) कहते है । | 
३. स्थर पर प्रयुक्त खण्डन शब्द का ( अभिनवगुष् के अनुसार ) अथं ताडपक्र + 
आदि से पंखा क्षलनाहै। इस अथं को अनुपयुक्त बताते हए श्रीघोष ने इसका | ु 
अर्थं "अछृत चित्र बनाना" किया है । हमने खण्ड्‌ धातु से सम्बन्धित करके इसका 
अथं टुकडे-टुकडे करना अर्थात्‌ इ्ग्ना कियादहै। 4 
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 ११-सूचीमुख- खटकामुख हस्त की पटली ( तजनी ) अंगुली तब , खुब 
फली हई होती है तो उसे सूचीमुख ' नामक हस्तमुद्रा कहते हँ ।॥ ६४॥ 
। अस्य विविध्ान्प्रयोगान्वक्ष्यामि समासतः प्रदेशिन्याः । 
ऊध्वं-नत-लोल-कम्पितविज्‌म्भितोद्वाहितचलायाः ॥ ६५ ॥ 
इस मूद्रामे प्रदेशिनी ( अंगूठेकै पास की ) अंगुली के उठी हुई, सुकी हई, 
चञ्चल, किती हुई, टेदी करके फलाई हुई, उपर जाती हुई आदि अनेक 
स्थितियों मे जो प्रयोग किये जाते हैँ उन्हें मै भागे बतलाऊगा। ६५॥ 
चक्र तटित्पताकामञ्जयंः कर्णचूल्िकाश्चैव । 
कुटिरगतयश्च सवं निदेरयास्साधुवादाइच ।॥ ६६ ॥ ` 
बारोरगबल्यवधूमदीपवल्लीकुताशिखण्डाश्च । 
परिपतनवक्रमण्डलमभिनेयानच्यू्वेलोलितया ॥ ६७ ॥ 
भूयश्चोध्वविरचिता तारा घोणैकदण्डयष्टिषु च । 
विनता च तथा कार्या दंष्ट्िषु च तथास्ययोगेन ।। ६८ ॥ 
पुनरपि मण्डलगतया संग्रहणं तथेव लोकस्य । 
प्रणतोन्नते च कायें ह्याद्ये दीर्घे च दिवसे च।॥ ६९॥ 
वदनाभ्याशे कुच्ितविजम्भिता वाक्यरूपणे कार्या । 
श्रवणाभ्याशे वक्रा विजृम्भणे वाक्यरूपणावसरे ॥ ७० ॥ 
मेति बदेति च योज्या प्रसारितोत्कम्पितोत्ताना । 
कार्यां प्रकम्पिता रोषदशंने स्वेदरूपणे चैव ।॥ ७१॥ 
कुन्तलकुण्डलाङ्गदगण्डाश्रयसंश्रयेऽभिनये 
गरवेऽमिति ललाटे रिपुनिरदेशञे तथेव च क्रोधे ।। ७२ ॥1 
कोऽसाविति निर्देशे च कण्ड्णंकयने चैव । 
| चक्र, विद्युत, पताका, मजरी, करणपुर, असमगति, एवं वाहवाहीं ( साधुवाद } 
|  करप्रद्शंन करने में प्रदेशिनी ऊपर उटी हई एवं चञ्चल स्थिति मे होती है। इसी 
से बाल सपं, बल्लरिया, धूञ्र, दीप, ता, काकपक्ष, नीचे गिरना, वक्रता तथा 


मण्डल का अभिनय भी होता है । जब प्रदेशिनी ऊपर उटी हो तो उससे तारा-दर्शन ' 


नासिका, एक कौ संख्या, लाठी एवं दण्ड को प्रदर्शित कियाजातादहै। इस अंगुली 





““सूच्याकारमेवास्य मुखम्‌ अभिनवगुप्त की इस व्याख्या के अनुसार सुई 
के समान आकृति होने 8 इसका नाम सूचीमुख होता है । 
२. यहाँ प्रयुक्त विजुम्भता पद का तात्पयं अभिनवगप ने 'विज॒म्भिता कुच्िता 
| ` ्रषारिता' बताया है जिसका हमने भी अनुसरण कियादहै। श्रीषोष ने उसका 
। अनुवाद “ऊपर नीचे चलाना" किया है। 
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को ज्ुकाकर मुख से मिकाने पर किसी दातो वाले जीव का प्रदशेन किया जाता 
है। इसी हस्त को गोलाकार घुमाने से किसी कासब कुले लेने का अभिनय 
किया जाता) प्रदेशिनी अंगुली की बारी-बारी से ऊपर उठाने व नीचै गिराने 
के दवारा चिन्ता तथा दिन गिनने का बोध कराया जाता है। इसी अंगुली को 
मोड़कर मृख के सामने ऊपर नीचे घुमाने से वाक्य तथा वचनो की अभिव्यक्ति की 
जातीहै। नही" तथा कहो के भाव को प्रदशित करने के लिए प्रदेशिनी अंगुली 
फेरी हई, कापिती तथा ऊपर नीचे हिकती रहती है । क्रोध के प्रदरौन, पसीना 
पोछने, केश कुण्डल तथा अंगद के प्रदशेन तथा कपोल की सज्जा, अभिमानवश रमं 
हं" कहने, "यह कौन है" एेसा प्ररन करने तथा कान खुजलाने कै अभिनय मे प्रदे 
शिनी को माथे के समीप छे जाना चाहिये ।। ६६-७३ ॥ 


संयुक्ता संयोगे कार्या विद्टेषिता वियोगे च ।॥ ७२३ । 


संयोग को प्रदशित करने के लिए इन (सूचीपुल) हस्तो को संयुक्त एवं वियोग 
बत्ताने के लिए वियुक्त होना चाहिए ॥ ७३॥। 


कलहे स्वस्तिकयुक्ता परस्परोत्पीडिता बन्धे । 
द्वाभ्यां तु वामपार्श्वे दक्षिणतो दिननिज्ावसानानि ॥ ७४।। 
अभिमुखपराड्मुखीभ्यां विदिरुष्टाभ्यां प्रयुञ्जीत । 
कलह की अभिव्यक्ति के लिए इन हाथों को स्वस्तिकं स्थितिमें होना चाहिए 
एवं बन्धन को प्रदशित करने के किए एक दूसरे से दबाना चाहिए । जब परस्परा- 
भिमुख एवं असंयुक्त दोनों मुख हाय बायीं ओर हो तो वे दिवक्त के अवसान का 
तथा दायीं ओरहोंतो रात के अन्त का निर्देश करते ह । ७४.७५ ॥। 


दवाभ्यां प्रदशयेन्नित्यं सम्पूणं चन्द्रमण्डलम्‌ ।॥ ७५ ॥ 
दिलष्टा रुकाटे शक्रस्य कार्या हचुत्तानसंश्रया । 

(इन दोनों हाथों से सदा सम्पूर्णं चन्द्रमण्डल का अभिनय किया जाना 
चाहिए । उपर उठा कर ललाट पर रखने से शक्र का प्रदर्शन होता 
है । )* ॥ ५५.७६ ॥ 

परिमण्डलं भ्रमितया मण्डलमादशेयेच्च चन्द्रस्य ।। ७६ ॥ 
ह॒रनयने च कुलाटे शक्रस्य च तियंगत्ताना । 


हाथो को गोलाकार चुमाने से चन्द्रमा के मण्डल का, मस्तक पर रखने से ` 


_-------_-_-_-_-_-____-_________________________ 
१. यह इलोक भी प्रक्षिप्त माने जाने के बावजरुद श्छोकां की क्रम संख्या. 
भे सम्मिलित दहै। ॥ 
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शिव के नेत्र का तयां तिर्छा उडने से इन्द्र के नत्र का प्रद्शेन करना 
चाहिए ।। ७६-७७ ॥ 


पुनरपि च श्रमिताग्रा रूपशिलावततंयन्त्रडकेषु ।। ७७ ॥ 
परिवेषणे तथेव हि कार्या चधोमुखी नित्यम्‌ । ` 
दिलष्टा लकाटपट्टेष्वघोमूखी शम्भृरूपणे कार्या ।॥ ७८ ॥ 
शक्गस्याप्युत्ताना ` तज्ज्ेस्तियेक्स्थिता कार्या। 
(आगे कीओर घुमा कर इस हाथ से किंसी वस्तु की आकृति, शिला, भवर, 
यान्त्रिक कौशल तथा पवेत का अभिनय क्रिया जाताहै। इसी के निम्नाभिमुख 
रखने से खाना परसने की अभिव्यक्ति कीजातीदहै। शिव की आङृति बताने के 
लिए इन हाथों को नीचे की ओर लके ललाट के पापसर रखना चाहिए तथाशक्रका 
अभिनय करने के लिए हाथों को उठाकर तिरछा रखना चाहिए 1 }' । ७७-७९ ॥ 
यस्याङ्गुल्यस्तु विरलाः सहाङ्गुष्ठेन कुचिताः ।। ७९ ॥ 
ऊर्ध्वा ह्यसङ्कताग्राश्च स भवेत्पद्मकोशकः। 
१२-पद्मकोश- जिस हस्त मृद्रा में अंगूठे के ` साथ सभी अंगुल्यां अलग 
अलग फली रहती हँ भौर उनके अलग भाग ऊपर उठकर भंड जाते हैँ उसे पद्मकोश 
कहते है ।। ७९-८० ॥ . 
बिल्वकपित्थफलानां ग्रहणं कुचदरंनं च नारीणाम्‌ ।। ८० ॥ 
ग्रहणे ह्यामिषलाभे भवन्ति ताः कुञ्चिताग्रास्तु । 
बहु जातिबीजपूरकमामिषखण्डं च निदंश्यम्‌ ॥ ८१ ॥ | 
बेल, कथे आदि फलों को पकड़ने तथा स्त्रियों केवक्षको प्रदर्शित करने के 
¶लिए इसका प्रयोग होता है । किन्तु इनको लेनेया मांस मिलने का प्रदरोन करने 
के समय इस हस्त का अग्रभाग कुचित कर लिया जातादहै। (इसीसे मांस खण्ड 
का बोध भी कराया जाता है । }` ॥ ८०-८१ ॥ 


देवाचनबलिहुरणे समुद्गके साग्रपिण्डदाने च । 
कायः पृष्पप्रकरश्च पद्मक्रोशेन हस्तेन ॥ ८२॥ 
हाथ को इस पद्मकोश मुद्रासे ही देवपूजन, बक्ति देने, पिटारी ( समुदुगक }. 
पिण्डदान तथा फूलों के गुच्छे का अभिनय किथा जाताहै॥ ८२॥ 
१. इन प्रसंगो कोभी बडौदा संस्करणमें प्रक्षिप्त माना गया है किन्तु क्रम 
संख्या के अन्तगेत रखा गया है । 


२. इन प्रसंगो को भी बड़ौदा संस्करण में प्रक्षिप्त माना गयारहै किन्तुक्म 
संख्या के अन्तगेत रखा गया है । 
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मणिबन्धनविरिरष्टप्रविरल्चक्ताङ्गुलिक राभ्याम्‌ | 
कार्यो विवत्तिताभ्यां विकसितकमलोत्पलाभिनयः ।॥ ८३ ॥ 
यही दोनों पद्मकोश ह्त यदि कलाई से भिलेहो ओर उनकी पीछे कीभर 
मृड़ी हई अंगुल्यां धिरक रही हों तो उससे खिले हए कमल या नील कमल का 
बोध कराया जाता है ।। ८२ ॥ 
अङ्गुल्यः संहतास्सर्वाः सहाङगुष्ठेन यस्य च । 
तथा निस्नतलश्चैव स तु सपंशिराः करः॥ ८४॥ 
¶ क~सपंशिरा-- जव अंगूठे सहित हाथ की सब उगलिया आपस जुडी रहती 
ह तथा हयेली गहरी सी होती दै, तो उसे सपंश्चिरा हस्त कहते हँ ।। ८४ ॥ 
एष सकिलग्रदाने भृजगगतौ तोयसेचने चेव । 
आस्फोटने च योज्यः करिकुम्भास्फालनायेषु ।। ८५ ॥ 
जल श्रदान करने, स्पकी गति को बताने, जल से सींचने, ताली बजाने एव 
हाथी के ( चलने के समय ) कुम्भ आस्फालन का प्रदर्शन इसी मूद्रासे किया 
जाता हैः।। ८५ ॥ 
अधोमुखीनां सर्वासामङ्गुलीनां समागमः । 
कनिष्ठाङ्गुष्ठकावृध्वौं स भवेन्मृगजीषेकः ॥ ८६ ॥। 
१४ मृग्ञीषेक--जब' सर्पशिर हस्त की संब अंगुल्यां निम्नाभिमुख हों पर 
कनिष्ठा ऊपर कीओर उढी हो तो उसे "मृगज्ञीषेक' हस्त कहते है ॥ ८६ ॥ 
इह साम्प्रतमस्त्यदुय च शाक्तं इचोल्लासनेऽक्षपाते च । 
स्वेदापमार्जनेषु च कुट्टमिते प्रचकितस्तु भवेत्‌ ।॥। ८७ ॥ 
"इस समय रेषा है", "भाज एसा है", एेसा कहने, शक्ति को उठने, पासा 
फेंकने, पसीना पोंछने आदि के अभिनयमें इस हस्त मृद्राका प्रयोग किया जाता 
है ॥ ८७ ॥ 
तरेताम्निसंस्थिता मध्यातजंन्यङ्गष्ठका यदा । 
काङ्गुलेऽनामिका वक्रा तथा चोरध्वा कनीयसी ॥ ८८ ॥ 
१. हमने आस्कालन को श्रीघोष के समान हाथी के कुम्भ के साथ अन्वित 
माना है। किन्तु आचार्यं अभिनवगुप ने आस्फालन को आस्फोटन या मल्लयुद्ध के 


समय ताल ठोक्रना मानः है। 
२. शक्तेश्चोल्लासने-- इस पद मे उल्लासन का भिन्न अथं करते हए श्री 


६ ने इसका अथं महिमा का प्रद्न' कियादहै। किन्तु हमे अभिनव की व्याख्याः 


अधिक सटीक जान पडती दहै जो उल्लासन को शक्ति से अन्वित करते है । 








त 
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१५ कागल--मृगशीषेक हस्त मद्रा मे बीच की अंगुली, तर्जनी एवं अंगुढा 
अलग अलग हों, अनामिका वक्र तथा छोटी अंगुली उडी हर्द हो -तो उसे “कागुल 
इस्त" कहते हैँ ।\ ८८ ॥ | 

एतेन तरुणफलरूपणानि नानाविधानि च लघूनि । | 
कार्याणि रोषजानि स्त्रीवचनान्यङ्गुलिक्षेषैः ॥ ८९ ॥ | 
इस से नाना प्रकार के कच्चे तथा छोटे फलों का एवं स्त्रियों क कोप का 
अदशेन कियाजाता है।। ८९॥ 
मरकतवेड्यदिः प्रदडनं सुमनसां च करतंव्यम्‌ । 
ग्राह्य . बिडाक्पदमिति तज्जं रेवं प्रयोगेषु ।। ९० ॥ | 
मरकत, वैदूयं आदि मणियों, सज्जनोंके करने णोग्य कायें के प्रद्न के | 
निमित्त प्रयोक्ताओंको विडालपद का अवलम्बन करना चाहिए ॥ ९० ॥ | 


भवतिताः करतले यस्याङगुल्यो भवन्ति हि । | | 

पाङर्वागतविकी्णािच स भवेदलपल्लवः । ९१ ॥ | 

१६ अक्पल्लब-जब हाथ कौ सब अगृलियां हेली की ओर मुड़ कर | 

फली हों तो उसे 'अङृषपल्लव' हस्त कहते ।॥ ९१ ॥ | 

प्रतिषेधङ्ृते योज्यः कस्य त्वं नास्ति शून्यवचनेषु । | 

पूनरात्मोपन्यासः स्त्रीणामेतेन कर्तव्यः।॥ ९२॥ | 

निवारण करने, (तुम कौन हो, नहीं है" आदि कथनो के समय, निरर्थक | 

चचनों के उच्चारण तथा स्त्रीजनो के अपने प्रति विस्मय प्रकट करने के समय इस | 
हस्त मुद्रा का प्रयोग किया जाता दहै । ९२॥ 


तिसः प्रसारिता यत्र तथा चौर्ध्वा कनीयक्षी । 
तासां मध्ये स्थितोऽङ्गुष्ठः स॒ करइचतुरः स्मृतः ॥ ९३ ॥ | 
१७- चतुर जब हाथ की तीन अंगुल्यां फटी हो, कनिष्ठा उटीहों एवं | 
अंगूढा तीनों अंगुख्यों के बीचमें स्वितिहो तो उत्ते चतुर हस्त मुद्रा कहा जाता 
दै ।॥ ९३ ॥ 
नयविनयनियमसुनिपुणबालातुरसत््वकेतवार्थेषु  । 
वाक्ये युक्तं पथ्ये सत्ये प्रज्ञमे च विनियोज्यः ।॥ ९४ ॥ | 
नीति, विनय, नियम, कौश का अभिनय करने, बाक्िका या आत व्यक्तिको 


नहाने युक्त वचन तथा युक्तं पथ्य, सत्य वचन एवं शान्ति. स्थापित कराने के अव- 
सर पर इसका प्रयोग किया जाता है।॥ ९४॥ 
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एकेन द्वाभ्यां वा किच्खिन्मण्डलकृतेन हस्तेन । 
विवृतविचारितचरितं वितकितं लज्जितं चैव । ९५ ॥! 
रसे एक अथवा दोनों ( चतुर ) हस्तो को कुछ गोलाकार करने से फंटापनः 
` विचारक्षीलता, गतिक्लीलता, वितकं एवं लज्जा का बोध कराया जाता है ।॥ ९५ ॥ 
नयनौपम्यं पद्मदलरूपणं हरिणक्णेनिदेशः । 
संयुतकरणेनेव तु चतुरेणेतानि कुर्वीत ॥ ९६ ॥ 
दस प्रकार के दोनों हाथ संयुक्त हो तो उनसे नेत्रो की कमलदल से समानतए 
ओर हिरनों के कानोका संकेत दिया जाता है ।॥ ९६ ॥ 


लौीला-रती रुचि च स्मृतिबुद्धिविभावनाः क्षमां पुष्टिम्‌ । 
संज्ञामात्रं प्रणयं विचारणं संङ्गतं शौचम्‌ ॥ ९७ ।४ 
चातुर्यं माधुर्यं दाक्षिण्यं मादेवं सुखं शीलम्‌ । 
प्ररनं वार्तायुक्ति वेषं मृदुशाद्वल स्तोकम्‌ ॥ ९८ ॥ 
विभवाविभवोौ सुरतं गुणागुणौ योवनं गृहं दाराच्‌ । 
नानावर्णाश्च तथा चतुरेणेैवं प्रयुञ्जीत ॥ ९९ ॥\ 
हसके अतिरिक्तं चतुर हस्त से विकास, प्रेम, सोचना, शुचिता, चतुरता, 
लावण्य, अनुक्रुलना, मृदत्व, सुख, शील, प्रर, बातचीत मे निपुणता, पोशाक+ 
मुकायम घास, थोड़ी मात्रा, जय एवं पराजय, कामक्तीडा, गुण तथा अवचः 
तारण्य, घर, पत्नी एवं नाना प्रकार के रद्धं का अभिनय किया जता ` 
है ।। ९७-९९ ।। 


सितमूध्वेन तु कु्यद्क्तं पीतं च मण्डलकृतेन । 
परिमृदितेन तु नीलं वण †{रचतुरेण हस्तेन ॥ १०० ॥ 
( सफेद रग बतलाने के लिए चतुर हस्त को उपर उठाना चाहिए, कारु एकं 
पीले रंग के प्रदर्शन के लि९ गोलाकार रखना चाहिए तथा नीले रंग का बोधः 
कराने के क्िएएकहाथको दूसरे से दबाना चाहिए ॥ १०० ॥ ) 


मध्यमाङगुष्ठसन्दंशो वक्रा चैव प्रदेशिनी । 
उश्वमन्ये प्रकीर्णे च दचङ्गुल्यौ भ्रमरे करे ॥ १०१ ॥ 
१८- भ्रमरभ्रमर हस्त मे बीच की अगुली एवं अंगूठे का अगला भाक 
मिला होता हे, तजनी ( प्रदेशिनी ) टेढी हती है तथा शेष दोनों अंगुखियां ( अना- 
{जिका तथा कनिष्ठा ) ऊपर की ओर उठी ओर फंली हई होती है ।॥ १०१ ॥ 


पद्मोत्यलकुमुदानामन्येषां चेव ॒दीषेवृन्तानाम्‌ । 
पष्पाणां म्रहणविधिः कर्तव्यः कर्णैपूरङ्च ।। १५२ ।४ 
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रक्तकमल ( पद्म ), नीलकमल ( उत्पल ) एवं कुमुद भादि लम्बी इण्डी वाले 
पुष्पों को ग्रहण करने तथा कर्णपूर के लिए इस हस्तमुद्राका प्रयोग होता 
है ॥ १०२ ॥ 


विच्युतश्च॒ सशब्दश्च कार्यो निभत्संनादिषु । 
बालापि च शीध्रं च ताडे विश्वासनं तथा ॥ १०३॥ 
( जब यह भ्रमर हस्त ध्वनि उत्पन्न करते हृए नीचे गिराया जाता है तो इससे 
भत्संना, बालक का चिल्लाना, शीघ्रता, ताल तथा विश्वासोत्पादन का प्रदर्शन 
किया जाता है ।॥ १०३।। )} 


तजनी मध्यमाङ्गुष्ठास्त्रेताग्निस्था निरन्तराः । 
 भवेयुर्हसवक्त्रस्य रेषे द्वे सम्प्रसारिते।॥ १०४॥ 
१९-हुसवक्त्र--जब तजंनी व मध्या अंगुल्यां तथा अगूठा एकदम सट 
रहते हैँ गौर बाकी दोनों अंगुलियां फली रहती है, हाथ की अंगुल्यों के अग्रभाग 
कु धिरकते रहते दँ तो उसे “हं सवक्त्र' हस्तमुद्रा कहते ह ।॥ १०४॥ 
इलक्ष्णाल्पशिथिललाघवनिस्साराथं मृदुत्वयोगे च । 


कार्योऽभिनयविशेष किल्चित्प्रस्पन्दिताग्रेण ॥ १०५ ॥ 
इस मद्रा से सुन्दरता, न्यूनता, शिचिलता, शीघ्रता, व्यथेता एवं कोमलता का 


अभिनय किया जाता है।॥ १०५ ॥ 


समाः प्रसारितास्तिस्स्तथा चोर्ध्वा कनीयसी । 
ङगुष्ठः कूञ्चितशचेव हंसपक्न इति स्मृतः ॥ १०६ ॥ 
२०-हु सपक्ष -जब तीनों ( तजनी, मव्यमा व अनामिका ) अंगुल्यां फंली 
हों, छोटी अंगुली उठी हो तथा अंगूठा मुका हुआदहो तो उसे हदंसपक्ष' हस्त कहा 
जाता है। १०६॥ 
` एष च निवापस्षलिले दातव्ये गण्डसंश्रये चैव । 
कायः प्रतिग्रहाचमनभोजनार्थेषु विप्राणाम्‌ ॥ १०७॥ 
इसका प्रयोग निवाप जल देने के निमित्त होतादहै। इसी को कपोल के समीप 
चाकर दक्षिणा देने, आचमन कराने एवं ब्राह्मणों को भोजन करने काभी प्रदक्षंन 
किया जाता है । १०७ ॥ 


 आलिङ्खने महास्तम्भदशेने रोमहषेणे चेव । 
स्पशेऽनुकेपनार्थे योज्यः संवाहने चेव ॥ १०८ ॥ 
आलिङ्गन, स्तम्भ, दशन, रोए खड होने ( रोमहषेण ) स्पशे, लेप करने एवं 
दबाने ( संवाहन ) में भी इसे प्रयुक्त किया जाता है।। १०८॥ 





३७६ नाट्यज्ास्त्रभ्‌ 


पुनरेव च नारीणां स्तनान्तरस्थेन विश्चमविशेषाः । 
॥| ` कार्या यथारसं स्युदुःखे हनुधधारणे चव ॥ १०९॥ 
॥); यदि इस ( हंसपक्ष ) चेष्टा में स्त्रियां अपने हाथको वक्ष के मध्य भाग मे रखं 
। ` तो इससे यथारस' विश्लेष विभ्रमो का प्रदर्शन किया जातादहै। कर्ण रस के प्रग 
। मे चिवुक को उठाने के लिए भी इसका प्रयोग क्रिया जाता है । १०९॥ 


त्जन्यङ्गुष्ठपन्दंशस्त्वरालस्य यदा भवेत्‌ । 
आभृग्नतलमध्यस्थः स सन्दंश इति स्मृतः ॥ ११० ॥ 
| . २१- सन्दंश-अराल मुद्रामें स्थित हाथ की तजनी व अंगूढा ( एक दरषरे 
कोकाटते हुए ) एक संडासी जैसे बनाते हों तथा हेली कुछ गहरी सीहो तो 
उसे "संदंश" हस्तं कहते हैँ ।। ११० ॥ | 
सन्दंशस्त्रिविधो जेयस्त्वग्रजो मुखजस्तथा । 
| : तथा पा्वेगतद्चैव रसभावोपवृहितः । १११ ॥ 
रस एवं स्थायी भावों के आधार पर सन्दश तीन प्रकार का होता रै- 
| (१) सामने की ओर, (२) मुख के समीप तथा (३) पाशवं की भोर ॥ १११ ॥ 
पष्पापचयग्रथने ग्रहणे तृणपर्णकेशसूत्राणाम्‌ । 
शल्यावयवग्रहणे प्रकर्षणे चाग्रसन्दशः॥ ११२॥ 
फूल बीनने, माला बनाने, धास, बाल, पत्ती तथातागे को ्रहण करने, बाण 
निकालने ग्रहण करने एवं फेंकने मे सामने को तरफ सन्दश्च का प्रयोग किया 
जाता है ।॥ ११२॥ 
व॒न्तासपष्पोदधरणं वतिशलाकादिपूरण चंव । 
धिगिति च वचनं रोषे मुखसन्दंशस्य कमणि ॥ ११३ ॥। 
यज्ञोपवीतधारण - वेधन ~ गुणसूक्ष्मबाणलक्षयेषु । 
योगे ध्याने स्तोके संयुतकरणस्तु कतेव्यः॥ ११४ ॥ 
डंठल से फल तोडने, दिए की बत्ती को चिसकाने, कोई चीज को भरने, 
क्रोध से. धिक्कारने, यज्ञोपवीत पहनने, बाणे सूक्ष्म लक्ष्य भेद करने, योग, 
ध्याने एवं न्यूनता का प्रदशेन करने केकिए रेते दोनों हाथोंको भिलाना । 
चाहिए ॥ ११३-११४ ॥ 
पेकवकृत्सासूयासदोषवचने च वामहस्तेन । 
किञ्चिदविवंत्तिताग्रः प्रयुज्यते पाश्वंसन्दंशः ॥ ११५ । 


| | १. यथारस--यथारसमिति श ङ्गारहास्याद्भूतादौ कषणादावपि व्यभिचारि- 
विश्चेष योगात्‌ संभाव्यत एवायम्‌ । 
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कोमलता, कुत्सा, असूया एवं दोषपूर्ण वचनों का अभिनय करनेके चज्िषए 
-सन्दंश हस्व बाए पादवं मे रहता है तथा उसका अग्रभाग कुछ मृडा हमा सा होता 


-दहै इसे पारशवं सन्दंश कहते हँ ।॥ ११५ ॥। 


आलेख्यनेश्ररञ्जनवितकंवृन्तप्रवालरचनं च । 
निष्पीडनं तथाल्क्तकस्य कार्यं च नारीभिः॥ ११६॥ 


स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले आलेखन, नेत्ररंजन, वितके, वृन्त व प्रवाल कीः 


-रचना तथा आल्ते को निचोडने का अभिनय भीहस हस्तसेही किया जाता 
-है ॥ ११६ ॥ 


समागताम्रास्सहिता यस्याङ्गुल्यो भवन्ति हि । 
ऊर्ध्वा हंसमुखस्यैव स भवेन्मुकुलः करः॥ ११७ ॥ 
२२-मुकुल--जब हसवकषत्र हस्त की अंगुलियां एक दूसरे के निकट आ जाती 


ह तथा उनके अग्रभाग जलुककर एक साथ भिल जति हैँ तो उष मुद्रा को मुकुल हस्त 
कहा जाता है ।॥ ११७ ॥ 


देवाच॑नबलिकरणे पद्मोत्पलमुकुलरूपणे चव । 

विटचुम्बने च कार्यो विकुत्सिते विग्रकीणेरच ॥ ११८ ॥ 

भोजनहिरण्यगणनामुखसङ्कोचप्रदानशीघ्रषु । 

मुकुलितकुसुमेषु तथा तज्जेरेष प्रयोक्तव्यः ॥ ११९ ॥ 
देवता की पूजा, बलि देने, पद्य एवं उत्पल की कली को प्रदर्शित करने, विट 


दवारा कृत चुम्बन\, जुगुप्सा दिक्लाने, वस्तुओं के चुनने, भोजन करने, स्वणं मूद्राओं 
को गिनने तथा कली के आकार के फूलों को प्रदशित करने के लिए इस हस्त का 


श्रयोग किया है; ११८.११९॥ 
पद्मकोशस्य हस्तस्य ह्यङ्गुल्यः कूंञ्चिता यदा । 
ऊर्णनाभः स विज्ञेयः केशचौयंग्रहादिषु ॥ १२० ॥ 
२३-ऊर्णनाभ--पद्मकोश हस्त की अंगुलियों को जब ओौर अधिक सिकोड 
ल्या जाय तो उसे ऊर्णनाभः हस्त कहते हैँ । केशों को संवारने एवंचोरीको 
-पकडने के लिए इसका प्रयोम किया जाता है ।॥ १२० ॥ 





१. विटचुम्बन--“"विटै्ना रीणां कुचचिवुकादिस्थानेषु अङ्गुलिपञ्चकेन समं 
-सशब्दं नखस्पशेने कामसूत्रेष्वाच्छरितकमिति तदविटचुम्बनम्‌ ।'* अभिनवगुष 
की इस व्याख्यानुसार अंगुलियों से स्थान विशेषके हल्के से स्पशे मात्र की संज्ञा 
९ -विटचुम्बन है । ¦ 











नाट्यशास्त्रम्‌ 


शिरःकण्डयने चेव कुष्ठव्याधिनिरूपणे \ 
सिहव्याघ्र ष्वभिनयः ` प्रस्तरग्रहणे तथा 11 १२१ ॥ 
सिर खुजलाने, कोठ की बीमारीका प्रदक्लेन करने, किह तथा व्याच्न आदिं 
का अभिनय करने भौर पत्थर परकडने की दशा मेइस हस्तको व्यवहार भँ 
खाते है । १२१ ॥ 
मध्यमाङ्गुष्ठसन्दंशो वक्रा चैव प्रदेशिनी । 
्ञेषे तलस्थे कर्तव्ये ताभ्रचूलकरेऽङ्गुली ।। १२२ ॥। 
२४-ताञ्नच्‌ड- मध्यमा अंगुली तथा अंगूठा आदि एक दूसरे को काट रहे हो 
्रदेशिनी अंगुली टेढी हो ओौर बाकी दोनों अंगुल्यां हेली पर स्थिति होतो 
उसकी संज्ञा ताश्नचूड हस्त होती है ॥ १२२ 
विच्युतद्च सशब्दश्च कार्यो निरभत्संनादिषु । 
ताके विदवासने चैव शीघ्रार्थे संज्ञितेषु च । १२२ ॥। 
इस हस्तमूद्रा मे शब्द के साथ प्रदेदिनी व॒ अंगठे को विलग करने से भत्संना> 
ताल, विश्वासोत्पादन, शीघ्रता करते तथा संकेत देने का अभिनय किया 
जाता है ।॥ १२३ ॥ 


तथा कलासु काष्ठासु निमेषे तु क्षणे तथा । 


एष एव करः कार्यो बालालापनिमन्त्रणे ।॥ १२४ ॥ 

( कलाओं, काष्ठों, निमेष एवं क्षण का प्रदर्शन करनेके हतु ओर षोडश 
वर्षीया बल्ला से सम्भाषण एवं उसे निमन्त्रण देने मे भी इसी हस्त मुद्राका प्रयोग 
करना चाहिये ) ।। १२४ ॥ 

अथवा- 

अङ्गु्यस्संयुता वक्रा उपर्यड्गुष्ठपीडिताः । 
प्रसारिता कनिष्ठा च ताञ्नचूडकरः स्मृतः ॥ १२५ ॥। 
ताञ्रचरूड मुद्रा का एक अन्य लक्षण यहं है कि अंगुल्यां मिलकर वक्र हो जाए 
तथा उनके ऊपर अगूठा स्थित हो ॥ १२५ ॥। । 


दातं सहसरं लक्षं च कनकं च।पि दशेयेत्‌ । | 
कषिप्रमुक्ताङ्गुलीभिस्तु स्फुलिङ्खान्विप्रुषस्तथा ॥। १२९ ॥। 
सौ, हजार, लाख स्वर्ण मुद्राओं का प्रद्न इस हस्त मुद्रा से कियाजातादै# 
जब इस हस्त कीही अगुलियां तेजी से चले तो उनसे बू दो एवं चिनगारियो कः 
श्रदक्ष॑न किया जाता है )। १२६॥ | „व 
असंयुत हस्त. मुद्राओं का उपसंहार-- 


असंयताः करा ह्य ते मया प्रोक्ता द्विजोत्तमाः । 
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अथ संयुतहस्ता 
अतश्च संयुतान्हस्तान्‌ गदतो मे निबोधत ॥ १२७ ॥ 
हे ब्राह्मणों ! यहां तक मैने असंयुत हस्त के विषयमे विवेचनाकीहै। अकं 
मै संयत हस्त चेष्टाओं का निरूपण करू गा ॥ १२७ ॥ 
संयुत हस्त मुद्राये-- 
पताकाभ्यां तु हस्ताभ्यां संदेषादञ्जलिः स्मृतः। 
देवतानां गुरूणां च मित्राणां चाभिवादनं। १२८ ॥ 
१-अञ्जलि हस्त--जब पताका मद्रा मे अवस्थित दोनों हाथ एकं साथ 
च है तो उसे अञ्जलि हस्त कहते हैँ । देवताभों पूज्यजन एवं मित्रो को प्रणाम 
इसका प्रयोग किया जाता है।। १२८ ॥ 





स्थानान्यस्य पृनस्त्रीणि वक्षो वक्त्रं शिरस्तथा । 
देवतानां शिरस्थस्तु गुरूणामास्यसंस्थितः ॥ १२९ ॥ 
वक्षःस्थदचैव मित्राणां स्त्रीणामनियतो भवेत्‌ । 
इसके तीन स्थान होते ईै--वक्ष, भृख एवं शिर । देवताओं को प्रणाम करने 
मे अञ्जलि शिर पर रहती है, गुरुजनं के रणाम में मूख के समीप एवं साथियोके 
 श्रणाम में वक्ष पर रहती ह । स्त्रियों के प्रणाम में इसकी स्थिति अनिरदिचतः 
रहती टै ।॥ १२९-१३० ॥ 
उभाभ्यामपि हस्ताभ्यामन्योन्य पावे सङ्ग्रहात्‌ ।॥ १३० ॥ 
हस्तः कपोतको नाम कमं चास्य निबोधत । 
२-कपोत हेस्त-दोनों अजलि हस्तो के पाश्वं भाग को मिलाने से कपोत 
नामक हस्त की स्थिति होती है ॥ १३०-१३१ ॥ 
एष विनयाभ्युपगमे प्रणामकरणे गुरोरच संभाषे ।॥ १३१॥ 
कीते भये च कार्यो वक्षस्थः कम्पितः स्त्रीभिः। 
विनम्रता कां प्रदर्शन करने किरी के आने पर उसको सम्मान देने एवं गुष्जनो 
चे वार्तीछाप के अवसर पर इस हस्त का प्रयोग किया जाता है ।। १३१.१३२॥ 
अयमेवाङ्गुलिपरिधुष्यमाणमृक्तस्तु खिन्नवाक्येषु ।। १३२ ॥। 
एतावदिति च कार्यो नेदानीं कृत्यमिति चाथं । 
हीत तथां भय को प्रदर्शित ठ्रने में स्त्रियों को कंपते हुए कपोत हस्त को 
वक्षस्थल पर रखना चाहिए । अंगुलियों के आपक्षमें रगड़ कर अल्गहो जने पर 
इस हस्त से वेदयुक्त वाक्यों ओौर “इतना ही किया जा सकता है" तथा इसके 


= = ~ = न ---र------- 
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॥ 
--~- नानक 
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अधिक कछ नहीं किया जा सक्ता आदि कथनो का प्रदर्शन सिया जाता 
है ।॥ १३२-१३३ ॥ 


अंगरल्यो यस्य हस्तस्य ह्यन्योन्यान्तरनिस्सृताः ।॥ १३३ ॥ 

स॒ ककंट इति ज्ञेयः करः कमं च वक्ष्यते । 

एष मदना ङ्गमदं सुप्तोत्थितजम्भणे बृहद्देहे ।। १२४ ॥। 

हनुधारणे च योज्यः शङ्कुग्रहणेऽ्थ॑तत्तवन्ञेः । 

३-ककंट हस्त-दोनों हाथों की अंगुलियों के एक दूसरे मे फंसे होने की 

-संज्ञा ककंट हस्त! होती है। इसके कमं को आगे कहा जाएगा । इसके द्वारा काम- 
क्रोीडाके प्रसंगमें मर्दन, जागं कर जंभाई लेने, अंग्डाई लेने अंगुली पर ठोदी 
“टिकाने एवं शंख ग्रहण का अभिनय किया जाता है । १३३-१३५ ॥ 


मणिबन्धन विन्यस्तावराखौ स्त्री प्रयोजितौ ।॥ १३५ ॥ 
उत्तानो वामपाश्वेस्थौ स्वस्तिकः परिकीतितः। 


४-स्वस्तिक हस्त-दोनों अराल हस्तो को उलट कर कलाई पर. मिलाने 
-को स्वस्तिक हस्त कहते रँ । इसका प्रयोग स्त्रियां हो करती है ।॥ १३५.-१३६ ॥ 


स्वस्तिकविच्युतिकरणाद्‌ दिशो घनाः खं वनं समुद्राच ॥ १३६ ॥। 
ऋतवो मही तथौघं विस्तीर्णं वाभिनेयं स्यात्‌ । 
स्वस्तिकं स्थिति सेहाथोंके अलग होने केद्वारा दिशाओं, आकाश, वन, 


सागर, ऋतु, पृथ्वी तथा इसी प्रकार की अन्य विस्तृत वस्तुओं का अभिनय किया 
जाता है ।। १३६-१३७ ॥ 


खटकः खटकेन्यस्तः खटकावधेमानकः।॥ १३७ ॥ 
श्युङ्खारार्थेषु योक्तव्यः  प्रणामकरणे तथा । 
कु मुदोत्पलवन्तेषु कतग्यश्छत्रधारणे ॥ इति ॥ १३८ ॥ 
५-खटकावधेमानक हस्त-जब एकखटका मुख हस्त के ऊपर दूसरा खटका- 
मुख हस्त रखा जाता है तो उसे 'खटकावधंमानक' हस्त॒ कहते हैँ । इसका प्रयो 
यृ ङ्ारिक चेष्टाओं एवं प्रणामके प्रसंग में किया जाता रहै । 
( कुमुद तथा उत्पल की डंठल तथा छत्र को पकड़ने का अभिनय करनेर्मेभी 
इस हस्त का प्रयीग होता है ) ॥ १३७-१३८ ॥ 





१. अभिनवगुप्त का कथन है कि एक दूसरे के सम्मुख ङक उडाए हृए क्कटो 
की भांति अंगुलियों कौ स्थिति होने से इसका नाम ककंट होता है ( अन्योन्य 
-संम्मुखककंटदष्ट्‌द्वयाकारेण अंगुलीनामत्रावस्थानात्‌ ककंटः }) । ` 
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अरालौ तु विपयेस्तावृत्तानौ वधेमानकौ। 
उत्सङ्क इति विज्ञेयः स्पदंस्य ग्रहणे करः ॥ १३९ ॥' 
६-उत्संगहस्त- जब दो अराल हस्त विपरीत दिशा में उल्टे वन्लकेहोंतोः 
इते “उत्संग' हस्त कहते हैँ । इसपे हाथ के स्पशं का प्रदर्शन किया जाताः 
 है॥ १२३९ ॥ । 
सनिष्पेषकृते चैव रोषामषंङृतेऽपि च। 
निष्पीडितः पुरनश्चैव स्त्रीणामीर्ध्याकिते भवेत्‌ ॥ १४० ॥ ` 
कटिनता से जरिए आने वाके काये, रोष अमष तथा स्त्रियों की ईष्या काः 
 श्रद्ेन तथा निचोडने की. क्रिया का अभिनय इस दृस्त हारा किया जाताः 
। ` है॥ १४० ॥ ¦ 
मूकूकं तु यदा हस्तं कपित्थः परिवेष्टयेत्‌ । 
स॒मन्तव्यस्तदा हस्तो निषधो नाम नामतः ॥ १४१ ॥ 
७-निषध्च हस्त--जब कपित्थ के द्वारा मुकुल हस्त को परिवेष्टित कर 
लिया जाए तो निषध हस्त कहते टै ।। १४१ ॥ 
सग्रहुपरिग्रहौ धारणं च समयश्च सत्यवचनं च । 
सक्षेपः सक्षिप्तं निपीडितेनाभिनेतव्यम्‌ ॥ १४२ ॥ 
इसके द्वारा सग्रह, स्वीकार, धारण करना, ( नियम ), समय, सत्य भाषण, 
 तात्पये एवं कहीं रखी चीज भादि का अभिनय क्ियाहै॥ १४२॥ 
| [ शिखरस्तु यदा हस्तो मृगशीषंण पीडितः । 
निषधो नाम विज्ञेयः स॒ भयातं विधधीयते।। १४३ ॥ 
गृहीत्वा वामहस्तेन कृपंराभ्यन्तरे भृजम्‌ । 
दक्षिणं चापि वामस्य कपेराभ्यन्तरे न्यसेत्‌ ॥ १४४ ॥ 
स चापि दक्षिणो हस्तः सम्यङ्मुष्टिकृतो भवेत्‌ । 
हुत्येष निषधो हस्तः कमं चास्य निबोधत ॥ १४५ ॥ 
एतेन धैर्यमदगरवं सौष्ठवौत्सुक्यविक्रमाटोपाः । 
अभिमानावष्टम्भस्तम्भस्थर्यादयः कार्याः।। १४६ ॥ 





। १. अभिनय के अनुसार शास्त्राथं का समुचित ग्रहण संग्रहदहै ( सम्यक्‌ ग्रहां 
शास्तराथदिः ) हमने अन्य अथं भी अभिनवकी ही मान्यतानुसार किएर्है। यथा 

परिग्रहः स्वीकारः `" "`` समयो नियमः `ˆ“ *“““ '  सक्षेपस्तात्पर्यम्‌" `` "" "संक्षिप्त तु . 

सम्यक्‌ क्षिप्त क्व चित्स्थात्तिभित्यथंः । 
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अथवा- (९ | 
जेयो वै निषधो नाम हंसप्नो पराङ्मृखौ । 
जालवातायनादीनां प्रयोक्तव्योऽभिघद्रुने ।॥ १४७ ॥। ] 

(जब शिखर हस्तः को मृगशीषे हस्त केद्वारा दबायाजाताहैतो "निषध नामक 
-हस्त कहते है जो भयभीत होने परं प्रथुक्त किया जातादहै। बावे हाथ से दाहिनी 
-बांह के भुजदण्ड को, तथा बंधी मृद्री वाल दाहिने हाथसे बयं भुजदण्ड को पकड़ा 
जाए तो उसे निषेध हस्त कहा जाता है । इषके द्वारा धेयं, मद, गर्वं, सौष्ठव- ह 
"उत्सुकता, पराक्रम, अवहेलना, अहंकार, अभिमान, स्तम्भ तया स्थिरता आदि का 
अभिनय किया जाता है । क 


अथवा | 
दोनों हंसपक्ष हस्त उलटे होने पर निषध हस्त की अवस्थिति होती है। जाल 


वातायन आदि के अभिघदरुन के प्रसंग मे यह प्रयुक्त होता है । ) ॥ १४३.१४७ ।' 
अंसौ प्रदिथिलौ मुक्तौ पताको तु प्रकुम्बितौ । 
यदा भवेतां करणे स॒ दोरु इति . संज्ञितः ॥ १४८ ॥* 
८.दो हंस्त-दोनों कन्धे जब रिधिल एवं मुक्त हों तथा दोनों पताका हस्त 
-नीचे टक रहे हों तो उसे 'दोल' हस्त कहते ह ॥ १४८ ॥ 
सम्ध्रमविषादमूच्छितमदाभिघाते तथैव चावेगे । 
व्याधिष्लृते च शस्त्रक्षते च कार्योऽभिनययोगः ॥ १४९ ॥ ` 
इसके द्वारा हडबडाहट ( सम्भ्रम ) विषाद्‌, मूर्च्छा, मद को स्थिति, अवग, 
बीमारी तथा घाव का प्रदशंन किया जाता है । | 
यस्तु सपेशिराः प्रोक्तस्तस्याङ्गुलिनिरन्तरः । 
द्वितीयः पाइ्वसंदिरष्टः स तु पृष्पपुटः स्मृतः ॥ १५० ॥ 
९-पुष्पपुट हुस्त-जब सपैशिरा हस्त की अंगुलियां एक दूसरे से मिली हों 
„एवं एक हाथ दूसरे हाथ के पाश्वं म जुड़ा हुआ हो तो उषे “पुष्पपुट' हस्त कौ संज्ञा 
-दी जाती है ॥ १५० ॥ 
धान्यफलपुष्पसदृशान्यनेन नानाविधानि युक्तानि । 
ग्राह्याण्युपनेयानि च तोयानयनापनयने च ॥ १५१ ॥ 
अनाज, फल, फूर एवं अन्य वस्तुओं को ग्रहण करते एवं देने के किए तथा 
जल छाने एदं के जाने कौ प्रक्रिया का प्रदर्शन करनेके क्षि इस मुद्रा का" 
किया जाता है ।॥ १५१ ॥ । 
१, शिखर हस्त कौ यहं अतिरिक्त परिभाषाए बडोदा संस्करण 
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पताकौ तु यदा हस्तावृर्ध्वाङ्गष्ठावधोमुखौ । 
` उपयुपरि विन्यस्तौ तदासौ मकरः स्मृतः ॥ १५२ ॥ 

१०-मकर हुस्त-जब दोनों हाथ पताका मुद्रामें उपरे हों व॒ उनके 
-अंँगूठे नीचे को ओर स्के हुए तथा एरु दूसरे के ऊपर अवस्थितहोंतो उसे मकर 
हस्त कहते हैँ ।॥ १५२ ॥ 


सिहव्याल्द्री पिप्रदशेनं नक्रमकरमत्स्यानाम्‌ । ` 

ये चान्ये. क्रव्यादा अभिनेयास्तेऽथंयोगेन ॥ १५३ ॥ 
। इस मृद्रा से सिह, सपं, बाघ, घडियाल, मगर मछली एवं कच्चा मांस खाने 
 च्वाले अन्य जन्तुओं का प्रदशंन किया जाता है" । १५३ ॥ 


कृपेरांसोचितौ हस्तौ यदास्तां स्प॑शीषकौ । | 
गजदन्तः सतु करः कमं चास्य निबोधत ॥ १५४ ॥ 
११- गजदन्त हस्त-जब दो सपंशिरा हस्त एक दूसरे को कोहनी एवं कषे 
के मध्यभाग पर स्पशं कर रहेहोंतो उसे मजदन्त' कहा जाताहै। इसके द्वारा 
"परिक्षित क्रिययें भी जानिए ॥ १५४ ॥ 


एष च वधूवराणामृद्वाहे चातिभारयोगे च। 
स्तम्भग्रहणे च तथा लैलरिलोत्पाटने चव ॥ १५५ ॥ 
बधू तथा वर को ङे जाने, अत्यधिक भार उठाने, स्तम्भो को पकड़ने एवं पवेत 
की शिखाओं को उखाइने का प्रदर्शन करने में इस हस्त मृद्रा का प्रयोग किया जाता 
दै ॥ १५५ ॥ | 
शुकतुण्डौ करौ कृत्वा वक्षस्यभिमुखाच्चितौ । 
रनरधोमुखाविद्धौ सोऽवदहित्थ इति स्मृतः ॥ १५६ ॥ 
१२. अवहित्थ हस्त- जब श्ुकतुण्ड हाथ एक दूसरे से वक्षप्रदेश पर मिरूते 
है भौर फिर आब्दधरूपमें क्रमशः नीचे कौ ओर ज्लकते जति हतो उसे (अवहत्य 
मुद्रा कहते ह ॥ १५६ ॥ 
दौबेल्ये निःरवसिते गात्राणां दशने तनुत्वे च । 
उत्कण्ठिते च तज्जं रभिनययोगस्तु कतेव्यः ॥ १५७ ॥ 
| दुबलता, निःश्वास, दारीर के प्रद्न, [ शरीरकी ] $ृश्षता एवं उत्कण्ठित 
होने का अभिनय इससे किया जाता है \॥ १५७ ॥ 





१. प्रो° घोष के अनुवाद में सिह, बाघ, हाथी अथं दिया गया है किन्तु कच्चा 
भसि खाने वारे जन्तुओं को श्रेणी मे हाथी की गणना करना उपयुक्त नहीं 
अतीत होता । 
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ज्ञेयो वे वधेमानस्तु हंसपक्षौ पराङ्मुखो । 
जाख्वातायनादीनां प्रयोक्तव्यो विषाटने ॥ १५८ ।। 


१३- बधंभानहस्त--हंसपक्ष हस्तो का मृख एक दूसरे से विपरीत दिशामे 


( पराङ्मुख ) होने पर उत्पन्न हुई स्थिति को "वधमान" कहा जाता है। इसके ` | 


द्वारा चिडकी, क्षरोखा आदि के खोलने का अभिनय किया जाता है ॥ १५८ ॥ 
सङ्ग्रहपरिग्रहोद्धारणं च समयं च सत्यवचनं च । 
= संक्षिप्तं निपीडितेनाभिनेतव्यम्‌ । १५९ ॥ 
( एक हाथसे दूसरे हाथ को दबाने पर ग्रहण, परिग्रहण, धारण, प्रतिज्ञा, 
सत्यवचन एवं संक्षेप का प्रदर्न किया जाता है ॥ १५९ ॥ ) 
संयत हस्त मुद्राओं कां उपसंहार-- 
उक्ता हृधेते द्विविधास्त्वसंयुताः संयताश्च सडशक्षेपात्‌ । 
अभिनयकरास्तु ये त्विह तेऽन्यत्राप्य्थ॑तः साध्याः 11 १६० ॥ 
असंयुत एवं संयृत इन दोनों प्रकारो के अभिनय मे उपयुक्त जिन हस्तो कए 
यहाँ संक्षेप मे वर्णेन किया गया है उनका प्रयोग इन्हीं नियमों के अनुसार अन्यत्र भीः 
किया जाना चाहिए ॥ १६० ॥ | 
अन्ये रप्युक्तम्‌-- 
आकृत्या चेष्टया चिद्व जात्या विज्ञाय वस्तुतः । 
स्वयं वितक्यं॑कतंग्य' हस्ताभिनयनं बुधे: ।। १६१ ॥ 
( आङृति, व्यापार, विशेषता एवं जाति के आधार पर स्वयं विचार करके 
विद्वानों को यथायोग्य हस्ताभिनय का प्रयोग करना चाहिए ॥ १६१ ॥ 
नास्ति कश्चिदहस्तस्तु नाटचेऽर्थोऽभिनयं भ्रति । 
यस्य यद्दृश्यते रूपं बहुरस्तन्मयोदितम्‌ ।॥ १६२ ॥ 
कोई हस्ताभिनय एेसा नहीं होता जिससे नाटच' मेँ कोई भाव न भ्रद्शित 
किया जाताहो। भतः जिस भावाभिव्यक्ति के लिए जिस मृद्राका सामान्यतया 
भ्रयोग किया जातादहै उसी कोर्मैने बताया है ॥ १६२॥ 


हस्त कर्मो का उपक्रम- 
अन्ये चाप्यर्थसंयुक्ता खौकिका ये करास्त्विह । 
छन्दतस्ते प्रयोक्तव्या रसभावविचेष्टितैः ॥ १६३ ॥ 


क क ` र = 
१. अभिनव के विचारानुसार नाटचसे यहाँ नाटच के विभागादि का तात्पवं है 
{ नाटचमिह तदुपयोगिनो विभागादयः }) । 
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यहाँ पर वगित हस्तमृद्राए लोक परम्परा में व्यवहूत होती हैँ उनका प्रयोग 
भी रसो एवं भावों के उपयुक्त चेष्टानुरूप ही किया जाना चाहिए ।॥ १६३ ॥ 


देशं कारं प्रयोगं चाप्यर्थयुवितिमवेक्ष्य च । 
हस्ता ह्यं ते प्रयोक्तव्या नृणां स्त्रीणां विशेषतः ॥ १६४॥ 
स्थान, समय एवं प्रयोग को ध्यानमें रखते हूए स्त्रियों तथा पुरुषो को इन 
मृद्राओं का प्रयोग करना चाहिए ।॥ १६४॥। 
सवेषामेव हस्तानां यानि कर्माणि सन्तिव। 
तन्यहं संप्रवक्ष्यामि रसभावकृतानि तु॥ १६५ ॥ 

अब मँ ( नाटचग्रद् के अवस्रर पर ) रसतथाभावों के संदभं ते हाथ की 

 चेष्टाओं को बतलाङऊगा॥ १६५ ॥ 

हस्त कर्मो के बीस भेदो के नाम- 

उत्कर्षणं विकर्षणं तथा व्याकषंणं पूनः । 
परिग्रहो निग्रहश्चाह्वानं तोदनमेव च॥ १६६॥ 
स श्लेषश्च वियोगश्च रक्षणं मोक्षणं तथा । 
विक्षेपधूनने चैव विसरगँस्तज॑नं तथा।॥ १६७ ॥ 
छेदनं भेदनं चैव स्फोटन मोटन तथा। 
ताडन चेति विज्ञेयं तज्जः कमं करन्प्रति॥ १६८ ॥ 

१. उत्कषेण ( ऊपर सखीचना ), २. विकर्षण ( जोर से खीचना ); ३. व्याक- 
षेण ( गहर निकालना ), ४. परिग्रह ( किसी वस्तुको लेना), ५. निग्रह्‌, 
६. आह्वान ( मावाहन }, ७. तोदन' (व्यथित करना), ८. संरलेश्च ( मिलना ), 
९. वियोग ( अलग होना), १०. रक्षण बचाना, ११. मोक्षण ( छृडाना ), १२. 
विक्षेप (फेंकना ), १३. धुनन ( कँपाना ), १४. विसमं ( छोडना ) १५. तजन 
( मना करना ), १६. छेदन ( काटना }, १५. भेदन्‌ ( अन्दर धुसना ), १८. 
स्फोटन ( खोलना }, एवं १९. मोटन ( मदना ) तथा २०. ताडन आदि हस्त की 
क्रियाय मानी गयीं हैँ ।॥। १६६-१६८ ॥ 

हाथो कौ तीन सामान्य प्रक्रियायें -- 


उत्तानः पाशवंगश्च॑व तथाधोमुख एव च । 
ट्स्तप्रचारस्त्रिविधो नाट्यतत्वस्षमाश्रयः ॥ १६९ ॥ 


१. (तोदनं ताडनं'- अभिनव भारती । 
२. स्फोटनं विकासनं, मोटनं सङ्कोचनं '-- अभि० भा० । 
२५ नार 
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( हाथ की क्रियाय सामान्यतः तीन प्रकार की होती है--ऊषर की भोर, नीचे 
की ओर तथा पाश्वं कीओर जाने वाली ॥ १६९ ॥ ) 


हस्ताभिनय विधि-- 
स्वे हस्तप्रचारारच प्रयोगेषु यथाविधि । 
नेत्रभ्रमुखरागाचैः कतेभ्या व्यञ्जिता बुधः ।। १७० ॥ 
इन सभी हस्त प्रयोगो के अभिनय के समयनेत्र, भर एवं मुख की चेष्टाओं का 
भनी प्रयोग करते हृए इन्द ओर अधिक अभिव्यक्त करना चाहिए । १७० ॥ 


करणं कमं स्थानं प्रचारयुक्ति क्रियां च समवेक्ष्य । 
हस्ताभिनयः कार्यंस्तज्ज्ञ छोकोपचारेण ॥ १७१ ¦ 
अभिनेताओं को यह्‌ चाहिए कि करण, काय, स्थान एवं क्रिया का भलीरभांति 
निरीक्षण करके तदनुहूप रोकपरम्परा के. अनुसार हस्तक्रिया का प्रयोग 
करे । १७१ ॥ 


उत्तमानां कराः कार्या ललाटक्षेत्रचारिणः । 
वश्स्स्थाइ्चैव मध्यानामधमानामधोगताः ।॥। १७९ ॥! 

( समाज के ) उत्तम व्यक्तियों की हस्त क्रियाए प्रायः मस्तक के समीप; 
मध्य वर्गीय लोगो की वक्षःस्थल के समीप एवं निम्नस्तरीय व्यक्तियों का हस्त 
संचाङन शरीर के अधोभागमें होना चाहिए ।। १७२ ।। 

उयेष्टे स्वल्पप्रचाराः स्थुमेध्ये कुर्वीत मध्यमः \ 
अधमेषु प्रकीर्णाङ्च हस्ताः कार्याः प्रयोक्तृभिः ।। १७३ ॥ 
उच्च वर्मीय वैत्रोंकोहाथके द्वारा बहुत कम्‌ अभिनय करना चाहिए, मध्यम 
वर्गीय पात्रों का हस्ताभिनय न अत्यन्त अधिक होना चाहिए न अत्यन्त न्यून एवं 
तजी भि पात्रों को स्वच्छन्दतया हाथों द्वारा अभिनयं करना चाहिए ॥ १७३ ॥ 


१. इस सम्पूणं शलोक की व्याख्या अभिनवगुप्त ने भिन्न ढंगसेकी है। य्ह 
युक्त ज्येष्ठ, मध्यम एवं अधम विशेषणो को उन्होने हमारे समान पात्रपरकं न 
मानङूर नाट्य परक माना दहै । तदनुतार जयेष्ठ शञ्द नाटकवाची, मध्यम नषा 
आदि वाची एवं अधम दृत्तकाव्यवाची हे) उपेष्ठे नाटकादौ चतुवैर्गोपायोपदेशिनि 
बरत्यक्षता्राधान्यादल्पो हस्ताचिनयो, मध्यमे तु रञ्जनाफले भाणक्रादौ मध्यमः, 
प्रत्यक्षे हि तत्राकाशभावषितप्रधान्यात्‌, अधमे तु दृत्तकाब्ये षिङ्खकादौ च प्रकीर्ण--इति , 
केचित्‌ । पूरव प्रसंग के अनुसार यहा उत्तमादि जनों से करिए गए हस्तङ्याओं का . 
वर्गीकरण कियाजारहाथा। अतः इत प्रसंगको भी हमे व्यक्ति अर्थात्‌ पात्रपरकं | 
घानना ही समीचीन जान पड़ा। | 
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लक्षणव्यज्जिता हस्ताः कार्यास्तूत्तममध्यमैः । 
लोकक्रियास्वभावेन नीचे रप्य्थ॑संश्रयाः ।॥ १७४ ॥ 
इस प्रकारके लक्षणोंद्राराजो हस्तमुद्राओों काप्रथोगण बतायागया दहै उषे 
लोकपरम्परा का निर्वाह करते हुए उत्तम मध्यम एवं नीच जनोंको व्यवहार में 
छाना चाहिए ॥ १७४ ॥ 


अथवान्यादुशं प्राप्य प्रयोगं कालमेव च। 
विपरीताश्रया हस्ताः प्रयोक्तव्या बुधेने वा।। १७५ ॥ 
इन हस्त चेष्टाओं का प्रयोग करते समय व्रिद्रानों को चाहिए कि वहु अवसर 
एवं परिस्थिति क। सदा ध्यान रखे । कुछ एेसी परिस्थितियां हँ जिनका अभिनय 
रते समय हाथ का प्रयोग नहीं शिया जाता ॥ १७५ ॥ ` 
हस्ताभथिनय का निषेधध- 
विषण्णे मूच्छितेह्ीते जुगरप्साशोकपीडिते । 
ग्लाने स्वप्ने विहुस्ते च निरचैष्टे तच्द्िते जडे ।॥ १७६ ॥ 
व्याधिग्रस्ते जरत्तं च भयात्तं शीतविप्टृते । 
मत्ते प्रमत्ते चोन्मत्ते चिन्तायां तपसि स्थिते ।॥ १७७ ॥ 


हिमवषेदते बद्धे वारिणाप्ठवसंशधिते । 
स्वप्नायिते च सम्भ्रान्ते नतसंस्फोटने तथा । १७८ ॥ 
न हस्ताभिनयः कायः कायः सततवसमाश्रयः । 
तथा काकुविशे्षङ्च  नाना्थरसभावकः ।॥ १७९ ॥ 
विषण्णता, मूर्छा, कञ्ज, जुगुप्सा, शोकाङ्गुरता, ग्लानि, स्वप्न, हस्तहीनता, 
क्रियारुन्यता, अधंनिद्रा, जडता, बीमारी, बुढ़ा, भय, सर्दी, मत्त, प्रमत्त एवं 
उन्मत्त अवस्थाए, चिन्ता, तषःस्थिति, बफं से गलन, बन्धन, बाढ़ से धिरने, 
स्वप्न देखने, सम्भ्रान्त होने एवं नाखून कटने आदि स्थितियों मे हाथ की क्रियाओं 
काप्रयोग नहीं किया जातादहै। ( विभिन्न अर्थो तथा भावों को अभिव्यक्त करने 
मे समथ काकुविशेष का भी प्रयोग नहीं करिया जाता) । 
हस्त-अभिनय विधि- 
| यत्र॒व्यभ्रावृभौ हस्तौ तत्तदुदुष्टिविलोकनंः। 
वाचिकाभिनयं दरर्याद्‌ विरमैरथेदशकैः ।॥ १८० ॥ 


वाचिकं अभिनय करते समय अभिनेता को अपनी दृष्टि उषी स्थ पर 
केन्द्रित करनी चादर निष ओर्उकके हथो कीचेष्टाए केद्दिव हँ । हथोषे 


वि क 
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व त 1 


अभिनय करते समय बीच बीचमे विराम भी देना चाहिए जिससे हस्ताभिनय कष 
अथं सुबोध हो सके ।। १८० ॥ 
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अङ्खसचखाल्न के तीन भेद-- 
उत्तानः पारवैगङ्चैव तथाधोमूख एव च । 
प्रचारस्त्रिविधोऽद्खनां नादट्यनृत्तसमाश्रयः।। १८१ ॥ 
नाट्य एवं दत्त के अन्तर्गत अङ्गं का संचालन.तीन श्रकार का मानाजातादहै- | 
(१) उध्वैमुखी ( उत्तान ), (२ ) अगर बगल किया जाने वाला ( पाद्वंग }, 
एवं (३) निम्नाभिमृखी ( अधोमुख ) ॥ १८१ ॥ 
हस्तप्रचार के र्पाचभेद-- 
अन्ये तु-- 
उत्तानो वतु लस्तरूयश्रः स्थितोऽघोमृख एव च । 
पञ्च प्रचारा हस्तस्य नाट्यनृत्तसमाश्रयाः ॥। इति ॥ १८२ ॥ 
कुछ अन्य विचारकों के मत में (१) उत्तान, (२) वतुल, (३) तूपश्र, (४) 
स्थित एवं (५) अधोमृख यह्‌ पाच प्रकार की हस्तमद्राए नाट्य एवं चत्त में 
होती है ।॥ १८२ ॥ । 
एवं ज्ञेयाः करा ह्यते नानाभिनयसंश्रथाः। 


अतः ऊध्व प्रवक्ष्यामि करान्नृत्तसमाश्रयान्‌ ।। १८२३ ॥ 
इस प्रकार अनेकों अभिनयो के आधार रूप इन करां को जानना चाहिए । भक. 
इसके बाद मे नृत्त समाश्रित हस्तो का वणेन करूगा ।। १८३ ॥। 


नृत्त हस्त-- 
वक्षसोष्टाङ्गुलस्थौ तु प्राङ्मुखो खटकामृखो । 
समानक्प॑रांसौ तु चतुरस्रौ भ्रकोतितौ।। १८४ ॥ 

१. चतुरस्-जब दोनो खटकामुल हस्त वक्ष के आठ अगुल ऊपर स्थित 
हों तथा कन्धे व॒ कोहनियां समानान्तर हो तो उसे चतुरलल हस्त कर्ह 
जाता है ।। १८४ ॥ । 

हंसपक्षकृतौ हस्तौ व्यावृत्तौ तालवृन्तवत्‌ । 
उदुवृत्ताविति विज्ञेयावथवा तालवृन्तकौ । १८५ ॥ 

२. उद्‌वत्त-जेव हं सपक्ष मृद्रामें स्थित दोनों हाथोको तालवृन्तं कौ भाक 
उलट दिया जाए ती उसे उद्द्रत्त अथवा ताल वृत्तकं हस्त कहा जाता है ॥ १८५ ॥ 


चतुरख्रस्थितौ हस्तो हंसपक्षकृतौो तथा । 
तियंक्‌रिथतौ चाभिमृखौज्ञयौ तलमुखाविति ॥ १८६ ॥ 
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२३. तलमूख- चतुरश्च मुद्रा में तथा हंसपक्ष अवस्थिति मे स्थित दोनों 


हाथ तिरछे तथा एक दूसरे के अभिमुख हो तो उन तलमुख हस्त कहा ` 


जाता है ।॥ १८६ ॥ 
तावेव मणिबन्धान्ते स्वस्तिकाकृतिसंस्थितौ । 
स्वस्तिकाविति विख्यातौ विच्युतौ विप्रकीणैकौ । १८७ ॥ 


 _ ४. स्वस्तिकृ--जव तलमुख मुद्रा मे स्थित दोनों हाथ एक दूरे को कलाई 
से काटे तो उपे 'स्वस्तिक' हस्त कहते हैँ ।। १८७ ॥ 
अलपल्लवसंस्थान।वृध्वस्यौ पदूमकोशकौ । 
अरालखटकाख्यौ चाध्यरा्खटकामृलौ ॥ १८८ ॥ 
५. विप्रकोणेैक -स्वस्तिकमुद्रामें हाथ के रहने के बाद जवर वह्‌ पुनः वियुक्त 
हो जाते हतो उन्हें विप्रकीर्णेक हस्त कहा जाता है । 


६. अरालखटकाम्‌ख -दोनों अल्पल्ल्व हस्तो की हेलया ऊपर की ओर ` 


उठकर पदूमकोश हस्तमुद्रा मेंस्थितहो जाए तो उपे अराल्खटकामुख हस्त 
कहते है ।। १८८ । 
अन्ये तु-- 
तथैव मणिबन्धान्ते ह्यराछौ विच्युतावुभौ । 
नं यो प्रयोक्तृभिनित्यमरारखटकाविति। इति ।॥ १८९ ॥ 


एक दरषरे मतानुसार जब दानो भराल हस्त कलाई से अरग अलग हो जाए 
तो उसे अरालखटक हस्त कहा जाता है ॥ १८९ ॥ 


भूजांसक्परग्रस्तु कुटिलावतितौ करौ । 
पराङ्मुखतलाविद्धौ जञ यावाविद्धवक्रकौ ॥ १९० ॥ 
७. आविद्धवक्रक दोनों हाय, भूजा, कन्धे एवं कोहनी से मुड़ कर 


तिरछे हो जाए तथा हथेकिपां भी मुड़कर पीछे कौ ओर घुमी हर हो तो उषे 


भाविद्धवक्रक हस्त कहते है ।॥ १९० ॥ 


हस्तौ तु सपेशिरसौ मध्यमाडः गृष्ठकौ यदा| 
ति्यक्श्रसारितास्यौ च सदा सूचीमुल्लौ स्मृतौ ॥ १९१ ॥ 
<. सूचीमुख सर्पशिर मुद्रा मेँ अवस्थित दोनों हार्थो की बीच की अङ्गुलयो 
को जव अगूठे स्पशे कर रहे हों एवं उनके अग्रभाग तिरे फे होतो उसे “सुची- 
भख हस्त कौ सज्ञा दी जाती है ॥ १९१॥ 


अन्ये-- 
सर्पंशीर्षौ यदा हस्तौ भवेतां स्वस्तिकस्थितौ । 
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मध्यप्रसारिताङ्गष्ठौ ज्ञेयौ सूचीमृखौ तदा ।॥ १९९ ॥ 


मतानुसार जब स्वस्तिक अवस्थिति मे दोनों सर्पशीषं हस्तो कौ 


एक दूसरे 
हो तो उसे सूचीमुख हस्त कहते 


मध्यमा अगुली अगूढ का स्पशौ कर रही 
है ।। १९२ ॥ 
रेचितौ चापि विज्ञेयौ हंसपक्षौ दुतश्रमौ \ 
प्रसारितोत्तानतकौ रेचिताविति संज्ञित ॥ १९३ ॥ 
९. रेचित - दोनों हंसपक्ष हस्तो की हथेकियां उर्ध्व॑मुखी हों ` तथा उन्हे 
अत्यन्त शीघ्रता पूवेकहिलाया जा रहा हो तो उसे रेचित हस्त कहा 


जाता है ।॥ १९३ ॥ 
चतुरस्रो भवेद्राम: सम्यहस्त्‌श्च्‌ रेचितः । 
विज्ञेयौ नृत्ततत्त्वज्ञ र्धरेचितसंज्ञितौ । १९४ ॥। 


१०. अर्धरेचित-- जब बार्यां हाथ चतुरलम्‌द्रा मे एवं दाहिना हाथ रेचितः 
मुद्रा मे अवस्थित हो तो वह अधैरेचित हस्तमूद्रा होती है ।॥ १९४ ॥ 
अच्चितौ कूषैरांसौ तु त्रिपताकौ करौ करतो । 


किस्चि्तियेग्गतावेतौ स्मृतावृत्तानवल्चितो ।। १९५ ॥ 
११. उत्तानवख्ित--त्रिपाताक मुद्र मे स्थित दोनों हाथो को थोडा सा. 


तिरा मोड़ दिया जाता है तथा कन्धे एवं कोहनी को घुमाया जातादहै तो वहु 
उत्तानवग्चित हस्त कहा जाता है ।। १९५ ॥ 
मणिबन्धनमृक्तौ तु पताकौ पल्लवौ स्मृतो । 
बाहुशीर्षाद्‌वि निष्क्रान्तो नि तम्बाविति कीतितो ॥ १९६ ॥ 
१२. पल्लव--दोनों पताका हस्त के कलाई से जडे होने की संज्ञा पल्लव 
होती है । 
१३. नितम्ब-दोनों पताका हस्तो को कन्धे से ( नितम्ब तक' ) बाहर 
फौलाने की सज्ञा नितम्ब हस्त है । १९६ ॥ | 
केशदेशाद्विनिष्क्रास्तौ परिपाश्वोत्थित्तो तथा । 
विज्ञेयौ केशबन्धौ तु करावाचायेसंमत ।। १९७ ॥ 












९. अभिनवभारती के अनुसार कन्धे से वाहो का निष्क्रमण नितम्ब पर्यन्त होता 
है क्योकि इस हस्तमुद्रा कौ संज्ञा से यही ध्वनित होता है 'स्कन्धक्षेत्राद्‌ विचित्रत्व 
नोत्तानत्वाधो मुखत्व पर्यायत्वेन निष्क्रान्तो पताकौ, नाम्ना क्षेत्रस्याक्षेपात्‌ रि | 

तथैव पययिण वतं मानौ नितम्बौ । 


1 
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१४. केशबन्ध- केशो से हटाकर दोनों हाथों को जब पादवेभागमें स्थापित 
कर दिया जाए तो उसे केशबन्ध मुद्रा कहते है । १९७ ॥ 


तिर्यकप्रसारितौ चैव पाश्वसंस्थौ तथेव च। 
लताख्यौ च केरौ ज्ञेयो नृत्ताभिनयनं प्रति ।॥.१९८ ॥ 


१५. रता- नत्त एवं अभिनय के समय दोनों हाथोंको प््वाकी तरफ 
तिरे फंाने को लता हस्त कहा जाता है ॥ १९८ ॥ 


समन्नतो कताहस्तः पाइवौत्पाइ्वं विलोकितः । 
त्रिपताकोऽपरः कर्णे करिहृस्तः प्रकीतितः॥ १९९ ॥ 
१६. करिहस्त-जव लता हस्त को ऊपर उठा कर एकं पाश्वं तक हिलाया 
जाए एवं दूसरा हाथ च्रिपताका मुद्रा के कान पर स्थित हो तो उसे करिहस्त 
कहा जाता है ।। १९९ ॥ 


कटिशीषनिविष्ठौ द्वौ त्रिपताकौं यदा करोौ। 
पक्षवल्चितकौ हस्तौ तदा ज्ञेयौ प्रयोक्तृभिः।। २०० ॥ 


१७. पक्ष वश्खितक-एक त्रिपताक हस्त कै कटि पर एवं दूसरेके सिर पर 
स्थित होने को पक्षवच्ित हस्तक कहा जाता हे ।। २२० ॥ 


तावेव तु परावृतौ पक्षप्र्योतको स्मृतो। 
अधोमृखतलाविद्धौो ज्ञयो गरुडपक्षकौ ।॥ २०१॥ 
१८. पक्षप्रयोतक इन्हीं ( पक्षवञ्चितक ) स्तो की स्थिति बदल देने पर' 
पक्षप्र्योतक हस्त मद्रा बन जाती है । 
१९. गरुडपक्ष- नीचे की ओर हथेली रखते हुए नितम्बक्ेत्रसे हाथोंको 
क्षट से ऊपरले जाने को गरुड पक्ष हस्त कहा जातादहै।। २०१॥ 
हंसपक्षकृतौ हस्तौ ग्यावृत्तपरिवरतितो । 
तथा प्रसारितभुजौ दण्डपक्षाविति स्मृतौ ॥ २०२॥ 
२०. दण्डपक्ष- दोनों हंसपक्ष हस्तो को बारी बारी सघुमाकर दण्डक 
आति प्रसारित कर देने १ दण्डपक्ष हस्त कहते हैँ । २०२॥ 


ऊष्वंमण्डलिनो हस्तावृध्वेदेराविवर्तनात्‌ । 
तावेव पाइवेविन्यस्तौ पाश्वेमण्डछिनो स्मृतो ॥ २०३ ॥ 
२१. ऊर्ध्वमण्डली-- शरीर के ऊपरी भागके समीप दोनों हाथों के चक्राकार | 


न न्ग्ल ज्य ज्वकाव्यन्न्कद य जनवसत न 
१. इसका तात्पयं यह निकलता है कि कटिस्थित हाथ को शीषं पर एवं 
लीर्षस्थित हाथ को कटि पर रखा जाए । | 


२३९२ नाट्यशास्त्रम्‌ 


घूमने की संज्ञा उध्वेमण्डलीय हस्त होती है। 
२२. पाशवंमण्डली- इन्हीं हाथों की गति एक पाद्व मेहोने पर उसे 
पाइवंमण्डली हस्त कहते है" ।। २५३ ॥ 


उद्वेष्टितो भवेदेको द्ितीयइचापवेष्टितः। 
श्रामितावुरसः स्थाने ह्य रोमण्डलिनौ स्मृतौ ॥ २०४॥ 


२३. उरोमण्डली-जब एक हाथ को ऊपरव दूसरे हाथ को नीचे रखकर 
वक्षःस्थल के समीम हाथोंको गतिशीच क्रियाजाय तो उरे उरोमण्डली हेस्त मुद्रा 
कहते हैँ ।। २०४ ॥। 


१ 


अलपल्लवकारालावु रोऽधेश्रमणक्रमात्‌ | 
पाहरववितंङ्च विज्ञ यावुरःपाश्वाधिमण्डलौ ।। २०५ ॥ 
२४. उर.पाहवधिंमण्डली -अलपल्लव एवं अराल हस्तौ को बारी बारी 
से पक्न एवं पाश्वे में गतिशील करने को उरपारइव्धिमण्डली हस्त कहा 
जाता है ।। २०५ ॥ 


हस्तौ तु मणिबन्धान्ते कूल्चितावच्चितौ यदा । 
खटकाख्यौ कृतौ स्यातां मुष्टिकस्वस्तिकौ तदा ।॥ २०६ ॥ 


२५. मुष्टिकस्वस्तिक--दोनों खटकामुख हस्तो को कलाई से मोड कर 
घुमाने को मृष्टिकृस्वस्तिक हस्त कहा जाता है ॥ २०६ ॥ 


पद्यकोशौ यदा हस्तौ ग्यावृत्तपरिवतितौ। 
नलिनीपद्मकोशौ तु तदा ज्ञेयौ प्रयोक्तृभिः ॥ २०७ ॥ 


२६. नलिनीपद्‌मकोश-- जब पद्मकोश हस्तों को क्रमशः व्यादृत्त एवं 
परिवर्तित करणो पे गतिमान किथा जातादहै तो उसकी सज्ञा नलिनीपद्‌मकोश 
होती है ।। २०७ ॥ 


न 

१. अभिनवगुभ के विचार मँ पाइवेमण्डली हस्त मे उष्व॑भण्डल हाथों का 
पताकाङृत करके एक दूसरे के सम्पुख रखा जाता है । ( उर्वंमण्डलावेव पाश्वेगतौ 
पताकाकृतौ परस्परम्मुखौ }) । 


एक दूसरे मतानुसार पाश्वं मण्डल हस्त मे हाथों को उर्वमण्डल की भांतिदही 
चक्राकार धुमाया जाता है । वैव उसकी स्थिति उष्वेभागमें न होकर पावंभाग 
म होती है--"अन्ये तु निवर्चनसमथंनाशयेन स्वपाश्वे एवाविद्धनूजश्नमणवततंनात्मक- 
मनयो रूपमाहुः'"-अभि० भा० । प्रोऽ घोष भी हाथों की उध्वंमण्डलवत गति 
पाश्वं मे मानते है । 





नवमोऽध्याथः ३९३ 


करावुद्रेष्टिताप्रौ च प्रविधायारपल्लत्रौ । 
ऊध्वेप्रसारिताविद्धौ कर्तन्यावुल्बणाविति ॥ २०८ ॥ 


२७. अर्पल्लव-जब दोनों हाथों को उद्वेष्ठिति करणमें गतिशील किय 
जातादहै तो वह अलपल्लव हस्तमुद्राहोती है। 
२८. उल्बण- दोनो हाथो को उपर की ओर फला कर गतिशील करनेको 
उल्बण हस्त कहते हैं ।। २०८ ॥ 
पल्लवौ च शिरोदेशं संप्राप्तौ ललितौ स्मृतौ । 
कूपं रस्वस्तिकगतौ लताख्यौ वलिताविति॥ २०९॥ 


२९. कलित--दोनों अल्पल्ल्व हस्तो कोसिर परे जाना ललित हस्त 
कहा जाता है। 
३०. वलित --दोनों कता हस्त एक दूरे को कोहनी सेक्रास करे तो उसे 
वलित हस्त कहा जाता है ।। २०९ \ 
नत्तहस्तो का उपसंहार-- 
करणे तु प्रयोक्तव्या नुतहुस्ता विशेषतः। 
तथार्थाभिनये चेव पताकाद्याः प्रथोक्तृभिः॥ २१०॥ 
नृत्त हस्तो का उपयोग विशेषतः करणोंके प्रयोग के अवसर पर किया जाता 
है। यथा अभिनेताद्वारा पताका आदि हस्तोंका प्रयोग अथं की अभिव्यक्ति के 
निमित्त किया जाता है ।। २१०॥ | 
सङ्करोऽपि भवेत्तेषां प्रयोगोऽर्थंवशत्पुनः। 
प्राधान्येन पृनस्संज्ञा नास्ये नृत्ते करेष्विह्‌ ॥ २११ ॥ 
किन्तु किसी ।कसी समय अथं की सशक्ततर अभिव्यक्ति के किए उन ( हाथों) 
के प्रयोगो के अवक्र आपसे बदल जातेर्है। टेषे अवसर पर नाटय एवं दत्त 
मे उनके प्रयोग की प्रधानताके आधारपरही उनका नामकरण क्रिया जाता 
डदै ॥ २११॥ 
हस्तकरणों का उपक्रप-- 
वियुतास्संयुतार्चेव नृत्तहस्ताः प्रकीर्तिताः । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि करन्करणसंश्रयात्‌ । २१२॥ 
इस प्रकार अबतक मैने वियुक्त एवं संयुक्त हस्तो का वर्णेन किथादहै। इसके 
शरचात्‌ अबर्मै करणो के आशित हस्तो का विश्लेषण कलशा २१२॥ 


सवेषामेव हस्तानां नाटचहस्तनिदेशिभिः । 
विज्ञातव्यं प्रयत्नेन करणं तु चतुविष्म्‌ ।॥ २१३॥ 





= (कालि र 
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३९४ नाट्यशास््म्‌ 


नाट्हस्तों के निर्देशकों कौ जानना चाहिये कि इन समस्त हृस्तमूद्राओं कर 
वर्गीकरण चार प्रकार के करणो ते किया जा सकता दहै । २१३॥ 
हस्तकरणो के चार भेदो के नाम- 
अथावेष्टितमेकं स्याद्ेष्टितमथापरम्‌ । 
व्यावत्तितं तृतीयं तु चतुर्थ परिवत्तितम्‌ ।। २१४।। 
करणो के चतुविध प्रकार यह है (१) आविष्टित, (३) उदर ष्टित, (३) 
व्यावत्तित (४) परिव तित ।। २१४ ॥ । 
आवेष्टचन्ते यदाङ्गृत्यस्तजेन्याद्या यथाक्रम । 
अभ्यन्तरेण करणं तदावेष्टितमुच्यते ।। २१५ ॥\ 
१-आवेष्ठित- तजनी से प्रारम्भ करके क्रमशः सभी अंगा अन्दर कौ 
ओर मृडती जाती हतो उसे आवेष्टित करण कहते ह ।\ २१५ ॥। 
उदरेष्टचन्ते यदाङ्गुल्यस्तजन्याद्या बहिर्मृखम्‌ । 
क्रमशः करणं विप्रास्तदुर ष्टितमुच्यते ॥ २१६ ॥। 
२--उदेष्टित- तजनी से प्रारम्भ करके क्रमशः सभी अंगुलियां जब बाहर 
की ओर खींचती जाती हतो उसे उद्धेष्टित करण कहा जात है । २१९ ॥ 
आवत्यन्ते कनिष्ठाद्या अङ्गुल्योऽभ्यन्तरेण तु । 
यथाक्रमेण करणं तद्रयावतितमुच्यते ॥ २१७ । 
३- व्यावरतित - जव कनिष्ठ्कासे प्रारम्भ करके क्रमशः सभी अगुलियां 
अन्दर की ओर मुडती हतो उसका नाम व्यावत्तित करण होता है ।॥ २१७ ॥ 
उद्रत्येन्ते कनिष्ठाद्या बाह्यतः क्रमशो यदा) 
अङ्गुल्यः . करणं विप्रास्तदुक्त परिवतितम्‌ ॥\ २१८ ॥ 
+ परिवत्तिति- कनिष्ठिका अगुलीसे प्रारम्भ करके समस्त अगुलियों ष 
करमदाः बाहर की ओर लंचते जाने का नाम परिवतितं करण कटा 
है ।॥। २१८ ॥ 
हस्तकरणों का उपसंहार- 
| नृत्तेऽभिनययोगे च पाणिभिवेतनाश्नयेः । 
| मुखभूनेत्रयुक्तानि करणानि प्रयोजयेत्‌ । २१९ ॥ 
॥ वृत्त एवं नाट के अवसर पर विभिन्न प्रकार की हस्त मद्राओं का श्रय 
करते समय मुख, भावों एवं नेरौ का तथा आवाभिव्यक्ति पूरणं करणो का भी प्रय 
॥ करना चाहिए । २१९ ॥ | 





[` | 
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हाय के दस करणोंके नाम-- 
तिर्यक्तथोध्वैसंस्थो ह्यधोमुखश्चाचितोऽपविद्धस्तु । 
मण्डलगतिरतथा स्वस्तिकश्च पृष्ठानुसारी च॥ २२० ॥ 
उद्रेष्टितः प्रसारित इत्येते वे स्मृताः प्रकारास्तु । 
बाह्लोरिति करणगता विज्ञेया नतं कं नित्यम्‌ ।॥ २२१ ॥ 

(१) तिर्यक, (२) ऊध्वैसंस्थ, (३) अधोमुख, (४) अचित, (५) अपविद्ध. 
(६) मण्डलगति, (७) स्वस्तिक, (८) ृष्ठानुचारी, (९) उदं ष्टित, एवं (१ ०} 
प्रसारित इन दस बाहों के करणों के विषय में ततेकों को जानना 
चाहिये ।। २२०-२२१ ॥ 

हृदय उदर तथा पावै की चेष्टाओं के वर्णेन का उपक्रम 


हस्तानां करणविधिमेया समासेन निगदितो विप्राः । 
अत ऊर्ध्वं व्याख्यास्ये हूदयोद रपारवेकर्माणि ॥ २२२ ॥ 


हे द्विजो ! इस प्रकार ने बाहुओं के करणो के विषय मे बतायादहै। भबर्मै 


हृदय, उदर एवं पार्श्वा की गतियो के विषयमे बताऊगा। २२२॥ 
उरः वेष्टाओं के पाच भेदोंके नाम-- 


आभुग्नमथ निर्भुग्नं तथा चैव प्रकम्पितम्‌ । 
उद्वाहितं समं चैव हचुरः पञ्चविधं स्मृतम्‌ ॥ २२२ ॥ 


(१) आभुग्न, (२) निग्न, (३) प्रकम्पित, (४) उद्वाहित एवं (५) सम, यह. 


पाच प्रकार की उरःचेष्टाए मानी जाती हैँ । २२३॥ 


आभुग्न का लक्षण -- 
निम्नमून्नतपृष्ठं च व्याभृर्नांसं इलथं व वचित्‌ । 
आभुग्नं तदूरो ज्ञेयं कमं चास्य निबोधत ।। २२४॥ 


जब वक्ष दबा हुभा, पीठ ऊंची तथा कधं कुछ जुके हृए एवं शीलेहों तो उसे 


आभरन उरः चेष्टा कहते है । २२४ ॥ 
आभुग्न का विनियोग ~ 


सम्भ्रमविषादमूरच्छाशोकभयन्याधिहूदयरल्येषु । 
कार्थं शीतस्पर्शो वषं लज्जान्वितेऽर्थवज्ात्‌ ॥ २२५ ॥ 


सम्भ्रम, विषाद, मूर्छा, शोक, बीमारी, हृदय विदीणं होने, ठंडी चीज कोः 


छने, वर्षा तथा किसी के रञ्जित होने मे इसका प्रयोग किया जाता है । २२५ ॥ 














३९६ नाट्यञ्चास्तम्‌ 


निर्भुग्न का जक्षण-- 
स्तब्धं निम्नपृष्ठं च निभुंग्नांसं समुन्नतम्‌ । 
उरो निर्भृग्नमेतद्धि कर्म॑चास्य निबोधत ॥ २२६॥ 
निर्भुग्न चेष्टा में वक्षःस्थल सीधा, पीठ पीछे की तरफ इको तथा कन्धे बिना 
-क्षुके हुए तने रहते हैँ । अब इसके कमं को जानिये ।। २२६ ॥ 


निर्भुग्न का विनियोग- 


स्तम्भे मानग्रहणे विस्मयदृष्टे च सत्यवचने च । 
अहमिति च द्प॑वचने गवंत्सिके च कतेव्यम्‌ ।॥ २९४७ ॥ 
इसका प्रयोग स्तम्भ, मान, आइचयं से देखने, सत्य कहने, "यह्‌ महं इस 
-श्रकार की गर्वोक्ति कहने एवं अभिमान की अतिशयता का प्रदशेन करने मे किया 
जाता है ।। २२७ ॥ 
अत्र केचित्‌-क्षेपकोऽयम्‌-- 
दीर्धनिःश्वसिते चंवर जम्भणे मोदने तथा। 
बिब्बोके च पुनः स्त्रीणां तद्विज्ञेयं प्रपोक्तृभिः ॥ २२८ ॥\ 

( ठंडी सास छोडने, जम्भाई लेने, एवं स्त्रियों के मोटन तथा विञ्बोक नामक 
विलास लीलाओं के अवसर पर भी नाटचप्रयोक्ताओं के अनुसार निभुन उर का 
श्रयोग होता है ॥ २२८ ॥ ) 

प्रकम्पित का लक्षण- 


ऊध्वक्षेपैररो यत्र निरन्तरकृतेः कृतम्‌ । 
प्रकभ्पितं च तज्ज्ञेयमुरो नाटचप्रयोक्तृभिः।। २२९ ॥ 
( नाटच प्रयोक्ता गणो के अनुसार ) लगातार ऊपर उठने (व नीचे बैठने ) 
वाले वक्ष को प्रकसम्पित उर माना जाता दहै । २२९॥ 


प्रकम्पित का विनियोग- 
हसितरुदितेषु कार्यं श्रमे भये श्वासकासयोश्चेव । 
हिक्के दुःखे च तथा नाट्यज्ञं रथंयोगेन ॥ २३० ॥ 
हंसने, रोने, परिश्रम, भय, सासि के प्रकोप, हिचकी एवंदुःख के अवसर पर 
इसका प्रयोग किया जातादहै)) २३०॥ 
उद्वाहित का लक्षण तथा विनियोग- 
उद्राहितं तृष्वेकृतमुरो ज्ञेयं प्रयोक्तृभिः। 
दीर्घोच्छवासोन्नतालोके जम्भणादिषु चेष्यते ।। २३१ ।) 
ऊपर उठे हृए उर को प्रयोक्तागण “उहाहित' नाम से जानते है । इसमे लम्बी 
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सासिं लेने, ऊपर देखने, एवं जम्भाई लेने का अभिनय किया जातादटहै ।॥ २३१॥। 
सम का लक्षण तथा विनियोग-- 
सवं रेवाङ्विन्यासंश्चतुरस्रकृतैः कृतम्‌ । 
उरः समं तु विज्ञेयं स्वस्थं सौष्ठवसंयुतम्‌ । २३२॥ 
समस्त अद्ध चतुरख स्थितिमें हो तथा वक्षःस्थल सामान्य अवस्था में स्वस्थः 
एवं सौन्दयंमय स्थितिमेंरहंतो वह वक्ष की सम अवस्था मानी जाती है ।॥ २३२॥।. 
उदर चेष्टाओं का उपसंहार- 
एतदुक्तं मया सम्यगुरसस्तु विकल्पनम्‌ । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि पा्वयोरिह लक्षणम्‌ ।। २३३ ॥ 

इस भांति मैने उर कौ समस्त चेष्टाओं का वणेन किया। अबर्ै पाश्वं कीः 
विभिन्न स्थितियों की व्याख्या करूगा। २३३ ॥ 

पादवेचेष्टाओ के पाँच भेदो के नाम- 

नतं समुन्नतं चैवे प्रसारितविवर्िते। 
तथापसृतमेवें तु पाश्वेयोः कमं पञ्चधा । २३४॥ 
पाच प्रकार कौ पाश्वेचेष्टाएु होती है--(१) नत, (२) समुन्नत, (३) प्रसा~- 
रित, (४) विवतित, (५) अपसृत ।। २३४ ॥ 
कटौ भवेत्तु व्याभुग्ना पादर्वामाभुग्नमेव च। 
तथं वापसृर्तासं च किञ्चित्पा्वं नतं स्मृतम्‌ ।॥ २३५ ॥ 
१-नत (लक्षण)--जब कटि कुछ जमुकी हो, एक पाश्वं कुछ तिरछा हो एवं 
एक कधा कुछ चोौड़ाया हुआ होतो वहु नत पादवं चेष्टा होती है। २३३ ॥ 
नतस्य॑वापरं पाश्वं विपरीतं तु युक्तितः। 
कटिपाश्वभुजांसे श्वाक्षयुन्नतं रुन्नतं भवेत्‌ । २३६॥। 

२- उन्नत (लक्षण)--नत चेष्टा मे जो पादवं, लुक जातादहै, उसी काः 
विपरीत पाश्वे, कटि एवं कंधा जब ऊपर उठ जाता है तो उसे उन्नत पाश्वं चेष्टाः 
कहते ह ।। २३६ ॥ 

आयामनादुभयतः पाश्वंयोः स्यात्प्रसारितम्‌ । 
परिवर्तात्‌ त्रिकस्यापिः. विवतितमिहेष्यते । २३७ ॥ ` 


३-- प्रसारित (लक्षण)-दोनों पावो को फैलाना प्रसारित चेष्टा होता है। 
४-- विवतित (लक्षण)--त्रिक के घुमाने से विवरतित पाश्वं की स्थितिः 
उत्पन्न होती है ॥ २३७ ॥ 
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विव्तनापनयः द्भवेदपसृतं पुनः । 
पा्वैलक्षणमित्युक्तं विनियोगं निबोधत ।॥ २२३८ ॥ 
५--अपसृत (लक्षण) _विर्बा्तिति चेष्टा से (त्रिक को घुमा करर ) पुनः 
सामान्य स्थिति में पाद्व के अनि को अपसृत पाडवं कहा जाता है। इस प्रकार 
चैने पादवं की गतियोंके विषप्र मे बत्तायादै। अब तै इनङ़े प्रयोगस्थलो कौ 
विवेचना करू गा । २२३८ ॥। 
पावैं चेष्टाओं के विनियोग -- 
उषसर्पे नतं  कायंमुल्तं चापसर्पणे । 
प्रसारितं प्रहर्षादौ परिवृत्ते विवर्तितम्‌ ।। २३९ ॥ 
विनिवृत्ते त्वपरसृतं पाश्व॑म्थवजाद्भवेत्‌ । 
एतानि पाइवेकर्माणि जठरस्य निबोधत ।। २४० ॥ 
किसी के समीप जाने की क्रिया मे नत, पीछे हटने के प्रयास मे उच्चत, उल्लास 
क प्रद्लन में प्रसारित, घूषने की क्रिया मे धिवततित, तथां पूवे स्थिति मे वापष 
जाने के प्रयास मे उपसुत पाड का प्रयोग किया जाताहै। इत पादवं चेष्टाओं के 
वर्णन के पद्चात्‌ अव आप लोग जर अर्थात्‌ पेट की वेष्टाओं के विषयमे 
-जानिये ॥ २३९-२४० ॥ 
उदर चेष्टाओंके तीन भ्नेदों के नाम तथा लक्षण-- 
क्षामं खल्वं च पूणं .च सम्प्ोक्तमुदरं त्रिधा । 
तनु क्षामं नतं खल्वं पूणैमाध्मातमुच्यते । २४१ ॥ 
उदर तीन प्रकार का कहा जाता है--(१) क्षाम, (२) खल्वं एवं (३) पणं । 
इनमे से क्षाम दुर्बल पेट को, खल्व धते हृए पेट को एवं पूणं भरे हृए पेट को कहा, 
-जात्ता है ।। २४१ ॥ 
उदर चेष्टाओों के विनियोग~ 
कामं हास्थेऽथ रुदिते निःश्वासे ज्‌म्भणे भवेत्‌ । 
व्याधिते तपसि श्रान्ते क्षुधार्ते खल्वमिष्यते । २४२ ॥\ 
ूर्णम्‌च्छ्‌उसिते स्थूले व्याधितात्यशनादिषु । 
हास्य, रुदन, निःश्वास एवं जंभाईकेने की स्थितिमेंक्षाम, उदरः वीमारी 
तपस्या, थक्रावट एवं भूते व्पकुलता के प्रदश्षैन मे खल्व जर तथा उच्छ | 
-छेने, मोटेपन, बीमारी ओर अधिक भोजन का अभिनय करने मे पूणं जठर क्‌ 
श्रयोग किया जाता दै ।। २४२२४२३ ॥ 1 
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उदर चेष्टाओं के चार भेदोंके नाम- 
अन्ये तु-- | 
क्षामं खल्वं समं पूर्णमुदरं स्याच्चतुविधम्‌ | २४३ ॥ 
इत्येतदुदरस्योक्तं कमंकट्या ' निबोधत । 
एक अन्य मतानुसार उदरके चारों प्रकारों के नाम यह्‌र्है--(१) क्षाम, 
२) खल्व, (३) सम तथा (४) पूणं । 
अभी तक उदर की चेष्टाओं का वर्णेन किया गया। अब अप लोग कटि की 
-चेष्टाओं को जातिए ।। २४३-२४४ ।। 


कटिचेष्टाभों के पाच भेदोके नाम- 


छिन्ना चैव निवृत्ता च रेचिता कम्पिता तथा ॥ २४४ ॥ 
उद्वाहिता चेति कटी नाट्ये नृत्ते च पञ्चधा । 
नाट्य एवं तत्ते पाच प्रकार की कटि चेष्टाए मानी गई है-(१) छिन्ना, 
(२) निढत्ता, (३) रेचित, (४) कम्पिता एवं (५) उद्वाहिता ¶॥ २४४-२४५ 
कटि चेष्टाओं के लक्षण-- 


कटी मध्यस्य वलनाच्छिन्ना सम्परिकीतिता ॥. २४५ ॥ 

पराङ्मृखस्याभिमुखी निवृत्ता स्या्निवतिता । 

सवतो भ्रमणाच्चापि विज्ञेया रेचिता कटी ॥ २४६ ॥ 

ति्येगगतागता क्षिप्र कटी ज्ञेया प्रकम्पिता । 

नितम्बपाश्व्िहनाच्छनेरुदराहिता कटी ।। २४७ ॥ 

बीचसे कटि घुमाने को छिन्ना कटि चेष्टा कहा जाताहै। पीछे से सामने 

कीओर कटि को घुमानानिवतित, सभी ओर कटि को धुमाना रेचित, तिरछे होकर 
श्षीघ्रगति करने पर प्रकम्पिता एवं धीरे धीरे नितम्बो के पावें भागों को उठानेमें 
उद्वाहिता कटि चेष्टा का प्रयोग किया जाता है ॥ २४५-२४७ ॥ 


कटि चेष्टाओं का विनियोग 
पूनश्चासां प्रवक्ष्यामि विनियोगप्रयोजनम्‌ । 
छिन्ना व्यायामसम्भ्रान्तव्यावृत्त प्रक्षणादिषु ॥ २४८ ॥ 


निवृत्ता वतंने चव रेचिता श्रमणादिषु। 
कुञ्ज-वामन-नीचानां गतौ कार्यां प्रकम्पिता ।॥ २४९ ॥ 
स्थूकेष्वुद्राहिता योज्या स्त्रीणां ` लीलागतेषु च । 

अब रै इन कटिचेष्टाओों को प्रयुक्त करने के उपयुक्तं को चर्चा कड्या। 
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१-- ““छिन्ना'” चेष्टा का प्रयोग व्यायाम, शीघ्रता तथा चारोंओर देखनेमे 
किया जातादहै। 
२--“निदृत्ता'" चेष्टा द्वारा चारों ओर प्रूमने का अर्भिनय किया जाता है। 
३-^““रेचित' कटि का प्रयोग श्रमण इत्यादि मे किया जाता है । 
+ प्रकम्पिता कटि चेष्टाके हारा कुबडो, बौनों तथा अधमस्तर के लोगों 
की जाति का प्रदशेन किया जातादहे। - 
५--““उद्वाहिता'' चेष्टासे मोटे लोगों एवं स्त्रियों की विलास गति का 
अभिनय किया जात्ता है ।॥ २४८-२५० ॥ 
ऊरु चेष्टाओं क पांच भेदो के नाम 
कम्पनं वलनं चैव स्तम्भनोद्ठर्तने तथा । २५० ॥ 
विवतत॑नश्च॒ पञ्चैतान्यूरुकर्माणि कारयेत्‌ । 


१-कम्पन र२-वलन ३.स्तम्भन ४-उद्वतं ५-विवतेन- ये पाच ऊरु सम्बन्धी 
चेष्टाभों के नाम टै ।। २५०-२५१ ॥ 


१, कम्पन ऊरुचष्टा का लक्षण- 


नमनोन्नमनात्पार्ष्णेमृहुः स्याद्‌ हकम्पनम्‌ | | २५ १ | | 
बार बार एडी के. ज्ुकाने एवं उठाने से ऊं भाग का “कम्पन 
होता है ॥ २५१ ॥ | 


२. बलन ऊरुचष्टा का लक्षण- 

गच्छेदभ्यन्तरं जानु यत्तु तद्रलनं स्मृतम्‌ । 
घुटने को भीतर की ओर मोडने से उसका “वलन दीता है ।। २५२ ॥\ 
३. स्तम्भन ऊरुचेष्टा का लक्षण-- 

स्तम्भनं चात्र विज्ञ यमपविद्धक्रियात्मकम्‌ ।॥ २५२ ॥ 
घुटने को भीतर की ओर मोडकर फिर बाहर की मोडना “उद्वर्तन. 

कहलाता है । २५३ ॥ 

४. उद्वतेन ऊरचेष्टा का लक्षण-- 


वलिताविद्धकरणादुद्रतंनमिती रितम्‌ | । 
घुटने को भीतर की ओर मोड़कर फिर बाहरकी ओर मोडना ““उद्रतेन ` 
कहराता है ।। २५३ ॥ 
५. निवर्तन ऊरुचेष्टा का लक्षण-- 
पाष्णिरभ्यन्तरं गच्छेद्‌ यत्र तत्त्‌ निवतंनम्‌ ।। २५३ ॥ 
एडी भीतर की ओर मोड़ लेने को ““निबतेन'' कहते हैँ ।॥ २५३ ॥ 


५१ 
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१. कम्पन उहचेष्टा का विनियोग- 
। गतिष्वध्मपात्राणां भये चापि हि कम्पनम्‌ । 
अधम पात्रों की गति तथा भय में कम्पन नामक ऊरूचेष्टा का अभिनय करना 
चाहिए । 
२. वलन ऊचेष्टा का विनियोग-- 
वलनं चेव कर्तव्यं स्त्रीणां स्वैरपरिक्रमे।॥ २५४॥ 


स्त्रियो की स्वच्छन्द गति का भरदलेन करते सपय वलन नामक ऊख्चेष्टाका 
अभिनय करना चाहिए ॥ २५४ ॥ । 





३. स्तम्भन ऊल्चेष्टा का विनिशोग- 


साध्वसे च विषादे च स्तम्भनं सम्प्रयोजयेत्‌ । 
भय तथा विषाद भावके प्रदशंन के अवसर पर स्तम्भन नाम ऊरूचेष्टाका 
अभिनय करना चाहिए । 
४. उद्रतेन ऊरूचेष्टा का तरिनियोग-- 
व्यायामे ताण्डवे चैव कार्य॑मुदर्तनं बुधैः ॥ २५५॥ 
व्यायाम तथा ताण्डव च्रत्यके अवसर पर उद्‌वतंन नामक ऊरुचेष्टा का 
अभिनब करना चाहिए ।। २५५ ।। 
५. विवत्तन उरूवचेष्टाका वरिनियोग- 
विवतेनच कर्तव्यं सम्भ्रमादि परिक्रमे। 
यथादशेनमन्यच्च लोकाद्‌ ग्राह्य प्रयोक्तृभिः । २५६ ॥ 


आदर पू्वेक परिक्रमा आदि क्रियाओं के अवसर पर विवतंन नामक ऊरुवचेष्टा 
का अभिनय करना चाहिए । 

इसके अतिरिक्त अन्य चेष्टाओं को लौकिकं व्यवहार के अनुसार नाष्य 
प्रयोक्ताओं को ग्रहण करना चाहिए । २५६ ॥ 


६. जंघा की पचि चेष्टाओं के नाम-- 
इत्यूर्वोलक्षणं प्रोक्तं ज ङ्योस्तु निबोधत । 
आवतितं नतं क्िप्तमुद्राहितमथापि वा। २५७॥ 
परिवृत्त तथा चैव जङ्काकर्माणि पघा। 
इसप्रकार ऊरुओं की चेष्टाओं के लक्षणों का व्णंन किया गया अब जंबाों 
की चेष्टाओंके लक्षणोका वर्णेन करते हं । 
ना० २६ 
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(१) आवतित (२) नत (३) क्षिप्त (७) उद्वाहित वथा (५) षरिदत्त- 
बे जंबाओं की पाँच चेष्टायें है ।। २५७-२५८ ॥ 
4१. आवत्तित जंधा चेष्टा का लक्षण-- 
वामो दक्षिणपा्वेन दक्षिणाच्चापि वामतः ।॥ २५८ ॥ 
पादो यत्र॒ ब्रजेद्विप्रास्तदावतित मृच्यते। 
बाया वैर दाहिने पादवं कीओर तथा दाहिना पैर बाएं पादवं की जोर 
के जाने को आवतित जंघा चेष्टा कहते हैँ ।। २५८-२५९ ॥ । 
ज क्खास्वस्तिकयोगेन क्रमादावतितं नयेत्‌ ॥ २५९ ॥ 
( जंघाओों को स्वस्तिक आकारे करने पर आवतित नामक जंघा चेष्टा , 
निष्पन्न होती है ॥ २५९ । ) । 
२. नत जघा चेष्टा का लक्षण- । 
जाननुः कूञ्वनाच्चैव नतं ज्ञयं प्रयोक्तृभिः । । 
धुटने के भीतर सिकोड़ लेने पर नत नामक जंघा चेष्टा . 


होती है । 


३. क्षिप्त जंघा चेष्टा का लक्षण-- 
विक्षेपाच्चापि जङ्घायाः क्षिप्तमित्यभिधीयते ॥ २६० ॥ 
नतं॑स्याज्जानुनमनािक्षप्तं विक्षेपणादुबहिः। 
जंधा के विक्षेप ( बाहर की ओर फेंकने ) से क्षिप्त नामक जंघा चेष्टा निष्पन्न 


होती है । 
धुटने के भीतर सिकोड्ने से नत तथा बाहर की ओर फेकने सेक्षिप्त नामक 


क्गंचा चेष्टा निष्पन्न होती दै ।। २६०-२६१।। 
४. उद्वाहित जंघा चेष्टा का लक्षण- 
उद्राहितं च विज्ञे यमृध्वंम्‌द्राहनादिह। २६१॥ 
जंघा को उपर की ओर उठाने से उद्वाहित नामक चेष्टा निष्वन्न 
दोषौ है ॥ २६१॥ 
५. परिवर्त जंघा चेष्टा का लक्षण- 
प्रतीपनयनं यत्त॒ परिवृत्तं तदुच्यते । 
दोनों जंधाओों को एक दूसरे से विपरीत दिश्ामें करने से परिवृत्त नाबक जंघा 
चेष्टा निष्यत्न होती है ।। २६२ ॥ | 
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॥ १. आवतित जंा चेष्टा का विनियोग-- 
ऋ आवतितं प्रयोक्तव्यं विदूषकपरिक्रमे ।॥ २६२ ॥ 
| विदूषकं द्वारा परिक्रमा करने के अवसर पर आवतित नामक जंघा चेष्टाका 
 श्रयोग करना चाहिये ।॥ २६२ ॥ 
| २. नत जंघा चेष्टा का विनियोग-- 
नतं चापि हि कतंव्यं स्थानासनगतादिषु । 
| उठने, बैठने तथा चलने मे नत नामक जंघा चेष्टा का प्रयोग करना 
। चाहिए । 
३. क्षिप्त जंवा चेष्टा का विनियोग-- 
क्षिप्तं व्यायामयोगेषु ताण्डवे च प्रयुज्यते ॥ २६३॥ 
| व्यायाम तथा ताण्डव दत्य के अवसर पर क्षिप्त नामक जंघा चेष्टा का भ्रवोय 
करना चाहिए । २६३ ॥ 
४. उद्वाहित जंघा चेष्टा का विनियोग- 
तथा चोद्ाहितं कायंमाविद्धगमनादिषु। 
जिसमें एडी को बाहर की ओर फक कर भूमि पर रखा जायरेसौ गति में 
उद्वाहित नामक जंघ। चेष्टा का प्रयोग करना चाहिए । 





। ५. परिवर्त जंघा चेष्टा का विनियोग- 
ताण्डवादौ प्रयोक्तव्यं परिवृत्तं प्रयोक्तृभिः ।॥ २६४॥ 
ताण्डव नृत्य आदि के अवप्षर पर नाट्य प्रयोक्ताओं को परिदृत्त नामक जंषा 
चेष्टा का प्रयोग करना चाहिए ।। २६४ ॥ 
पादवचेष्टाके पाँच भेदोंके नाम- 
इत्येयं जङ्घयोः कर्म॑ पादयोस्तु निबोधत । 
उद्घट्ितः समङइ्चव॒ तथाग्रतलसचचरः ।॥ २६५ ॥ 
अञ्चितः कुड्चितङ्चेव पादः पञ्चविधः स्मृतः । 


इस प्रकार जंघा की पाचों चेष्टाओंका वर्णन किया गथा। अब पैरों की 


।  चेष्टाओों का वणेन किया जाता है। 
ए (१) उदृघट्वित, (२) सम, (३) अग्रतल संचर, (४) अच्ित, (५) कुल्चित- 
 येर्षाचषैरों की चेष्टाए है । २६५-२६६॥ 
१. उद्घद्ित पाद चेष्टा का लक्षण-- 
स्थित्वा पादतलाग्रेण पाष्णिर्भूमौ निपात्यते ।॥ २६६ ॥ 
यस्य॒ पादस्य करणे भवेदूदुघद्रितस्तु सः । 
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वैर के अग्रभाग के सहारे खड़े होकर पृथ्वी पर एडीके गिरा देने से उदृघाद्वित 
नामक षाद चेष्टा सम्पन्न होती है । २६६-२६७ ॥ | 
` उद्घद्ित पाद चेष्टा का विनियोग-- 
अयमुद्षद्भितकरणेष्वनुकरणार्थं प्रयोगमासाद्य ॥। २६७ ॥ 
दरुतमध्यमप्रचारः सकृदसङृदरा प्रयोक्तव्यः । 
उद्धे ष्टित करणो मे अनुकरण करने के लिए क्रिये गये प्रयोग के अवसर पर 


इस उद्घाटित पाद चेष्टाका द्रूतया मध्यम गतिम एकवार या अनेक बार 


प्रयोग करना चाहिए ।॥ २६७५-२६८ ॥ 


२. सम पाद चेष्टा का लक्षण तथा विनियोग 
स्वभावरचितो भूमौ समस्थानश्च यो भवेत्‌ ॥ २६८ ॥ 
समपादः स विज्ञेयः स्वभावाभिनयाश्चरयः) 

जब वैर पृथ्वी पर स्वाभाविक रीतिसे सम स्थितिमे रखा जाताहै .तो उषे 


सभ नामक पाद चेष्टा कहते ह । 
इसका प्रयोग स्वभाव सम्बन्धी अभिनय के अवक्षिर पर करना 


चाहिए ॥ २६८-२६९ ॥ 
स्थिर पाद चेष्टा का विनियोग- 
स्थिरः स्वभावाभिनये नानाकरणसंश्रये ॥ २६९ ॥ 


अनेक प्रकार के करणो ते सम्बन्धित स्वाभाविक अभिनय के अवसर पर स्थिर । व 
नामक पाद चेष्टा का प्रयोग करना चाहिए ॥ २६९ ॥ | 


चलित पाद चेष्टा का विनियोग-- 
चकितश्च पुनः कार्यो विधिज्ञं : पादरेचिते। 
नाट्यं विधि के ज्ञाताओं को पादरेचक के अवसर पर चलित नामक 
"पाद चेष्टा का प्रयोग करना चाहिए ' २७० ॥ 
( प्रक्षिप्त ) त्रूयश्रा पाद चेष्टा का लक्षण-- 
समस्यैव यदा पाष्णिः पादस्याभ्यन्तरे भवेत्‌ ।॥ २७० ॥ 
बहिः पाइवंस्थितोऽङ्गुष्ठस्त्यश्रपादस्तु स स्मृतः । । 
जव सम नामक पादकचेष्टा मे पैरकी एड़ी भीतर कीओर मोड़ री जाव. 
तथा अंगूढा बाहर की भोर हो तो उसे त्यश्षा नामक पाद चेष्टा 


कहते है ।। २७०.२७१ ॥ 
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( प्रक्षिप्त ) त्यश्चा पाद चेष्टा का विनियोग-- 
त्यक्त्वा (कृत्वा ?) समपदं स्थानमदवक्रान्ते तथेव च । २७१ ॥ 
स्याद्‌ विक्लवादिष्वर्थेषु व्यश्च: पादो यथाविधि । 
सम नामक पाद चेष्टाको छोडकर घोडे पर चदनेके अवस्र पर तथा 
 धव्डाहट आदि भावनाओं के अवसर पर व्रयश्रा पाद चेष्टा का प्रयोग करना 
 बाहिए ॥ २७१-१७२ ॥ 
वरयश्चा पाद चष्टा का लक्षण तथा विनिषोग--. 


अस्यैव समपादस्य पाष्णिरभ्यन्तरे ` भवेत्‌ ॥ २७२ ॥ 
ठ्यश्रपादः स विज्ञयः स्थानकादिषु संश्रयः। 
। जब सम नामक पाद चेष्टामें पैर कौ एडी भीतर की भोर मोड़ली जाव तौ 
उस त्रयश्रा नामक पाद चेष्टा कहते हैँ । 
इसका प्रयोग स्थानकों आदिमे करना चाहिए ।। २७२.२७३ ॥ 
३. अग्रत सश्र पाद चेष्टा का लक्षण- 


उत्क्षिप्ता तु भवेत्पाष्णिः प्रसृतोऽङ्गुष्ठकस्तथा ॥ २ ७ ३॥ 
अडङ्गुल्यश्चाल्चिताः सर्वाः पादेऽग्रतलसञ्चरे । 


 अग्रतल संञ्चर नामकं पादवचेष्टा में एडी उपरकी ओर उठी होती दहै, 
 अगृठा फला होता है तथा सभी अंगुल्यां भी फली होती है ॥ २७३-२७४ ॥ 


अग्रतल संचर पाद चेष्टा का विनियोग~- ; 


तोदननिकृद्रने स्थितनिशुम्भने भूमिताडने श्रमणे ।॥ २७४ ॥ 
विक्षेपविविधधरेचकपाष्णिङृतागमनमेतेन | 
तोदन { प्रेरणा ), निकरट्टन (प्रेरणा का श्रहण ), स्थित ( वैष्णव आदि 
स्थानक }) निशुम्भन ( पीडन ), भूमिताडन, भ्रमण . ( मानसिक भ्रान्ति) विक्ञेष 
| (प्राणियों को दूर भगाने ), अनेक प्रकार के (कर, पाद, ग्रीवा आदि के ) रेचकं 
म एडी को उठाकर चलने वाली इस अग्रतल संचर नामक पादचेष्टाका प्रयोगं 
करना चाहिए ॥ २७४. २५५ ॥ 
४. अल्चित पाद चेष्टा का लक्षण-- 
पाष्णियस्य स्थिता भूमौ पादमग्रतलं तथा ॥ २७५ ॥ 
अङ्गृल्यश्चाञ्चिताः सर्वाः स पादोऽञ्चितं उच्यते । 


जिस वैर कौ एडी पृथ्वी पर स्थित हो, अग्रभाग ऊपर की भोर उठाहो तथा ` 
सभी अंगुलियां फैली हों उसे अचित नामकं पाद चेष्टा कहते है ॥ २७५-२७६ ॥ 








ऋः क च 


है ॥ २७७.-२७८ ॥ 


अतिक्रमण (लंघने) मे इस कुचित पाद चेष्टा का प्रयोग करना 
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५. अल्चित पाद चेष्टा का विनियोग-- 
-पादाग्रस्थितसञ्चारे वतितोदरतिते तथा ॥ २७६ ॥ 
एष षपादाहते कार्यों नाना श्रमरकेषु च। 
पैर के अग्रभाग के संचालन मे, वतित तथा उदित चेष्टा में अनेक प्रकार 
की श्रमरीचारियोंके तथा पदाघातमें इस अचित पाद चेष्टाका प्रयोग करना 
चाहिए ।।. २७६-२७७ ॥ 
६. कुल्नित पाद चेष्टा का लक्षण-- | 
ऊक्षिप्ता षस्य पाष्णिः स्यादङ्गुल्यः कुञ्चितास्तथा ॥ २७७।। 
तथाकुञ्चितमध्यश्च स पादः कुच्ितः स्मृतः । 
पैर की एडो ऊपर उठी हुई हो, अंगुलियां सिकुड़ी हई हों तथा वैर का. 
मध्यभाग भी सिकुडा हआ हो तो उसे कुल्चित नामक पादचेष्टा कहते 















कुञ्चित पाद चेष्टा का विनियोग- 
उदात्तगमने चैव वतितोद्रतिते तथा| २७८ ॥ 
अतिक्रान्तक्रमे चव पादभेतं प्रयोजयेत्‌ । 

उदात्त ( उत्तम लोगों की) गति में, वतित तथा उद्वर्तित चेष्टा में तथाः 


चाहिए ।। २७८-१७९ ॥ 
( प्रक्षिप्त ) सूची पादचेष्टा का लक्षण-- 
उत्क्षिप्ता तु भवेत्पाष्णिरङ्गृष्ठाग्रेण संस्थितः ।। २७९ ॥ 
+ वामइचेव स्वभावस्थः सूचीपादः प्रकी तितः । | 
( दाहिने पैर की एडी ऊपर उटी हो ओर उसी पैर के अंगूठे के सहारे खड्‌ 
हो तथा बार्यां पैर अपनी स्वाभाविक अवस्थामेंहो तो इसे सुची नामक पादे 
कहते हैं ॥ २७९-२८० ॥ 
ची पाद चेष्टा कां विनियोग-- 
` नृत्ते नूपूरकरणे च प्रयोगस्तस्यकीतितः॥ २८० ॥ 
चत्त तथा नूपुर बाधने के अवसर पर इस सूची नामक पादवचेष्टाका प्रयो 
करना चाहिए ) ॥ २८० ॥ 
 पादचेष्टार्भ के प्रयोग की विधि 
पादजङ्खोरुकरणं समं कार्यं प्रयोक्तृभिः । 
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पादस्य करणे सर्वं जङ्खोरकृतमिष्यते ॥ २८१ ॥ 
नाटय प्रयोक्ताओं को पैर, जंबा तथा ऊर तीनों की चेष्टाओों का एक साथ ही 
प्रयोग करनौ चाहिए क्योकि पादचेष्टाओं के अन्तगत जवा तथा ऊर की चेष्टाभों 
काभीसमवेश्च हो जाता है ।॥ २८१ ॥ 
अध्याय का उपसंहार- 
यथा पादः प्रवतत तथेवोरः प्रवतेते। 
तयोः समानकरणात्‌ पादचारीं प्रयोजयेत्‌ । २८२ ॥ 
जिस प्रकार पैर की चेष्टा होती दै उसी प्रकार ॐर्‌ कीभी चेष्टा होती है 
इसलिए पैर तथा ऊरु इन दोनो की चेष्टाओं कौ समानता के अनुसार पाद चेष्टा 
का प्रयोग करना चाहिए । २८२ ॥ 
इत्येतदङ्खजं प्रोक्तं लक्षणं चैव कमं हि। 
अतः परं परवक्ष्यामि . चारीव्यायामलक्षणम्‌ ।। २३८ ॥ 


॥ इति श्रीभारतीये नाट्यशास्त्रे अङ्खाभिनयो' नाम नवमोध्यायः ॥ 


इस प्रकार सभी अङ्गो की चेष्टाओं के लक्षणो तथा वि नियोग का वर्णेन किया 
गया । इनके बाद चारी नामक व्यायाम के लक्षणों का वर्णन करेगे ॥ २८३ ॥ 


॥ इस प्रकार श्रीभरतप्रणीत नाटयशास्वर की नाटचप्रदीप' नामक हिन्दी 
व्याख्या में ““अङ्काभिनय'' नामक नवां अध्याय समाप्त हृजा ॥ ९ ॥ 


का (र = ज 


_______ ~~~ 


१. (लरीराभिनयो नामः इति वा पाठः कारी० । 
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चारीका लक्षण- ॑ 
एवं पादस्य जद्काया ऊर्वोः कटच्ास्तथेव च । 
| समानकरणे चेष्टा सा चारीति परिकीतित।।१॥ 
इस श्रकार पैर, जधा, ऊरु तथा कटि (कमर) की समानकरण वाली 
आद्किक चेष्टा "चारी" कहलाती है ।॥ १।। 
व्यायाम का लक्षण-- 
विधानोपगताश्चार्यो व्यायच्छन्ते परस्परम्‌ । 
यस्मादङ्खसमायुक्तास्तस्म्‌ द्रचायाम उच्यते| २॥ 
विधान ( नियम) पूर्वेक प्रयुक्तः ( अभिनीत) चारयां परस्पर एक 


दूसरे के आशित रहती है । इन चारियो को व्याधाम इसलियि कहते है, क्योकि 
अ ---------------------~----------------- 


१. नवम अध्याय के जन्तमे कहाजाचुकाहै कि इवके बाद चारी नामक 
व्यायाम का लक्षण कर्हेगे । उस कथन के “चारी व्यायाम लक्षणम्‌" इस शाब्द के 
समास तथा व्यायाम शब्द के अथं इन दोनों में सन्देह होतादहै। चर धातु से. 
करण या भाव अथंमें उणादि गणका इन्‌ प्रत्यय करने के बाद “कृदिकारादक्तिन्‌ ` 
हष" इस सूत्र से डीषु प्रत्यय करने पर चारी शब्द सिद्ध होतादहै। 


२. चारियों के विधान का नियम किस प्रकार है यह "विध्ठानोपगताः शब्द 
द्वारा स्पष्ट करते है । ““विधानोपगता' शब्द का अथेहै एक प्रधान चारी द्वारा 
बलपूवेक दूसरी चारियों का अभिनय । एेसाहौने पर क्या ये चारिर्यां अन्यो- . . 
न्यधित होगी ? इष प्रन का समाधान.करते हए कढते है कि देती बात नहीं 
है, ये चारियां किसी एक प्रधान अङ्गं द्वारा प्रयुक्त नहीं होतीं । | 

३. कुछ चारियां प्रयत्नपूवैक की जाती ह तथा कुछ बिना प्रयत्न के स्वतः ही 
हो जाती हैँ । इसीलिए "चायः इस बहुवचनान्त शब्द का प्रयोग किथागयादहै। 

उपयुक्त कथन का तात्पयं इस प्रकार समज्ञना चाहिये--चारियो में कुछ अङ्ग 
भधान माने जते है-जंसे अभिनय में हाय या गति (चलने) मे.षैर 
आदि। इन प्रधान अङ्खोंकी उपयोगी चारी कोप्रधान चारी कहतेर्है। ईष , 
प्रकार जन पूवं चारीपरवारी (बादवालीचारी) के आधित रहतीहै तो ध 
इन परस्पर नियमबद्ध चारियों की चेष्टाकोही व्यायाम कहा जातादहै। 





च 
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ये किसी प्रधान अङ्ख के आश्रय से प्रयुक्त होती है" ।। २॥' 
चारी तथाकरण का लक्षण-- 


एकपादप्रचारो यः सा चारीत्यभिसंज्ञिता । 
द्िपादक्रमणं यत्तु करणं नाम तद्भवेत्‌ ॥३॥ 
एक वैर से (श्रोणी आदि) अङ्गो के संचालनको चारी कहते है तथा 
दो वैरो की गति को करणः कहते है ।\३॥ 
खण्डे तथा मण्डल का लक्षण- 
करणानां समायोगाः खण्ड इत्यभिधीयते । 
खण्डेस्विभिश्चतुभिर्वा संयुक्तमेण्डलं भवेत्‌ ॥४॥। . 
तीन करणो के समायोग को "खण्ड कहते है तथा तीन-चार खण्डों के 
समूह को "मण्डल! कहते है ।। ४॥ ॑ 
चारियों की उपयोगित्ता- 


चारीभिः प्रसृतं नृत्तं चारीभिश्चेष्टितं तथा । 
चारीभिः शस्त्रमोक्षश्च चार्यो युद्धे च कीतिताः ॥ ५ ॥ 


१. श्वारी व्यायाम के लक्षणम्‌" इस शब्द खण्ड के दोनों सन्देहो को दुर करने 
कै ल्िएही द्वितीय इलोक में इनका स्पष्टीकरण किया गयादहै। परस्पर एक 
दूषरे की अपेक्षा से अभिनीत चारियां ही व्यायाम कही जाती) चारी व्यायाम 
शब्द में 'चारि्यां ही व्यायाम" इस व्युत्पत्ति के अनृस्तार कर्मधारय समासदहै। 
व्यायच्छन्ते का अर्थं है 'परस्पर एक दूसरे कौ अपेक्षा अभिनीत । परस्परम्‌ यहं 
अभिनय नियम किस अशमे दहै, इसका स्पष्टीकरण “परस्परम्‌ इस शब्द से किया 
गया है । "परस्परम्‌" का अथं है पहले वाली चारी बाद वारी चारी पर आश्ितदहै 
जाद वारी चारी पहले वाली चारी पर नहीं। इसीलिए अकमक होने के कारण 
आत्मनेपद हो गयादै। | 

२. श्री घोषने इस स्थल पर ध्यान आकृष्ट कियाद कि यहा उल्लिखित 
करण एवं नाट्यशास्त्र के चतुथं अध्यायमें विवेचित करण एक नहीं, अपितु 
भिन्न है । 

३. तीन-चार की संख्या केवल उपलक्षण मात्र है । इससे अधिक संख्यां वाले 
समूह का भी प्रयोग देखा आत्ता हे । जैसे सूचीविद्ध नामक का ( ११-१२ ) चौथे 
मण्डल मे अधिक प्रयोग किया जाताहै। सातवें अलात नामक मण्डल मे ६या 
७ चारियों का प्रयोग होता है ( ११-१३ ) । 
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चारियोंकेद्वाराही दत्त व्याप्त है, चारियोंकेद्वारा ही विभिन्न चेष्टाये 
की जातीहै'। चारियोंके वाराही शस्त्रो का प्रयोग किया जाताहै) इस 
रकार चारियों का प्रयोग युद्ध के दृश्यो मे भी कियाजाताहै। ५॥ 
यदेतत्परस्तुतं नाटचं तच्चारीष्वेव संस्थितम्‌ । 
न हि चार्या विना किञ्चिन्नाटयेऽङ्ख संप्रवतंते ॥ ६ ॥ 
यह जो नाट्य का व्णेनहोरहा है, वहु भी चारियों के ही जाध्ित 
है।२ चारी के विना नाट्यमें किसीभी अङ्क { हाथ, पैर आदि) काप्रयोग नहीं 
होता ॥ ६॥ | 
तस्माच्चारी विधानस्य सम्प्रवक्ष्यामि लक्षणम्‌ । 
या य््मस्तु यथा योज्या नृत्ते युद्धे गतौ तथा ॥। ७ ॥ 
अतः चारी विधानका लक्षण आगे बतलारयेगे कि कौन चारी वत्त, वृद 
या गति आदि कर्मो में किस प्रकार प्रयोग की जानी चाहिए ?॥ ७॥। | 


१६ भौमी चारियों के नाम- 


समपादा स्थितावर्ता शकटास्या तथेव च। 

अध्य्धिंका चाषगतिर्विंच्यवा च तथापरा।॥८॥ 

एडकाक्रीडिता बद्धा ऊरूद्वृहा तथाइता । 

उत्स्पन्दिताथ जनिता स्यन्दिता चापस्यन्दिता ॥ ९ ॥ 

समोत्सारितमत्तल्ली मत्तल्ली चापि षोडश । 

एता भौम्यः स्मृताश्चारयंः श्यणृताकाशिकीः पुनः ॥ १० ॥ 

(१) समपादा, (२) स्थितावर्ता, (३) शकटास्या, (४) अध्यर्धिका, 

(५) चाषगति, (६) विच्यवा, (७) एडकाक्रीडिता, (८) बद्धा, (९) ऊरूदृढृत्ता, 
(१०) अहता, (११) उस्स्पग्दिता, ( १२) जनिता, (१३) स्यन्दिता, (१४) अप- 
स्यन्दिता, (१५) समोत्सारित-मत्तल्ली, (१६) मत्तल्ली-- ये १६ भौमी (भूमिस 
सम्बन्धित ) चारियाँ है, इसके अनन्तर आकाश सम्बन्धी चारियों का वणेन 
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१. चारियों की लौकिक व्यवहारोपयोगिता बतलाते हए मभिनवगुष का 
कथन है-'त्तं॒वाङ्गहाराटमकत्दं च तच्चारीभिः प्रसृतं च व्याप्तमिति प्रत्येक ` 
चेष्टितं गतिः । 

२. अभिनवगुप के विचारमें भरत द्वारा प्रयुक्तं यत्‌ शब्द से पूवेविवेचित 
एवं एतद्‌ से विवेच्यमान नाट्य की ध्वनि निकलती है-- यच्छब्देन भ्यास्यात- । 
धर्मपूरकं, एतच्छब्देन व्याद्यास्यमानधमेयोगं परामृदयत इति वितततां नादट्यस्याह !*. 
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करते है" ।। ८-१० ॥ । 

१६ आकाशीय ( आक्राश-सम्बन्धी ) चारियां ५ 

अतिक्रान्ता ह्यपक्रान्ता पाइवक्रान्ता तथेव च । | 

उऊ्वंजानुश्च सूची च तथा नृपुरपादिका॥ ११॥ 

डोकपादा तथाक्षिप्ता॒व्याविद्धोृततसंजञिते । । | 
विद्यदश्रान्ता ह्यलाता च भृजङ्खत्रासिता तथा ॥ १२ ॥ । 

मृगप्लृता च दण्डा च भ्रमरी चेति षोडर। 





आकारिक्यः स्मृता ह्यं ता {लक्षणं च निबोधत ।। १३ ॥। | 
(१) अतिक्रान्ता, (२) अपक्रान्ता, (३ ) पाशवंक्रान्ता, (४) ऊर्ध्वजानुः | 
(५) सूची, (६) नूपुरपादिका, (७) डोलापादा, (८) आक्षिप्ता, (९) आविद्धा, || | 
(१०) उद्दृत्ता, (११) विचयुदुभ्रान्ता, (१२) अलात, (१३) भुजङ्ख त्रासिता, (१४) | 
मृगप्लृता, (१५) दण्डा, (१६) श्रमरी--ये १६ आकाश सम्बन्धी चार्यियां है। | 
नकां लक्षण आगे बतलाया जायगा ॥ ११-१३ ॥। ५ | 
१. समपादा चारीका लक्षण-- | 
पादनि रन्तरकृतैस्तथा समनखेरपि । || 
समपादा तुसा चारी विज्ञेया स्थानसंश्चरया ॥ १४॥ || 
जिसमे गति के समय वैरो तथा नखों की स्थिति एक समान हो तथा | । | 
प्रत्येक पदक्षेत्र के विन्यासं मे भी अन्तर नहो, उवे "समपादा! चारी कहतेहै। | 


इसका सम्बन्ध स्थानसेदै। १४॥ 1 ॥ 

१. 'म' तथा न" प्रतियों मे समपादा ओर स्थितावर्ता इन दो चारियोका | 
पदच्छेद इस प्रकार किया गया है--१,. समपादस्थिता, २. आवर्ता । अध्यर्धिकाका | | 

अध्यध्िका का पाठान्तर "न" में अभ्यधिता तथा 'म' में अध्यधेगाहै। | 

चाषगति का पाठान्तर प" मे वासगति है। “विच्यवा चतथा पराः का ||| 
पाठान्तर "म मे ‹स्वस्तिकोद्रततिता' है तथा एडकाक्रीडिता "वद्धा “ऊरुद्वत्ता' 
के स्थान पर एलकाक्रीडिता तथा “ऊरूढृत्ता' पाठान्तर है । फ" मे “अहिताः के 
स्थान पर अधिता' पाडान्तरदहै। "च" में अड्ता' के स्थान पर अंडिता' पाठ 
है। म'म ११से १६ तककी चारियों की गणना इसप्रकार है--"विच्यवा, 
जनिता, आस्कन्दिता, अवस्कन्दिता, मत्तट्ली, समोत्सारित मत्तत्ली' । 

२. समपादा नाम के ओौचित्य के विषयमे अभिनवगुम का कथन है--"ननु 
समपादा कथं वा चारीत्याह-- स्थान संश्रयेत्ति यदा समपाद एव स्थानान्तरं गच्छति | 
तदा चरणदचारी भवत्येव योग्यतया तथा व्यपदेशादिति भावः ।' 

श्री घोष ने "पदैनिरन्तरकृतैः' का अये भपसमें सटे पैर कियाहै। ॑ || 
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२. स्बितावर्ताचारी का लक्षण-- 
भूमिषुष्टेन पादेन कत्वाभ्यन्तरमण्डलम्‌ । 
पुनरत्सारयेदन्यं स्थितावर्ता तु सा स्मृता ॥ १५॥ 
जब एक पैर के अग्रभाग से भूमि का. स्पशं करते हृए दूसरी ओर के 
पादवं तथा जानु तक घ्रूम कर पूनः दूसरे पैर से इसी प्रकार किया जाताहैतो उसे 
“स्थितावर्ता' चारी कहते हैँ ।। १५ ॥ | 
३. शकटास्या चारी का लक्षण- 
निषण्णाङ्गस्तु चरणं प्रसायं तलसञ्चरम्‌ । 
उद्वाहितमुरः कत्वा शकटास्यां प्रयोजयेत्‌ ।\ १६ ॥ 
जब प्रयत्नपूवेक शरीर के ऊपरी भाष को स्थिर करके एक पैर को 
समानता से स्थापित कियाजाय तथा दूसरे पैर की अंगुलियों को सिकोड करके 
उक्षी ओर के घुटने को मोड कर जंघा को फला दिया जाय, वक्षस्थल को 
उद्वाहित ( ९-२३१, ठटी हुई ) स्थिति म रखे तो इसे "गकटास्या' चारी 
कहते है ।। १६ 
४. अध्यधिका चारी कालक्षण- 
सव्यस्य पृष्ठतो वामश्चरणस्तु यदा भवेत्‌ । 
तस्यापस्पणं चैव ज्ञेया साध्यधिका बुधैः ॥ १७॥ 
दाहिने पैर के पीछे की ओर बाया वैर स्थापित करे । फिर दाहिने षैर को अपने 
पादवं भाग के अर्धाशा तक चरयि तो इते "अध्यधिका' चारी कहते है' ।। १७ ॥ 


५. चाघगति चारी का लक्षण -- 
पादः प्रसारितः सभ्यः पुनश्चेवापसपिंतः। | 
वामः सव्यापसर्पी च चाषगत्यां विधीयते । १८ ॥ 

चाषगरति चारी मे दायां वैर फलाकर फिर समेट ल्याजाता है, साथ 

ही बायं क अ शी शना को पीछे करके सामने. कर दिया जाता हैः । १८ ॥। 2 
१. अभिनवगुस ने मतान्तर का उल्लेख किया ह जिसके अनुसार बारे पैर 
को पादवं भाग के अर्धाश तक चलाना भी कहा गया है-"एकस्य पूणता गतिरन्यस्य 
पादस्य पूणश्िङेत्यन्ये । करणप्राधान्याच्चवमूक्त वामस्यापि पृष्ुसङ्खतमेव 1! 
२. प्रस्तुत स्थल पर शाब्दिक अनुवाद की अपेक्षा श्रौ घोष कृत अनुवाद 
अत्यन्त सुबोध है । तदनुसार दाहिना पैर सामने कीओर लाकर पीछठेकर दिया 
जाता है तथा बाया पीछे ले जाकर पुनः सामने लाया जाता है । 
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६. विच्यवा चारी का लक्षण- 


विच्यवात्‌ समपादाया विच्यवां सप्प्रयोजयेत्‌ । 
निङ्ृदरयंस्तलाग्रेण पादस्य धरणीतलम्‌ ॥ १९ ॥ 
एक पैर सम भावसे स्थापित करके अगे कीओर सरकाये तथा दूसरे पैर 
तल भागः से पृथ्वी पर आघात करं । इसे 'विच्यवा' चारी कहते है ॥ १९ ॥ 
७. एडकाक्रीडिता चारी का लक्षण-- 


तलसञ्चरपादाभ्यामृत्प्लृत्य पतनं तु यत्‌। 
पययिरश्च क्रियते एडकाक्रीडिता तु सा।॥२०॥ 
दोनों पैरों के तल भागसे पृश्वीपर थोडा अगे सरके फिर उछल करः 
गृल्फों के सहारे पूर्वावस्था मे आ जाय । पुनः गुल्फं यासविथि के सहारे सरकः. 
कर उचछले ओर फिर तल भाग आदि के सहारे पर्वाविस्थामे आ जाये। इसे 
एडकाक्रीडिता चारी कहते तरै ।। २० ॥ 
८. बद्धाचारी का लक्षण- 
अन्योन्यजङ्कासंवेधात्‌ कत्वा तु स्वस्तिकं ततः । 
ऊरूभ्यां वलनं यस्मात्‌ सा बद्धा चायुदाहूता॥२१। 
दाहिने पैर को घुमाकर बाथीं ओर ले जाकर दोनों जंघाओं को सटां 
लेनाया बाय पैर कोषघुमाकर दाहिनी ओर छठे जाकर दोनों जंघाओंको सटा 
लेना इसे "बद्धा" चारी कहते! है ।। २१॥ | 
९. ऊरूद्वृत्ता चारी का लक्षण-- 
तकसचरपादस्य षपाष्णिर्बाह्योन्मुखी यदा । 
जङ्खाचिता तथोद्रत्ता ऊरूद्तेति सा स्मृता ॥ २२॥ 
एक पैर तलृओं के सहारे भूमि पर रखे। दूसरे पैर के पाणि भाग को 
ऊपर कौ ओर रखे तथा उसो पैर की जंघा को सिकोड़ कर सामने कीओर कर 
दे। यह्‌ 'ऊरूदृदृत्ता' चारीदहै। २२॥ 
१०. भड्िता चारी का लक्षण- 
अग्रतः पृष्ठतो वापि - पादोऽग्रतलसञ्चरः । 
द्वितीयपादो निेष्टः यत्र स्यादड्ता तुसा॥२३॥ 
१.श्री घोषने तलभाम का अथं पैर का पंजा किया है। 
२. अभिनवगुप्त ने मतान्तर का उल्लेख किया है जिसके अनुसार दोनों 
जंघाभों को एक दूसरे के तिरछे रखना ही बद्धा" चारी है। 
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एक वैर पृथ्वी पर समभावसे स्थापित करे। पनः दूसरे पैर से पहले वाले 
वैरका अग्रभाग या पृष्ठ भाग को स्पशे करे । यह, अड़िता" चारी है ।॥ २३॥ 
११. उत्स्पन्दिता चारी का लक्षण-- 
शनैः पादो निवर्तेत बाह्यं नाभ्यन्तरेण च । 
यद्रेचकानुसारेण सा चायस्पन्दिता स्मृता ॥\ २४॥ 
जब पौर को क्रमशः ( अन्दर से बाहर अंगूठे से कनिष्ठा की ओर एवं 
जाहर से अन्दर-कनिष्ठा से अँगूढे की ओर ) रेचकं के अनुषार संचालित किया 
जाए तो उसे “उत्स्पन्दिता' चारी कहते है । २४॥ 
१२. जनिता चारी का लक्षण-- 
मुष्टिहस्तश्च वक्षःस्थः करोऽन्यश्च प्रवतिंतः। 
तलसञ्चरपादश्च जनिता चायुंदाहृता ॥। २५ ॥ 
मुष्टि मुद्रा में एक हाय वक्षःस्थल पर रवे तथा दूसरे हाथ को क्रियाशील रखे 
एवं वैरो को तलसंचर रखे तो 'जनिता' चारी होती है' ।॥ २५ ॥ 
१३. स्यन्दिता चारी का लक्षण 
पञ्चतालान्तरं पादं प्रसार्य स्यन्दितां न्यसेत्‌ । 
एक वैर को ( दाहिने ) दूसरे ( बाय) से पाच ताल तक फंलाना 
“स्यान्दिता चारी कहा जाता है ॥ २६॥ 
१४. अपस्यन्दिता चारी का लक्षण 


` द्वितीयेन तु पादेन तथापस्यन्दितामपि 1! २६ ॥ 


स्यन्दिता चारी के विपरीत बाय वैर से पाँच ताल दूरी तक दाहिना 

। क कैलाना ) को “अपस्यन्दित' चारौ कहते है" ।॥ २६ ॥ 
१. अभिनवगुत के अनुसार यह सभो चारियों का प्रारम्भिक रूपरहै। अतः 
सनी चारयां की जननी होने ते इसक्रा नाम जनिताः है -'समस्तगतीनाभियं जननं 


करोति प्रारम्भरूपत्वादिति जनिता । 


२. अगूढ से मध्यमा अंगुली तक के अन्तर को ताल कहा जाताहै ( तालः 


स्मृतः मध्यमया }) 
` ३. अभिनवगुप्त की व्याख्या को मानने पर दाहिने पैर को फंलाया जाता है। 


४. अभिनवगुप्त के मत मे यहां दूसरे पर में बयं पौर को फंलाने का 


-तात्पयं है । 
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१५. समोत्सारित मत्तल्टी चारी का लक्षण- | 
तलसञ्चरपादाभ्यां  ूणमानोपसरपणैः। | | 
समोत्सारितमत्तल्ली व्यायामे समुदाहृताः ॥ २७ ॥ | 

दोनों जाघों को स्वस्तिक आकार के एक दूसरे से सटाये। एक बार | 


दोनों जधिों को स्वस्तिक आकारमे एक दूसरे से सटाकर क्रमशः दाहिने 
नथा बार्ये दोनों पैरों से चक्कर रगाते हुए आगे बढ़े। दोनों हाथों को एक दूसरे # 
से ल्पेट ले । यह “मत्तल्ली' चारी है ॥ २८ ॥ | | 


दाहिने पैर के तल भागसे तथा दूसरे बार दाहिने षैरके तल भाग से आगे | 1 
कीओर ध्रूमते हए सरके। यह “खमोत्सारित मतल्लो' चारी है ॥ २७ ॥ ॥ ¢, 
१६. मत्तल्ली चारी का लक्षण-- || 
उभाभ्यामपि पादाभ्यां रूणमानोपसपंणैः। || 
उद्रेष्टितापविद्धेश्च हस्तं मंत्तल्युदाहृता ॥ २८ ॥ | 

॥॥ 
| 


भौमी चारियों का उपसंहार-- । 
एता भौम्यः स्मृताश्चार्यो नियुद्धकरणाश्रयाः । | 
आकािकीनां चारीणां सम्प्रवक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥ २९ ॥ | 

समपादा से लेकर मत्तल्ली तक सोलह भौमी ( भूमिं सम्बन्धी ) चारिथां | 
कही गई है । इन चारियों का प्रयोग नियुद्ध ( खड्ग युद्ध आदि) तंथाकरणमें | 
होता है । इसके बाद आकाश सम्बन्धी चारियो का लक्षण बतला्थेगे ॥ २९॥ | 


१. अतिक्रान्ता चारी का लक्षण 





| 
कुञ्चितं पादमूलक्षप्य पुरतः सम्प्रसारयेत्‌ । | | || 
उल्क्षिप्य पातयेच्चैनमतिक्रान्ता तु सा स्मृता।॥३०॥ | | 
कुञ्चित परः को ऊपर उठाकरः अग्रभागसे भूमि पर गिराना “अति. ॥ ॥ 
क्रान्ता' चारीदहै। ३० ॥ | | 
। | 
१. कुञ्चित पाद कालक्षण ९।२७७ में इसप्रकार है-पाष्णि भाग ऊपर | | 
उठा हो, अंगुल्यां सिकृड़ी हुई हो, पर का मध्यभाग भी सिकरुडा हो, इसे कुञ्चित | | 1 
प्राद कहते है । | 
२. अभिनवगुषने पर को ऊपर उठाने की सीमा चारताल तक मानी | | ॥॥ 
है--कुचितं तद्वितीयगृल्फक्षेत्रं कृत्वा किचित्‌ पुरतः प्रसायं प्रकृतिभेदेन चतुर- | ॥ | 


 त्ालाद्न्तरमुलक्षप्याग्रेण भूमौ निपात्य ईति--' । 
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२. अपक्रान्ता चारी का लक्षण 
ऊरूभ्यां वलनं कृत्वा कुञ्चितं पादमुद्धरेत्‌ । 
1 पाश्वं विनिक्िपेच्चैन मपक्रान्ता तुसा स्मृता ॥ ३१ ॥ . 
दोनों ऊरुओं को वलित अवस्या तरे रवे, एक -पैर को कुचित अवस्था ॥ 
रे ऊपर उढावे ओर पाश्वं भागे रते, यह “अपक्ान्ता' चारौ है ॥ २१॥ "ओ 


३. पाडवेक्रान्ता चारी का खक्षण- 


कूञ्चितं पादमु्क्षप्य जानुस्तनसम न्यसेत्‌ । 
` उद्घट्टितेन पादेन पाश्वैक्रान्ता विधीयते ।\ ३२ ॥ 
कुश्चितपं र को अपने पाश्वं भागसे उठाकर जानु को स्तन के समीफ. 1 
छे जयि, फिर पाष्णिंमाग से उदित अवस्थाः मे पृथ्वी पर रखे । यहं "पादवेक्रान्ता 


चारीदटहै ।॥ ३२॥।। 
४. उवै जानु चारी का लक्षण 
ज्चितं पादमुर्क्षप्य जानुस्तनसमं न्यसेत्‌ । 
दवितीयं च क्रमात्‌ स्तन्धमूध्वेजानुः प्रकीतिंता ।\ ३३ ॥ 
एक पैर को कुञ्चित अवस्था मे र्वे) उसी वैर की जानु. को उठाकर | 
स्तन के समीप तक्ठेजापे। दूरे पैरको क्रमशः स्थिर रवे । यह 'ऊश्वेजानु 


चारी दहै ।। ३३॥ 


५. सूची चारी का लन्नण-- 
कूल्न्चितं पादमुरिक्षप्य जानृध्वं सम्प्रसारयेत्‌ । 


पातयेच्चाग्रयोगेन सा सूची परिकीतिंता ॥ ३४ ॥ 
को ऊपर उठा कर घुटने तक जंघा को फलय 


पृथ्वी पर रखे । यह "सूची" चारीदहै॥ ३४॥। 









कुज्ित अवस्था बाजे पैर 

1 तया अग्र भागसे पैर को पनः 
। ६. नूपुरपादिका चारी का लक्षण 

पृष्ठतो ह्यच्चितं कृत्वा पादमग्रतलेन तु) 

दतं निपातयेद्‌ भूमौ चारी नृ पुरपादिका ॥ २५. ॥। 

अवस्था का लक्षण ९।२५१-५२ मे इस रकारः ४ 


१. उलूकी वक्ति अ 
अर ऊह भाग सामने हो उसे वलित अवस्था 


अवस्था मे जानु भाग भीतर की ओर 
~ 
14 


कहा गया दहै। . | 
अनुसार-पहकले पं र के अग्रभाग से स्थित 


२. नाट्यज्ञास्तर (९-२६६-६७) के अ 
फिर पास्णिभाग को पृथ्वी पर रखे तो इसे "उद्घट्ित' अवस्था कहते हैँ । 
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अचित अवम्या वक्ते एकवैर'को पीछेकी ओरले जाये फिर भग्रभाग 
को शीघ्रता से पृथ्वी पर रे । यह्‌ नूपुरपादिका' चारी दै ।। ३५ ॥ 
७, डोलापादा ( दोलपादा }) चारी का लक्षण-- 
कूल्चितं पादमुरिक्षप्य पा्वात्पार्वं तु दोलयेत्‌ । 
पातयेदच्चितं चैव दोलपादा तु सा स्मृता।॥३६॥ 
कूञ्वित अवस्था वले पैर को ऊपर उठाकर एक पाश्वं को दूसरे पाश्वे 
की ओर केकी तरह ले जाये, फिर अञ्चितः अवस्थामेपंरको नीचे रखे, यह्‌ 
'दोलपादा' चारी दहै ।॥ ३६ ॥ 
८. भाक्लिप्ता चारी का लक्षण- 
कुञ्चित पादमरिक्षप्य आक्षिप्य त्वज्चतं न्यसेत्‌ । 
जङ्घा स्वस्तिकसंयुक्ता चाक्षिप्ता नाम सा भवेत्‌ ॥ ३७ ॥। 
कूलड्वित अवस्था मे पर को ऊपर उडये तथा अशित अवस्था मे 
नीजे रवे । जाधों की स्थिति स्वस्तिक के आकार की हो। यह्‌ "आज्ञाः 
चारीदहै। ३७॥ 
९. आविद्धा चारी का लकक्नषण-- 
स्वस्तिकस्याग्रतः पादः कूच्ितस्तु प्रसारितः। 
निपतेदल्चिताविद्धमाविद्धा नाम सा स्मृता॥३८।। 
स्वस्तिक स्थितिसे पर को कुञ्चित अवस्था में करके पहले फलाये भौर 
फिर अश्चित अवस्था में नीचे रखे तो यह आविद्धा चारीदहै। ३८॥ 


१०. उद्दृत्ता चारीकाकलक्षण- 
पादमाविद्धमवेष्टच समुत्प्लृप्य निपातयेत्‌ । 
परिवृत्य द्वितीयं च सोद्वृत्ता चायुंदाहृता ।॥ ३९ ॥ 
उपरिल्िखित आविद्ध नामक चारी से सम्बन्धित कुञ्चित अवस्था वाले 
पौर की पाष्णि (एडी) कोएक दूसरे पर के ऊरूतक ले जाये, फिर उछल कर 
उसी पौर को धुमा कर पृथ्वी पर रखदे। यह उदृढ़ृता' चारीहै। ३९॥ 

१, पैर की अल्चित अवस्था का लक्षण ९।२५५ मे इस प्रकार है-पेरका 
पाभ्णिभाग भूमि का स्पर्श करे, अग्रभाग ऊपर उठा हो तथा अंगुलियां फौटी हो, 
यह्‌ पैर की अल्चित अवस्था कही जाती है। 

२. दशम अध्याय की ३० इलोक की टिप्पणी में कुचित तथा ३५ इलोक 
§ रिप्पणी मे अल्िचित का लक्षण दियाहै। 

२७ ना० 







































४१८ नाट्यलास्तरम्‌ 


११. विचयुद्श्रान्ता चारी का लक्षण-- 
पृष्ठतो वक्तं पादं शिरोषृष्ट प्रसारयेत्‌ । 
स्वैतो मण्डलाविद्धं विद्यदभ्रान्तातु सा स्मृता ॥ ४०॥ 
करको पाश्वं भाग कीबोर धुमाकर ( मोड़कर ) शिर को स्परो करते 
हए ऊपर, नीचे तथा पृष्ठभाग की भोर मण्डलाकार बुमाकर फला दे। यह्‌ "विद्युद्‌ 
श्रान्ता" चारी है ।। ४०॥ 
१२. अलाताचारीकालक्षण-- 
पृष्ठप्रसारितः पादो वलितोऽभ्यन्तरीकृतः । 
पा््णप्रपतितश्चैव ह्यलाता सा प्रकीत्तिता । ४१॥। 
पौर को पहले पृष्ठभाग की ओर फंलादे फिर मोडकर दूरे पैर के ऊरू 
प्रदेश कौ ओरल जये, फिर अपने पारव भाग की एडी के सहारे पृथ्वी पर टिका 
दे अद्लातचक्न के समान गतिशील होनिके कारण इसे 'अलाता' चारी कहते 
है ॥ ४१॥ 
१३. भृजङ्खत्रासिता चारी का लक्षण-- 
कुञ्चितं पादमुल्क्षिप्य यश्चमूङं विवत्तयेत्‌ । 
| कटीजानुविवर्ताच्च भुजङ्खत्रासिता भवेत्‌ ।। ४२ ॥ 
कुचित अवस्था वा वैरको उठाकर दूसरे पैरके ऊरू मूर तके जाय, 
फिर कटि भौर जानु तक रे जाकर नितम्ब के सामने ऊरू भाग तक घुमाये । यह्‌ 
“भृजङ्खतरासिता' चारी हैः ।॥ ४२॥ ¦ 
१४. अतिक्रान्ता चारी का लक्षण-- 
अतिक्रान्तक्रमं कृत्वा चोत्प्लृत्य विनिपातयेत्‌ । 


 जङ्घाल््विता परिक्षिप्ता सा ज्ञेया हरिणप्टृता ।। ४२ ॥ 

अतिक्रान्ता नामकं चारी (१०-३०) में प्रोक्त कुञ्चित पौर को ऊपर उठाये, . 
किर उक करं खे ननि भिराने, उदके बाद न उचछल कर उपे नीचे गिराये, उसके बाद भच्ित पादः से युक्त दूसरी जधा । 

१. जानु को अषने पाइवै तक रे जाकर पौर के तल्वे को उपरकी भोर कर । 
दिया जाता है, इस प्रकार भुजङ्ख (सप ) के भ॑यसे डरे हुए के समान चेष्टा | 
करने के कारण इसे "भुजङ्खत्रासिता' चारी कहते है । ( भूजङ्खभयभावितगतिसा- 
दृह्याद्‌ भृजङ्खत्रासिला--अभि° भा० ) । 

२. कुल्चित पाद का लक्षण १०।३९ 
लक्षण १०।३५ की टीका में दिया गया है । 


की टीकामे तथा अचित पादका 
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पीछे कीओरकरेतो इस चारी को “हरिणप्टृता कहते है' ।; ४३ ॥ 
१५. दण्डा ( दण्ड पादा ) चारी का लक्षण- 
नूपुरं चरणं कृत्वा पुरतः सम्प्रसारयेत्‌। 
क्षिप्रमाविद्धकरणं दण्डपादा तु सा स्मृता।॥४४॥ 


ं पुरपादिका नामक चारी में प्रयुक्त कुञ्चित अवस्था वालेपर कोदूसरेषंर 
कोण 


डी कीओर जाकर अगे कीओर फंडादे, फिर शीघ्रतापू्वेक आविद्ध 
नामक चारी ( १०-३८ ) के समन कर छे। इसे दण्ड षपादा' चारी कहते 


॑ है ॥ ४४ ॥ 


१६. भ्रमरी चारी क। लक्षण- 


अतिक्रान्तक्रमः कृत्वा त्रिकं तु परिवर्तयेत्‌ । 
द्वितीयपादश्रमणात्तलेन भ्रमरी - स्मृता ॥ ४५॥ 


अतिक्रान्ता' नामक चारी ( १०-३१ ) मे प्रयुक्त कुञ्चित अवस्था वालेपंर 


को ऊपर उठाकर “भुजङ्खत्रासिता' ( १०.४२ ) नामक चारी में प्रयुक्त त्यश्च 
अवस्थामें ऊरू तक धुमाकर दूसरेपरके तल्वेसे तीन बार सारेशरीर को 
घुमाये यह श्रमरी' चारीदहै।। ४५॥ 
मआकाकशीय चारियों का उपसंहार- 
आकारशिक्यः स्मृता ह्यं ता ललिताङ्खक्रियात्मिकाः । 
धनुवेज्रासिशस्त्राणां प्रयोक्तव्या विमोक्षणे । ४६ ॥ 
“अतिक्रान्ता' ( १०।३० ) से शश्रमरी' ( १०।४५) तक ये १६ चारियां 
आकाशिकी ( आक्राश सम्बन्धी }) चारियां कही जातीर्है। ये चारियां ललित 
शारीरिक क्रियाओं से युक्तर्दै। इन चारियोंका प्रयोग धनुष, वज्र, असि (तल्वौर) 
आदि शस्त्रो के प्रयोग के समय किया जाता है ।। ४६॥ = 
चारियों की प्रयोग विधि~ | 
अग्रगौ प्रष्ठगौ वापि ह्यनुगौ वापि योगतः। 
पादयोस्तु द्विजा ! हस्तौ कर्तंग्यौ नाटचयोक्तृभिः ।॥ ४७ ॥ 


इन चारियोंमें कभीर्परोकी चेष्टा (गति) की प्रधानता होतीहै ओर कभी 
हाथों कीचेष्टा की प्रधानता होतीरहै तथाकभी परंरोंओौर हाथों दोनों की 


१. प्रस्तुत चारीके नामका आधार इसमे की गई हरिण के उछलने की 


चेष्टाहै। 
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चेष्टाओं की प्रधानता होती हि । जब परोंकी चेष्टा (गति) की प्रधानता होतो 
हाथों की चेष्टा पैरोंकी चेष्टा के अनुसार उनके बाद होनी चाहिए । जब्हाथोंकी 
चेष्टाओं कौ प्रधानता होतो पौरो कीचेष्टाहायों कौ चेष्टा ओं के अनुसार उनके 
बाद होनी चाहिए । जब हाथों ओौर परो दोनों की चेष्टाओं की प्रधानता 
हो तो दोनो की चेष्टाओं को साथ-साथ ही करना चाहिए ।। ४७ ॥ ॥ 
यतः पादस्ततो हस्तो यतो हस्तस्ततस्तिकम्‌ । । 
पादस्य निगम कृत्वा तथोपाङ्गानि योजयेत्‌ । ४८ ॥ 
पौरोकी चेष्टाकीही भांति हाथ कीचेष्टा भीहोनी चार्हिए्‌ तथा जिस ` 
प्रकार हाथ की चेष्टा हो, उसी प्रकार भौह्‌, नेत्र आदि उपज्खीकीभी चेष्टा होनी 
चाहिए । पहर पर की चेष्टाकरना चाहिए, तदनन्तर उपाङ्गोंकी चेष्टाये ` 
करे ।। ४८ ॥। | 
पादाचार्यां यथा पादो .धरणीमेव गच्छति । 
एवं हस्तश्चरित्वा तु कटीदेशं समाश्रयेत्‌ । ४९ ॥ 
यदि परो कीं चेष्टा के अनन्तर परो को पुनः पृथ व्री पर रखे । इसी प्रकार ¦ 
हाथों की चेष्टायें करने के बाद हाथों को कमर पर रख ले ॥ ४९॥ 


शस्त्र प्रयोग सम्बन्धी चारियोंके स्यानोकेनाम- 


एताश्चार्यो मया प्रोक्ता कलिता ङ्खक्रियात्मिकाः । 
स्थानान्यासां प्रवक्ष्यामि सवेशस््रविमोक्षणे । ५० ॥ 
इस प्रकार लकित शारीरिक क्रियाओं चे युक्त चारियों का वर्णेन किया या।, 
अन सभो शस्त्रो के प्रयोग के मवक्तर पर इनके स्थानों (खड़े होने के विशेष ढंगो) 


का वणेन करते है ।॥ ५० ॥ | 
वैष्णवं समपादं च वैशाखं मण्डलं तथा। 
प्रत्यारीढमथालीढं स्थानान्येतानि षणृणाम्‌ ॥ ५1 ॥ 


तभी शस्त्रो के प्रयोग के ६स्थानों के नाम--(१) वैष्णव, (२) समपाद, 


(३) वैशाख, ४) मण्डल, (५) प्रत्यालीढ तया (६) आलीढ है । ५१ ॥ 
.१. वैष्णव स्थान का लक्षण-- 
द्रौ तालावध॑तालश्च पादयोरन्तरं भवेत्‌ । 
तयोख्समुत्थितस्त्वेकः च्यश्नः पक्षस्थितोऽपरः ।। ५२ ॥ 


किञ्चिदल्चितजङ्घं च सौष्ठवाङ्गपुरस्कृतय्‌ । 
वैष्णवं स्थानमेतद्धि विष्णुरत्राधिदेवतम्‌ ।। ५२ ॥। 
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दोनों परो कोएक दूसरेसे ढाई ताल के अन्तर से स्थापित्त करे। दोनों 
परोंमे एक एक पर सम अवस्था स्थित हो तथा दूसरापंर व्यश्च अबस्थामें ` 
हो तथा उसकी उगुकियां पाश्वे भागकीओरहों, जानुके भुके होनेके कारण 
जंघा कुछ टेढ़ी हो, इस प्रकार सौष्टव युक्त अंगों ते युक्त इस स्थान ( खड़ेहोनेके 
विशेष ढंग ) को वैष्णव स्थान कहते हँ । इसके अधिदेवता विष्णु है \। ५२-५३ ॥ 


वैष्णव स्थान का विनियोग-- 
स्थानेनानेन क्तव्यः संलापस्तु स्वभावजः । 
नानाकार्यान्तरोपेते-नभिरुत्तममध्यमैः | ५४ ॥ 


चक्रस्य मोक्षणे चैव धारणे धनुषस्तथा। 
धेर्योदात्ताङ्गलीलासु तथा क्रोधे प्रयोजयेत्‌ ।॥ ५५ ॥ 


इस वैष्णव स्थान का प्रयोग अनेक कार्यो मे संलग्न उत्तम तथा मध्वम पात्रों 
द्वारा स्वाभाविक संलाप वार्तालाप मे करना चाहिए ॥ ५४ ॥ 
चक्र के छोड़ने मे, धनुष के धारण करने मे, धयं मे, उदात्त शारीरिक लीलाभों 
मे तथा क्रोधमें भी वैष्णव स्थान का प्रयोग करना चाहिए ॥ ५५ ॥ 
इदमेव विपर्यस्तं प्रणयक्रोध इष्वते। 
उपालम्भकृते चैव प्रणयोद्रेगयोस्तथा ।। ५६ ॥ 
श ङ्कासूयोग्रताचिन्तामतिस्मृतिषु चेव हि) 
देन्ये चपलतायाञ्च गर्वाभिीष्टेषु शक्तिषु ।। ५७ ॥ 
शयु ङ्का राद्‌भृतबीभत्स वी रप्राधान्ययोजितम्‌ । 
प्रणय सम्बन्धी क्रोध कीदशा मे प्रणय सम्बन्धी उद्वग ( घबराहट) मे, 


१. प्रति 'म' तथा 'म' दिये हृए पाठान्तर के अनुसार वैष्णव स्थान का लक्षण 
इस प्रकार है-- 


एक पर स्वाभाविक रीति से सम अवस्थामेंहो, दूसरा पर व्यश्च मवस्था 
म हो, उसकी अंगुल्यां पाश्वे भागकी ओर हौ, जंघा कुछ टेदी हौ, हदय समुन्नत 
हो, हनु ठोढी तथा सिर सम अवस्थामेंहो तथा कान से आठ अंगुलं के अन्तर पर 


स्थित  ‡ दाहिना हाथ कटक ( ९।२०६ खटक ) या त्रिपताक (९।१९५) अवस्था 


मे नाभि पर स्थित हो तथा बाया हाय त्रिपताक या अधेचन्द्र अवस्थां कमर: 
पर स्थितिहो। दोनों परोमेंदो ताल का अन्तरहो। यह्‌ वेष्णव नामक स्थान 
है। इसके अधि देवता विष्णुहै। 
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उपालभ में, शङ्का, असूया, उग्रता, चिन्ता, मति (विचार), स्मृति, दैन्य, चपलता, 
तथा गवं आदि मनोभावों की स्थिति मे, स्यृगार, अद्भूत, बीभत्स तथा वीर 
प्रधान रसो में भी विपर्यस्त ( विपरीत ) अवस्था वा ले इसी देष्णव स्थान का 
प्रयोग करना चाहिए ॥ ५६.५८ ॥ 

२. समाद स्थान का लक्षण-- 


समपादे समौ पादौ तारख्मात्रान्तरस्थितो । ५८ ॥ 
स्वभावसौष्ठवोपेतौ ब्रह्मा चाव्राधिदेवतम्‌ । 
एक ताल के अन्तरसे सम अवस्था मे दोनों पौरोको स्वाभाविकतापूर्वेक 
ह्यापित करे, इसे 'समपाद' नामक स्थान कहते हँ । इसके अधिदेवता ब्रह्मा 
हैँ ।॥ ५ ८-५९ ॥ 
 समपाद स्थान का विनियोग - 
अनेन कायं स्थानेन विग्रमङ्खक्धारणम्‌ ॥ ^९ ॥ 
ह्पणं पक्षिणां चैव वरं कौतुकमेव च। 
खस्थानां स्यन्दनस्थानां विमानस्थायिनामपि ॥ ६० ॥ 
लिङ्खस्थानां त्रतस्थानां स्थानमेतत्त॒ कारयेत्‌ । 
लमपाद स्थान का प्रयोग ब्राह्मणों दारा क्ये हृए मांगलिक आशीर्वाद आदिमे 


पक्षियों के रूपण ( अभिनय ) मेँ, परम आश्चयं के प्रद्ेन मे तथा आकाश स्थित, 
रथ स्थित तथा विमान स्थित प्राणियों के प्रदर्शन में करना चाहिये । 

( शूल चक्रादि ) चिल्ली को धारण करने वारे ( वों, वैष्णवों आदि को } 
तथा (ऊ्वेकाय आदि) व्रतो को धारण करने वालों को इसी (वैष्णव) स्थान का 
प्रयोग करना चाहिए ।॥ ५९.६१ ॥ 


३. वैशाख स्थान का लक्षण- 
ताङास््रयोऽधंतालश्च पादयोरन्तरं भवेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
तालांस्त्रीनध॑तालांश्च निषण्णोरं प्रकल्पयेद्‌ । 
त्यस्तौ पक्षस्थितौ चैव तत्र॒ पादौ प्रयोजयेत्‌ ॥। ६२॥ 
वैशाखस्थानमेतद्धि स्कन्दश्चात्राधिदवतम्‌ । 


१, यहाँ प्रयुक्त "वरं" को हमने कौतुक का विशेषण मानते हए इसका न न सि मानते हर इसका ब 
उत्कृष्ट या परम आचय किया है । श्री घोष वर का तात्य दृल्हा तथा कौतुक 
का अथं वैवाहिक क्रियाकरते हृए वर एवं कौतुक को दो विभिन्न पद मानते. 
है \ तदनुसार समपाद स्थान का प्रयोग कौतुक मे वर काप्रदशेन करनेके लिए 


होता है। 
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 दोनोप॑रोंको साढ़े तीन ताल के अन्तर पर स्थापित करे, जायें स्थिर हो, | (८ 
` दोनों वैर श्र्यश्च अवस्थामें हों तथा उनकी उगलिया पाश्वं भागकीभरहों। इसे | 
वैशाख स्थान कहते हँ । इसके अधिदेवता स्कन्द हँ ।। ६१-६३ ॥ 


वैशाख स्थान का विनियोग- 


1 स्थानेनानेन क्तंव्यमश्वानां वाहनं बुधे: ।॥ ६३ ॥ । | 
। व्यायामनिगं महचैव स्थलपक्षिनिरूपणम्‌ । |॥ 
शरासनसमूत्कष व्यायामकृतमेव च ॥ ६४॥ || 


रेचकेषु च क्तेव्यमिदमेव प्रयोक्तृभिः 





| वैशाख स्थान का प्रयोग अहव संचालन, व्यायाम, नि्मैमन, स्थर पक्षियोंका | 
निरूपण धनुष की डोरी का खींचना ओर अभ्यास तथा रेचक आदि कार्योमें करना | (¢ 
` चाहिए ।॥ ६३-६५ ॥ [4 
४. मण्डल स्थान का लक्षण- 


|| 
एन्द्रे तु मण्डले पादौ चतुस्तालान्तरस्थितौ ॥ ६५ ॥ ॑ 1 





कवक १, १ 


 व्यश्रौ पक्षस्थितौ चैव कटिजान्‌ समौ तथा। 

मण्डल नामक स्थानके अधिदेवता इन्द्रहँ। इसमे दोनों पंरोंको चार 
ताल के अन्तर से स्थापित करे, दोनों पौर व्यश्च अवस्था में हों भौर उनकी 
उगलिया पाश्वं भागकी ओरहों तथा कमर एवं जानु ( घुटने ) सम स्थिति | । 
मेहो ।। ६५ ६६ ॥ ।। 
मण्डल स्थान का विनियोग- ४ 1 
धनुवेजासिशस्त्राणि मण्डलेन प्रयोजयेत्‌ ॥ ६६ ॥ || 

वाहनं कुञ्जराणां तु स्थृरपक्षिनिरूपणम्‌ । | (1 

धनुष, वज्र, तलवार आदि शस्तो का प्रयोग, हाथी आदि का संचालन तथा गरुड । 
आदि विकश्चषाल पक्षियों के निरूपण में मण्डल का निरूपण करना चाहिए ॥६६.६५॥ | ॥॥ 


॥ ७ ए ` "कन छ कतक = क १ 


५. आलीढ स्थान का लक्षण- 





अस्यैव दक्षिणं पादं पच्चतालान्‌ प्रसारयतु ॥ ६७ ॥ ॥ 
4 आलीढस्थानकं कुर्याद्‌ रद्रश्चास्याधिदेवतम्‌ । (| 
उपयुक्त मण्डल मं जव दाहिने पर को पाच ताल के अन्तर पर फला \(1॥ 
भज दियाजाता है तो आलीढ नामक स्थान कहलातादहै। इसके अधिदेवता | ॥ 
 ख्द्रहै ।। ६७.६८ ॥ ॥ 


आलीढ स्थान का विनियोग-- 
भनेन कार्यं स्थानेन वीररौद्रकृतं तु यत्‌ ।। ६८ ॥। 
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उत्तरोत्तरसंजल्पो रोषामषेकृतस्तु यः । 
मल्लानाञ्चैव संफेटः शत्रूणां च निरूपणम्‌ ॥ ६९ ॥ 
तथाभिद्रवणं चैव शस्त्राणां चैव मोक्षणम्‌ । ॥8 
वीर तथा रौद्र रस सम्बन्धी सभी कार्यो, जे क्रोध ओर अम्षेपूवंक पारस्परिकं 
उ त्तर-प्रत्ुत्तर, मल्लो का संघं, शत्रुओं का निरूपण, शत्रुओं का पीछा करना, 
शस्त्रो का प्रयोग करना आदि में आलीढ स्थान का प्रयोग करना 
चाहिएं । ६८-७० ॥ 
६. प्रत्याखीढ स्थान का लक्षण-- 
कुञ्चितं दक्षिणं कृत्वा वामं पादं प्रसायं च ।॥ ७० ॥। 
आलीढपरिवतस्तु प्रत्यारीढमिति स्मृतम्‌ । 


जब दाहिने पौर को सिकोड कर बायेंपंरको अने फला दिया जायतो इते . 





` (आलीढ स्थान से विपरीत होने के कारण प्रत्यालीढ स्थान कहते है ।॥ ७०.७१॥ 


प्रत्थालीढ स्थान का विनियोग 
आलीढसंहितं शस्त्रं॒॑प्रत्यारीढेन मोक्षयेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
नानाशस्त्रविमोक्षो हि कार्योऽनेन प्रयोक्तृभिः । 
शस्त्रो का संधान ( चदढाना या उठाना ) आलीढ स्थान से करे तथा शस्त्रोका 
मोक्षण ( छोडना या प्रयोग ) प्रत्यालीढ स्थान से करे) अभिनेता को अन्य 
अनेक प्रकारके शस्त्रं का प्रयोग भी इसी '्रत्यालीढ' स्थानसे करना. 
चाहिए ॥! ७१.७२ ॥ | 
शस्त्र मोक्षण सम्बन्धी चार न्यायोंके नाम-- 
त्यायाद्चैव हि विज्ञेयाश्चत्वारः शास्त्रमोक्षणे ॥ ७२॥ 
भारतः सात्वतश्चैव वाषंगण्योऽथ कंशिकः । | 
शस्त्र मोक्षण ( शस्त्रो के प्रयोग ) के चार न्याय ( रीतियां ) ह--१. भारत 
२. सात्वत, ३. वाषंगण्य ओौर ४. कंशिक ।॥ ७२-७२ ॥ | 
चारों न्यायो के विनियोग - 
भारते तु कटीच्छे्यं पादच्छे्यं तु सात्वते ॥ ७३॥ 
वक्षसो वा्षगण्ये तु शिरइ्छेन्तु कंशिके । - 
भारत न्यायसेशत्रु की कटि का छेदन, ( काटना ), सात्वत न्याय सेशतच्र्‌के 
वैरो का छेदन, वार्षगण्य न्याय सेशत्रु के वक्षस्थल (हृदय }) का छेदन 
कैशिक न्यायसे शत्रु के शिर का छेदन करना चाहिए ॥ ७३.७४ ॥ | 












कि कक शाक वा ए = ककः ` 


^ ऋ अ (७ क = रक 1.7 क का का कक +, 


दशमोऽध्यायः ४२५ 


न्यायो की प्रयोग विधि-- 
एभिः प्रयोक्तृभिन्ययिननिाचारी समुत्थितः ।॥ ७४॥ 
प्रविचाराः प्रयोक्तव्या नानारास्त्रविमोक्षणे । 
अनेक प्रकार की चारियोंसे युक्त इन चारों न्यायो से अनेक प्रकार के शस्वों 
के प्रयोग के समय विविध चेष्टाओं का प्रदशेन करना चाहिए ।। ७४.७५ ॥ 


न्याय शब्द की निरुक्त-- 


न्यायाध्ितैर ङ्गा रेन्यायाच्चैव समुत्थितः ।। ७५ ॥ 
यस्माद्‌ युद्धानि नीयन्ते तस्मान्‌ न्यायाः प्रकी तिताः । 
न्यायपूवैक उठाये हृए तथा स्यायपूवेक शस्त्रओों के अंगो पर प्रयुक्त किये हृए 
शस्त्रो के दवारा युद्ध क्रिया जाताहै, इसीलिए इन युद्ध चेष्टाओंको न्याय' नाम 
से अभिहित किया जाता है' ।॥ ७५-७६ ॥ 


१. भारत न्याय की प्रयोग विधि- 
वामहस्ते विनिक्षिप्य खेटकं दक्षिणेन च। ७६॥ 
दास्त्रमादाय हस्तेन प्रविचारमथाचरेत्‌। 
प्रायं च करौ सम्यक्‌ पुनराक्षिप्य चेव हि।॥ ७७॥ 
खेटकं भ्रामयेत्‌ पश्चात्‌ पा्वात्‌ पाश्वंमथापि च। 
शिरःपरिगमश्चापि कायैः शस्त्रेण योक्तृभिः ।॥ ७८ ॥ 
कपोलस्यान्तरे वापि रास्त्रस्योदघटूनं तथा । 
पुनश्च खङ्कहस्तेन  ललितोद्ेष्टितेन च ।। ७९ ॥ 
खेटकेन च कतंव्यः शिरःपरिगमो बृधैः। 
एवं प्रचारः कतैव्यो भारते रास्त्रमोक्षणे। ८० ॥ 
बाय हायमें ढाल तथा दाहिने हाथ में शस्त्रहो, हाथों को भलीर्भाति फंलाये 
तथा फिर समेट ठे, एक पाश्वं से दूसरे पादवं की ओर ढाल से घुमाये, रास्त्रको 
शत्रु के शिरके चारों ओर घुमाये, कपोल के समीप शस्त्र को स्पशं कराये, फिर 


खड्ग वके हाथ को ललितया उद्रष्ठितः मुद्रा मे करकेढाल कोशत्रु के 


क्िर के चारों मोर घुमाना चाहिए । भारतन्याय की यही चेष्टायें कही गई 
है ।। ७६-८० ॥ | 

१. न्यायश्चब्दस्यार्थं दर्शयति न्यायेनाङ्गौ चित्येन यान्यङ्गोदाहुरणादि स्यायादेव 
च परबन्धनस्वभावितातिरूपात्‌ प्रवत्ितानि तं: यत्‌ एतयोः क्रिया अतो न्यायाख्याः । 


- अभिनवभारती । 
३. द्रष्टन्य ९.२१६। 


॥ि द्रष्टव्य ९.२०६। 
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२. सात्वत न्याय की प्रयोग बिधि 
सात्वते तु प्रवक्ष्यामि प्रविचारं यथाविधि । 
स॒ एव प्रविचारस्तु शस्त्रबेटकयोः स्मृतः ।॥ ८१ ॥ 
केवलं पृष्ठतः शस्त्रं कतंव्यं खल्‌ सात्वते । 
सात्वत न्याय मे भी ढाल तथा शस्त्रो की चेष्टाये पूर्वोक्त भारत न्याय केही 
समान करनी चाहिये । भेद केवल यह है किं सात्वत न्याय मे शस्त्रका प्रयोग 
शत्रु के शरीरके पीछे कीओर करना चाहिए ।। ८१.८२ ॥ 


३. वार्षगण्य स्याय की प्रयोग विधि- 
गतिश्च वाषगण्येऽपि सात्वतेन क्रमेण तु॥८२॥ 
शास्त्रवेटकयोश्वापि श्रमणः संविधीयते । 
शिर.परिगमादस्मिस्तस्य शस्त्रस्य केवलम्‌ । ८३ ॥ 
उरस्युदरेष्टनं कार्यं तथांसे परितः पुनः । 
वार्षगण्य न्याय मे पूर्वोक्त सात्वत न्याय के समान डाल तथा शस्त्रो को 
घुमाना चाहिए । किन्तु शस्त्र का प्रयोग शत्रु के वक्षस्थल या कन्ध पर करना 
चाहिये । ८२.८४ ॥ ¦ 
४, कैशिक न्याय की प्रयोग विधि-- 
भारते प्रविचारो यः कर्तंग्यः स तु कंशिके ॥ 4४॥। 
विश्रमय्य तथा शस्त्रं केवलं मूध्नि पातयेत्‌ । 
कैशिक न्यायमे भी भारतन्यायके ही समान ढाल तथा रास्त्रं का प्रयोग 
करना चाहिए, अन्तर केवल इतना है कि कैरिक न्याय में शस्त्र का प्रहार सिर पर 
किया जाता है ।॥ ८४.८५ ॥ | 
चारों न्यायो की प्रयोग विधि-- 
प्रविचाराश्व कर्तव्या हयेवमेतेऽङ्गलील्या ॥ ८५ ॥ 
धनुवेजासिशस्त्राणां प्रयोक्तव्या विमोक्षणे । 
इस प्रकार अङ्को की विविध वेष्टाओोंद्वारा शस्त्र प्रयोग सम्बन्धी गतियो का 
प्रयोग धनुष, वचर, तलवार आदि शास्त्रों के प्रयोग के समय करना 
चाहिए ॥ ५५-८६ ।) 
रङ्गमंच पर वजित अभिनय-- 
न सेयं नापि च च्छेंन चापि रुधिरसरतिः॥ ८६॥ 
रङ्कख प्रहरणे कार्यो न॒चापि व्यक्तवातनम्‌। 


१, “शिरःपरिगमस्तद्रछस्त्रस्येह भवेत्तथा! इति वा पाठः काशी । 
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रङ्खस्थलमें शत्रुकेशरीर का छेदन, भेदन, रक्तपात तथा प्रत्यक्ष हत्वा 
आदि नहीं करना चाहिए ।॥ ८६.८७ ॥ 
संज्ञामात्रेण क्त्यं शस्त्राणां मोक्षणं बुधे: ।। ८७ ॥ 
अथवाभिनयोपेतं कुर्याच्छे्ं विधानतः । 
कुशल अभिनेताओं को केवल नाम मात्रकेल्एि ही शस्त्रो का प्रयोग करना 
चाहिए अथवा शत्र के शरीरच्छेदकी मुद्राओं मे (ृत्रिमरूप से ) अभिनीत 
करना चाहिए ।॥ ८<-८८ । 
व्यायाम की प्रयोग विधि- 
अङ्खं: सौष्ठवसंयुक्तेर ङ्गहारे विभूषितम्‌ ।॥ ८८ ॥ 
व्यायामं कारयेत्‌ सम्थक्‌ लयतालसमन्वितम्‌ । 
सौष्ठवे हि प्रयत्नस्तु कार्यो व्यायामवेदिभिः।। ८९॥ 
अंग सौष्ठव से युक्तं अंगहारो ( शारीरिक चेष्टाओों ) से तथा ल्यों भौर तालों 
से युक्त व्यायाम भलीर्भांति करे। व्यायामकी विधि को जानने वालों को 
चाहिए कि वे अंग सौष्ठवके लिए भलीरभांति प्रयत्न करे ॥ ८८-८९ ॥ | 


सौष्ठव का लक्षण तथा उपयोगिता-- 
सौष्ठवं लक्षणं प्रोक्तं वतंनाक्रमयोजितम्‌ । 
शोभा सर्वव नित्यं हि सौष्ठवं समुपाक्निता॥ ९० ॥ 
नहि सौष्ठवहीनाङ्खः शोभते नाटचनृत्तयोः। 
करम पूरवंक संयोजित अंगों की उचित स्थिति ही सौष्ठवका लक्षणहै। सभी 
प्रकार की शोभा सौष्ठवके ही आधित रहती है। सौष्ठव रहित अङ्गां वाला 
नाट्य एवं चत्यकला मे सफलता नहीं पाता ॥ ९०-९१ ॥ 
सौष्ठवाङ्क प्रयोग विधि- | 
अचञ्चलमकुव्जं . चासन्नगात्रमथापि च॥९१॥ 
नात्युच्चं चलपादञ्च सौष्ठवा ङ्क प्रयोजयेत्‌ । 
सौष्ठवाङ्ख के प्रयोग के लिए निम्नलिखित बातो का पालन करना चािए-- 
(१) शरीर चंचल नहो। (२) शरीर टेढ़ा-मेढा या कुबड़ा न हो। (३) 
शरीर के अंग परस्पर सटे हृए अथवा संज्ञा न्य या अचेतन न हों। (४) अंग 


, अत्यन्त ऊपर की ओर न उठे हों। (५) पैर हिलते-डक्ते या कांपते न 
भः हो ।। ९१-९२ ॥ 


सौष्ठवाङ्ख का लक्षण-- | 
कटीकर्णसमा यत्र॒ कृषं रांऽसशिरस्तथा ॥ ९२ ॥ ` 
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समुन्नतमुरङ्चैव सीष्ठवं नाम तद्भवेत्‌ । 
सौष्ठवांग का लक्षण यह दहै करि कमर, कान, कु्षर (कृहनी), कन्धा तया शिर 
ये सभी समानान्तर हो तथा वक्षःस्थल तना हना हो ।॥ ९२.९३ ॥, 


. सौष्ठवाङ्क की उपयोगिता-- 
अत्र नित्यं प्रयत्नो हि विधेयो मध्यमोत्तमैः ॥ ९२ ॥ 
नाट्यं नृत्त ॒च सर्वँ हि सौष्ठवे संप्रतिष्ठितम्‌ । 

ष्ठव पर ही आधारित है, अतः मध्यम तथा उत्तम 


नाट्य दत्त आदि सभी सौ 
ए ।। ६३.९४ ॥ 


सभी पात्रों को सौष्ठव के किए पूणे प्रषत्नशौल रहना च।हि 
सौष्ठव सम्बन्धी चार अङ्ग 
कटिनाभिचरौ हस्तौ वक्षदचैव समुन्नतम्‌ । ९४ ॥। 
वैष्णवं स्थानमित्यङ्क चतुरश्चमुदाहृतम्‌ । 
दोनों हाथ कटि एवं नाभि पर होने चाहिए ।\ वक्षःस्थल तना हा तथा 
वैष्णव स्थान का प्रयोग होना चाहिए । यह चारो.सौष्ठव के-चार अंग कहे 
जाते है । ९४-९५ ॥ 
धनुष सम्बन्धी चार करण-- । 
परिमाजनमादानं सन्धानं मोक्षणं तथा ।। ९\॥। 
धनुषस्तु प्रयोक्तव्यं करणं ॒तु चतुविधम्‌ । 
जनुषके चारकरण होते है 
१, परिमाजेन, २. आदान, ३. सन्ध 
चारों करणो के लक्षण- 
प्रमार्जनं परामश आदानं ग्रहणक्रिया ।। ९६ ॥ 
सन्धानं शरविन्यासो विक्षेपो मोक्षणं भवेत्‌ । 
१, धनुष के स्पशं को “परमान कहते है । 
` इ, करको ते लाय को निका वान ~ ---------  तरकञ्च से बाण को निकालना "आदानः कहलाता है । । 
यह स्थिति क्रमश. या युगपत्‌ दोनों 
हाथ एक एक करके क्रमशः पहले 
ल्यति मे एक साथ पहले कटि 


न, ४. मोक्षण ।। ९५-९६ ॥। 


१, अभिनवगु् के अनुसार हाथों की 
श्रकारसे हो सकतो है) पहली स्थिति मे दोनों 
कटि एवं फिर नाभि पर स्थित होगे तथा दूसरी रि 
व॒ फिर नाभि पर अवस्थित होगे । 


२. श्रीघोष ने प्रमाजेन का अथं घनुष मोडना किया हि। 
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३: धनुष पर शर सन्धान करना सन्धान" होता है ।' 
४. वाण को छोडने को 'मोक्षण' कहते हैँ ।। ९६-९७ ॥ 
व्यायाम करने कौ विधि-- 


तैलाभ्यक्तेन गात्रेण यवागूमृदितेन च। ९७॥ 
व्यायाम कारयेत्‌ श्रीमान्‌ भित्तावाकारिके तथा । 
योग्यायां मात्रकाभित्तिस्तस्माद्धित्ति समाश्रयेत्‌ ।॥ ९८ ॥ 


भित्तौ प्रसारिताङ्क तु व्यायामं कारयेन्नरम्‌। 
बलार्थं च निषेवेत नस्यं बस्तिविर्धि तथा। ९९॥ 
स्निग्धान्यन्नानि च तथा रसकं पानकं तथा । 


शरीरम तेल लगाकर तथाजौ का आटा मल कर, किसी भित्ति ( दीवार). 


के सहारे या निराधार आकाशम व्यायाम करेः। भित्ति के सहारे व्यायाम करने 
से अत्यन्त कुशलता प्राप्त होती है, इसीलिए भित्ति का ही सहारा लेना चाहिये । 

भित्ति के सहारे अद्धो को फलाकर व्यायाम करना चाहियि। बल प्राप्ति के 
लिये नस्य ( नाक द्वारा नहस सधना या घी आदि सुडकना ) तथा बस्तिविधि 
( गुदा हारा जल, घी आदि चढ़ा कर अशुद्ध मलादि का निकालना ) का सेवन 
करना चाहिए । स्निग्ध ( चिकने ) अन्नो, रसक ( मां आदि ) तथा पानक 
( पीने योग्य बलकारक तरल पदार्थो) का भी बल प्राति के लिए सेवन करना 
चाहिए ॥ ९७.१०० ॥ 

आहार की उपादेयता-- 


आहारेऽधिष्ठिताः प्राणाः प्राणे योग्याः प्रतिष्ठिताः ॥ १०० ॥ 
तस्माद्योग्यप्रसिध्यथंमाहारे यत्नवान्‌ भवेत्‌ । 


आहार के सह रेही प्राण स्थितदहैँ। प्राणोंकीही शक्ति से विविध प्रकार 
की योग्यतां विकसित होती है, इसलिए विविध योग्यताओं की बृद्धिके लिए, 
बलदायक आहार काही सेवन करना चाहिए ।॥ १००-१०१॥ 


व्यायाम के अनघधिकारी पुरुष-- 
अशुद्धकायं प्रक्लान्तमती वक्षुत्पिपासितम्‌ ॥ १०१ ॥ 


अ~ तथा भृक्तं व्यायामं नैव कारयेत्‌ । 
१. श्रीघोष के अनुसार यहाँ लक्ष्य का सन्धान अपेक्षित है । 
२. यह व्यायाम अङ्गहारों तथा चारियों के प्रसङ्ग मे किया जाता है । 








कथ्‌ 


ॐ के 
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जिसका शरीर अशुद्ध ( दूबित ) हो, जो थका हृआहो, जो धूखा-प्यासा हो; 


[जिसने भरपेट खा-पी लिया हो, एषे व्यक्ति को व्यायाम नहीं करना 
चाहिए ॥ १०११०२९ ॥ 
व्यायाम के अधिकारी पुर्ष-- 
अचलैमं धुरेगत्रिश्चतुरसरेण वक्षसा ॥ १०२ ॥ 
व्याथाम कारयेद्धीमान्‌ वरमङ्कक्रियात्मकम्‌ । 
बलवान्‌ ) तंथा मधुर ( सुन्दर, सुडौल ) हों 


जिसके अङ्क स्थिर ( अडिग, 
शरीर को पुष्ट बनाने के लिए व्यायाम 


जिषका वक्षस्थल चौडा, ठेसे व्यक्ति को 
करना चाहिए ॥ १०२१०२३ ॥ ` 
व्यायाम की उपयोगिता -- 
एवं व्यायामसंयोगे कार्यंस्चारीकृतो विधिः ।' १०३ ॥ 


दस प्रकार व्यायाम म कुशल हो जाने के बादही विविध चारियों का अभ्यास 


करना चाहिए ॥ १०३ ॥ 
अध्याय का उपसंहार-- 
अत ऊध्वैः प्रवक्ष्यामि मण्डलानां विकल्पनम्‌ ।। १०४ ॥ 


| इति भारतीये नाटचशास्त्र चारी विधानो नाम दशमोध्यायः ॥ 





[१ ५) [श 


मण्डलो के विविध मेदो का ब्णंन किया जायेगा । १५४ ॥। 


त नाटचश्ास्त्र की 'ताटचप्रदीप' नामक व्याख्या 
हुञा ॥ 


इसके बादम 


+ इस प्रकार भरतमूनि प्रणी 
तरे चारीविधधान नामक दसवां अध्याय समत 


0 के [*। जि क 
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मृदुललितपदा्थं गृढशन्दाथेहीनं 
बृधजनसुखभोग्यं युकितिमन्नृत्तयोग्यम्‌ । 
| बहु रसकृतमागे ` सन्धिसन्धानमुक्तं 
। भवति जगति योग्यं नाटकं प्रक्षकाणाम्‌ ।। १२९ ॥ 


1 ललित पदाथं हों, जो शब्द के गूढ़ अर्थो से हीन हों, जो जिके के एवं प्रान्त के ओौर 
¢. राष्ट के निवासियोंके सुखसे भोग्य हो । युक्तियों के साथ जिसमे वृत्त कौ योजना 
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जगत्‌ मे वही नाटक द्शेकों के देखने के योग्य होता है जिसमे कोमल एवं | 


कीगई हो तथा रसके मार्गे जिसमे बहुत हों ओर जो सन्धियोंके सन्धाने 
युक्त हो ॥ --ना० शा० १६.१२९ ५ . 
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छिन्ना चव निवृत्ता च 
छिन्नायां तु चतुभागि 
चित्ता व्यायामसंच्नान्त 
छेदनं भेदनं चैव 
जगत्पितामहं चैव 








` जग्राह पाठचमृम्वेदातु 
` जङ्घाज्चिता तथोद्वृत्ता 


। जङ्घाल्चिता परिक्षिता 
। जङ्घ) ञ्चितोपरिक्षिप्ता 
 जङ्चास्वतिकयोगेन 
 जद्का स्वस्तिकसंयुक्ता 
 जटिलाम्बष्टकौ चैव 
जडतां सप्तमे कुर्यात्‌ 
जडता च तथा षट्‌ च 
` जडता मरणं चव 
 जनप्रवेशनं चान्यत्‌ 
जनितः करणं कृत्वा 
 जपाध्ययनसंल्लाप 
` जम्बुध्वजं काकजङ्घम्‌ 
 जम्बृदरीपे समक्रन्ते 
जयं चाभ्युदयं चेव 
 जयावहो नरेन्द्रस्य 
जजर नमयित्वा तु 
। जजंरं पूजयित्वेवम्‌ 
जजर प्रहणाद्योऽयम्‌ 
 जजेरस्वत्वभिसम्पूज्यः 
 जजंरस्य प्रयोगे तु 
। जजंराय प्रयुञ्जीत 
` जजंरीकृतदेहांस्तान्‌ 
 जजंरीकृतसर्वाङ्गा 
 जजेरे तु विनिक्षतम्‌ 
जात्या चैव हि विष्ठोका 
4 जानुना कुखनाच्चैव 
 ज्ालवातायनादीनां 
 जालोपनद्धा च लता 


। जितं सोमेन वं राज्ञा 
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-ततः सर्वेस्तु कुतपः 
-ततः सल्लितं हेस्तं : 
ततः सव्यं केर चापि 
ततः सह महेन्द्रे ण 
ततः सार्धं सुरैगेत्वा 
ततश्च करमावत्ये 
ततश्च क्षत्रियस्तम्भे 
ततश्च वामवेधः स्यातु 
-ततश्च वामवेधस्त्‌, 
ततश्च विश्वकर्माणम्‌ 
ततरचासारितं भूयः 
ततश्चोत्थापनं कायैम्‌ 
-ततरदुष्कावकृष्टा स्यात्‌ 
ततश्शेष प्रयोगस्त 
-ततस्तण्ड समाहूय 
ततस्तस्मिन्‌ ध्वजमहे 
ततस्तंरसुरेः साधम्‌ 
-ततस्त्वन्तहिताः सर्वाः 
ततो गेयावकृष्टा तु 
ततोऽचिरेण कालेन 
-ततोऽधिवासयेद्‌ वेश्म 
ततो ब्रह्मादयो देवाः 
-ततोऽभिवादनं कुर्यात्‌ 
ततो भूतगणा हृष्टाः 
-ततो मामाह भगवान्‌ 
ततो ये तण्डुना प्रोक्ताः 
ततो रौद्ररसं रलोकम्‌ 
ततो वास्तु प्रमाणन 


-ततोऽसृजन्‌ महातेजाः 
ततोऽस्म्युक्तो भगवता 


-ततो हिमवत, पृष्ठे 
-तत्तथा पूवेरङ्ध त॒ 
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तत्त्वं चानुगतं चापि 
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तत्सव सम्प्रवक्ष्यामि 
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तत्रावतरण कार्यम्‌ 
तत्रैव विनिवेश्यस्त्‌, 
तत्रोपवहनं भूयः 

तथा कलासु काष्ठासु 
तथा काकुविशेषश्च 
तथाकुज्चितमध्यश्च 
तथा कतान्तः कालच 
तथा च भारतीभेदे 
तथा च मण्डल स्थानम्‌ 
तथा च सन्नतं पाश्वेम्‌ 
तथा चाभ्युदयस्थाने 
तथा चार्या प्रयुक्तायाम्‌ 
तथा चेष्टाकृतश््चेव 
तथा चोत्थापने युक्त 
तथा चोद्राहित कुर्याद्‌ 


तथा त्रिकं विवृत्तं च 


१८२ तथा त्रिपुरदाहश्च 
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तथा नाटचकूमारीश्च 
तथा निम्नतलङ्चैव 
तथाऽपसपेणं चैव 
तथाऽपसृतमेवं तु 

तथा पाणिविभाभा्थेम्‌ 
तथा पाश्वं गतश्चंव 
तथा प्रसारितभृजौ 
तथा भावरसोपेत 
तथाभिद्रवणं चेव 
तथा मूलं रसाः सर्वे 
तथार्थाभिनये चैव 
तथावतरण' प्रोक्तम्‌ 
तथा विध्वंसनं दृष्ट्वा 
तथा शुष्कावकृष्टायाम्‌ 
तथा शोककृतश्चैव 
तथेव मणिबन्धान्ते 
तथं वापसृतांसं च 
तथेवाधेनिकुट्टं च 
तथं वालातक कुर्यात्‌ 
तथवोत्तरपूर्वायाम्‌ 
तथोपस्थापने चैव 
तदन्तेऽनुकतिबदढा 
तदस्माभिः श्रत सर्वम्‌ 
तदेव च पृनवेस्त 

तनु क्षामं नतं खल्वे 
तन्त्रीभाण्डसमायोगात्‌ 
तन्त्रीभाण्डसमायोगैः 
तन्त्योजः करणार्थं त्‌, 








 , तन्नात्र मन्युः कतं व्य 
। तन्तेतदेवं कतं व्यम्‌ 
। : तपस्विदशने कार्या 
। ` तमेव च करं भूयः 
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तस्य तण्ड्प्रयुक्तस्य 
त्य स्वभिनययोगान्‌ 
तस्य भाण्डसमः कायैः 
तद्य वास्त्‌ च पजाच 
त्स्य रिरोहस्तोरः 
तस्यां माल्यं च धूपं च 
तस्याः पादावसाने त्‌. 
तस्यान्ते त, त्रिप्याथ 
तस्यापसपर्णं चेव 
तस्यैव चानुगो हस्तः 
तां मुखगौरवगात्र 
-ताडनं चेति विज्ञेयं 
ताण्डवदरत्तमिदं प्रल्यान्ते 
ताण्डवेषु प्रयोक्तव्यम्‌ 


` ताद्ास्तत्र दातव्य 


तानि त्वराल्योगात. 
तान्यतः सम्प्रवक्ष्यामि 
तान्‌ व: करणसंथृक्तान्‌ 
“तान्यहं संप्रवक्ष्यामि 
ताभ्यां सूची तथा चैव 
ताम्र चाधः प्रदातव्यम्‌ 
ताराकतोऽस्यानुगततं 
तारापुटश्र.वां कमं 


ताक्षयं पिण्डी भवेदृविष्णोः 


तालप्रमाणं संक्षिप्तम्‌ 
तालास्त्रयोऽधघंतार्रच 
-तालांस्त्रीनधं तालांस्च 
ताले विश्वसने चेव 

-तावत्पयंस्तकः कायः 
तावेव तु पराढृत्तौ 

तावेव पाश्वं विन्यस्तौ 


-तावेव मणिबन्धान्ते 


ताट्यशास्तरम्‌ 
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तासां प्रकु त ततः 


तासां मध्ये स्थितोऽङ्गृषठः 


तासामुपरि चाङ्गृष्ठः 
तिथिनक्षत्रयोगेन 
तिर्य॑क्तथोध्वे संस्थो 
तियैक्प्रसारितास्यो च 
ति्थक्प्रसारितौ चेव 
ति्य॑ग्गतागताल्िप्र 
तिर्यवस्थितौ चाभिमुखो 
तिर्यकस्वस्तिकसम्बदधौ 
तिलके च करः स्थाप्य 
तिखः प्रसारिता यत्र 
तिस्रो वस्तु तृतीयं तु 
तीत्रगन्धे विङ्ृष्टां तां 
तुषारं पारषैदं चेव 
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दानवीरं धमेवीरम्‌ । २७३ दुष्ट्वा तेषां व्यवसितं २६ 
दरिद्रे ष्टवियोगाद्यः २९० दृष्ट्वा नाटचगरहं ब्रह्मा २७ 
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घ्र वामडिडितार्यां च 
ध्.वाविधाने वक्ष्यामि 
ध्वजभूताः प्रयोक्तव्याः 
त कारयिष्यात्यन्येर्वा 
क्षत्रेण तु कर्तव्यम्‌ 
क्षत्रेऽभिजिति त्वं हि 
त क्षमिष्यामहे नाटः 
त क्षोभं न विघातं च 
नखकुटादमकुटौ च 

त गीतकाथेसम्बद्धम्‌ 

न तज्ज्ञानं न तच्छित्षम्‌ 
नत पाश्वे मतं व्यम्‌ 
नतं चापि हि कतेव्यम्‌ 
ततं समुन्नातं चैव 

नतं स्याञ्जानुनमनात्‌ 
त तत्र गानं कर्तव्यम्‌ 
न तथाग्तिः प्रदहति 

त तथा प्रदहत्यग्निः 
नता नतास्थालङ्कारबन्धे 
लता मन्दां विकृष्टा च 
। चता मृहःश्िष्टपुटा 

# नन्दा सपुष्कलां चैव 
लपुंसकपदेनापि 

न रसो भावहीनोऽस्ति 
न भेद्यं नापि च छेयम्‌ 
नमः पितृभ्यः सर्वेभ्यः 
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निम्नमून्नतपृष्ठं च 
निर्गीति' गीयते यस्माद्‌ 
निर्गीत' तु सतादित्रम्‌ 
निर्गत यन्मया प्रोक्तम्‌ 
निर्गीति' श्राविताः सम्यक्‌ 
निर्गीतानां सगीतानाम्‌ 
निर्गीतिानि सगीतानि 
निर्गतिनावबद्धाइ्च 
निर्घाटनमायस्त 
निर्देशा वाहने चव 
निभुग्नं चापि विज्ञयं 


॥। निमितस्त्वं महावीयः 


निमितस्सरवदे वेश्च 
निर्वेगौत्सुक्य चिन्तासु 
निरवेदग्छानिशङ्काख्याः 
निर्वेदद्चैव चिन्ता च 
निर्वेदे चापि मलिना 
निर्वेदौत्सुक्य चिन्तासु 
निवृत्ता वतने चैव 
निभ्यूं हकूह रोपेतम्‌ 
निवेशमेरकाक्रीडम्‌ 
निशायां च बलिः कायैः 
निशायां तु प्रभातायाम्‌ 


| ॥| निदिचता भगवन्‌ विघ्नाः 


निष्चेष्टो निष्प्रकम्पत्वात. 


|| नि;इवासखेदगमनैः 


निःह्वासे च नता कार्या 


| | निषण्णाङ्खस्तु चरणम्‌ 


निषधो नाम विज्ञयः 


।  ॥ निषादषंभगान्धार० 


निष्क्रान्तमध्या दृष्टिस्तु 
निष्क्रान्तासु च सर्वासु 


व प व + 
| ४१ 
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सिहव्यालद्विपिप्रदशेन ° ३८३ सूत्र बुधस्तु कतंग्यम्‌ २८ ॥ 1 
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 सिद्धेनामन््रणायातु १७७ सेन्धवं सपुलोमानम्‌ १२ ॥ | 
सुकुमारप्रयोगश्च १५२ सोऽङ्गाद्यभिनयोपेतः. 3९ ¶ 

` सुकुमारप्रयोगेण ` १४८ सोच्छ्वासेनिःउवसितैः २९७ | 

` सुकूमाराविद्धगतिः २९४ सोच्छ्वासंनिःरवासैः २३०७ 2 
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 नादुमशास्तय्‌ 


प्रतीक 


उपसंहार, प्रथम अध्यायका 
उपसंहार, द्वितीय अध्याय का 
उपसंहार, तृतीय अध्याय का 
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करुण रस के व्यभिचारी भाव 
करुण रसदृष्टि-लक्षण 

करण रसदृष्टि.विनियोग 

ककंट संयृतहस्त-लक्षण 

ककंट संयुतहस्त- विनियोग 
कत्तंरीमुख असंयुतहस्त लक्षण 
कतंरीमुख असंयुतहस्त-विनियोग 
कलापक कालक्षण 
काङ्गुलक असयुतहस्त-लक्षण 
काङ्गुलिक असंयुतहस्त बिनियोग 
कान्ता रसदुष्टि-लक्षण 

कान्ता रसदष्टि-विनियोग 

कु चितं करण 

कू चित गण्डकमं 


कूचित गण्डकमं विनियोग 


कू चित ग्रीवाक्रम.लक्षण 
कुचित ग्रीवाकर्मं-विनियोग 
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गषडपक्ष चृत्तहस्त 
गर्डप्लृतक करण 

गवं व्यभिचारी भाव 
गान (धवा) के ५ भेद 
-गीतक का फल 

-गील्ियो के ४ भेदं 

गुरुज क्रोध 

-गध्रावलीनक करण 
ग्रीवा कर्मके ९ भेद 
ग्रीवा रेचक 
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श्लाना संचारिभावदृष्टि-विनियोग 
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घन आतोद्य लक्षण 

घूण गण्डकमं 
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चतुरश्र चृत्तहस्त 

-चतुर अक्ंयुतहस्त-लक्षण 
चतुर असंयुतहस्त-विनियोग 
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-चतुरश्रा पूर्वंरंगविधि का उपसंहार 
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-चलननेत्र तासकमलक्षणः 
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9 
त्रचस्रा उत्थापनी धवा की विधि ५।१.४२-१४५ 4 
त्रचचसा ग्रीवाक्रमे-लक्षण ८।१७० प्र° ५ 4 
च्रचला ग्रीवाकमे विनियोग ८।१७० द्वि° 
रश 
| | 
॥॥ 
| 
| । ४ 
|| १ 
॥ | | 
{1 
(8 
| (॥ [ 
[| 
1. 


३. 


ठ. 





सटिप्पण सन्द ग्रन्थ सुची 


मुल सामग्रो | 
भारतीय नाद्‌यशास्त्रम्‌, भरत, ६।४१४ क्रमसंख्या ४०७६७, पत्र- 
संख्या १-९६०, पन्माध्यायान्तम्‌, सरस्वतीभवन, संस्कृत विश्व. 
विद्यालय, बाराणसी । 


नाट्यशास्त्र ( काव्यमाला, प्रथम संस्करण ), निर्णयसागर प्रस 
बम्बई, १८६० । 

( नाटचशास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन मूृद्रित संस्करण है । यह क“ एवं 
“ख ` नामांक्रित जिन पाण्डुलिपियों पर आधारित है उनका कोई विवरण 
ग्रन्थारम्भ मे उपलब्ध नहींहै। केवल ग्रन्थ के अन्त में पु9 ४४७ मे ५-६ 
परक्रितयों कौ संक्षि पादटिप्पणी मे पाण्डकिषियों की अशुद्धि का उत्लेखदहै।) 
नाट्यशास्त्र ( काव्यमाला, द्वितीय संस्करण, अध्यय १-३७ ) 
सं केदारनाथ, निणेयसागर भ्र स, बम्बई, १९४३ । 

( काशी से ्रका्ित मूर एवं बड़ौदासे प्रकाशित सभिनवभारतीयुक्त 
संस्करण कं आधार पर यह संस्करण भ्रकारित हमा है । इसके लिए प्रयुक्त 
पाण्डुलिपि उज्जेनसे ली गई है । भरमिक्रा (पु० २) के अनुसार इस पाण्ड्ल्पि 
की परम्परा का बहूत गहरा प्रभाव धनंजय रचित दशरूपक परषड़ाहै। 
इसमे ३७ अध्याय हैँ । ) 


नाट्यशास्त्र ( काशी संस्करण १-२३७ ) स'०, बलदेव उपाध्याय 
चौखम्बा संस्कृत सी रोज, बनारस, १६२६ । 

( वाराणसेय सस्छृतविश्व वि द्याल्य के सरस्वती भवन मे सुरक्षित पाण्ड- 
लिपि इस संस्करण का धार है । इस पाण्डुलिपि पर शकुक एवं लोल्ल्ट का 
प्रभावदहै। भोज भी इसी पाठ-परम्परासे प्रभावितये। श्च मनमोहन घोष 
ने इसी संस्करण की पाण्डुलिपि का मुरूयतः अनुसरण किया है।) 

नाट्यशास्त्र, मभिनवभारती सहित, अध्याय १-७, प्रथमसंस्करण, 
रामकृष्ण कवि, बड़ोढडा, १६२६। 

( इस संस्करण में आचायं अभिनवगुपत की अभिनवभारती भी समाविष्ट 

होने से इसका महत्व बहुत बढ़ गया है ; लगभग ४० पाण्डुलिपियों का प्रयोग 
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1, 


109. 


11. 





, गया है । ) 


किया गया ह जिन्हें दक्षिण-भारतीय एवं उत्तरभारतीय इन दो भागों \ 
विभाजित किया गया है । प्रथम को “अ” श्रेणी एवं द्वितीय को ““ब'' श्रेणी 
के नामसे उल्लिखित किया गया है । चिदम्बरम्‌ मन्दिरमे प्राप्य रत्य की 
विभिः मुद्रामों का रेीकन भी इस संस्करण मे प्रकाशित किया ह । ) 


नाटचशास्त्र (अभिनवभारतोर्साहित, अध्याय १-७, द्वितीय संस्करण) 
संशोघक-सं० रामस्वामी शास्त्री, बडौदा, १६५६ । 

( प्रथम संस्करण में यत्रतत्र संशोधन एवं पाठ परिवतेन दिए गए है। 
संस्करण के = प्रयुक्त पाण्डल्िपियो का वर्णन भीदियाहै, परिशिष्ट के 
रूप मे बडौदा विश्व विद्यालय के डीन, श्री सुभ्बाराव हारा लिखित नाटच- 
शास्त्र के द्वितीय अध्याय पर अत्यन्त वि्टेषणात्मक एवं वेज्ञानिक लेख दिया 


नाट्यशास्त्र (अभिनवभारतो सहित, अध्याय ८.५ ८) सं° रामकृष्ण 
कवि, बड़ौदा, १६३४ । 
( छन्द एवं कृत्त विधान, काग्यमाला संस्करण की भांति, १४बें एवं 
१५ वें अध्याय में मिलता है जब कि काशी संस्करण में इसे १५ एवं १६ 
अध्याय मे विवेचित किया गभा है) ) 
नाट्यशास्त्र ‹ अभिनवभारती सहित, अध्याय १९-२० ) सं° 
रामकृष्ण कवि, बडोदा, १६५४ । 
नाटचशास्त्र ( अभिनवभारती सहित, अध्याय ~स -३७ ) सं° एम 
रामकुहण कवि, बडोदा, \ ६६४ । 


( काव्यमाला संस्करण की भांति ३६ अध्याय त मानकर इसमें नाटचः 

शास्त के ३७ अध्याय ही स्वीकार किए गए दै) 
11137212 -}2#2-)/18.0) 211 
©, ६. 28121, 8. ©. (२.1, 26५8, 1973. 

( पाँच शोको मे निबद्ध गवेशणात्मक भूमिका के उपरान्त नाट यल्लास्त्र 
के चने हुए अंशो के मूल ¶< एवं उसके अंग्रेजी अनुवाद का संकलन किया 
गया है । भरतक्ृत विस्तृत नाट्चश्ास्र के आलोचनात्मक संग्रह ओर सन्दभं 
ग्रन्थक ख्पमे यह अ्रतिम है।) 

ग 1४४ 8.81195079. 
(^, १768186 97 (194 भाण) 2116 111811109168 (56119९५ ४0 


21121212 21011.) 
गु727818५08.198 2 1811311 ०४ 1/12110170}18 11080, ४01. 1 (€. 
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12"), 7116 ९२0#41 451811८ 9०५1९॥# 2 86121, (210 प्र।{2, 1950; 
(125. >> (111 2 श्ण), 716 49४४6 9601619, (2160112, 1961. 
( भरत के नाट्यशास्त्र की परम्परा पर अत्यन्त मवेषणात्मक भूमिका 
शूवेपीठिकाके ल्पमेंदेते हृष प्रथम अध्यायसे लेकर सत्ताइस अध्यायोंका 
अग्रेजी मे सरल एवं सुजरोध अनुवाद किया गया है । अनुबाद की पादटिप्पणी 
भे यथास्थान कई पाण्ड्लिपियों एवं प्रकाशित संस्करणों के आधार ०र 
पाठ्भेदके संकेत दिए गएहँ। यत्र-तत्र आचार्यं अभिनवगुप्त एवं अन्य 
नाटचाचा्यों के मतोंकाभी समावेश क्ियागयाहै.) ` 


२२. भरत का नाट्यशास्त्र, भाग १ ( अध्याय १-७ ) ( मूल, पाठान्तर, 
भनुवाद तथा व्याख्या ) डा० रधुवंश, दिल्ली, १९६४। 

( अनुवादके साथ रिप्पणियां भी जिनमें अभिनवगुप्त, कपिल, 

वात्स्यायन, घोष आदिक विचारों का उपयोग हुआ है। प्रथम दो अध्यायो 

की टिप्पणियां संक्षि है पर बादमें विस्तृत हं । छठे अध्यायं अभिनवगुप्त 


का मूल एव अनुव(द भी दिा गयाहै।) | 
१३. नाट्यशास्त्रम्‌ ( हिन्दी अनुवाद, अध्याय १-२ ) अनु° रामगोविन्द 
शुक्ल, द्वितीय संस्करण, चौखम्बा संस्कृत सरोज, बनारस, १६५७ । 
१४. नाटचशास्त्रम्‌ ( हिन्दी अनुबाद, ) अनु० कृर्णदत्त बाजपेयो, 
लखनऊ, १६५९ । 
१४५. भरतनाटचशास््म्‌ ( हिन्दी अनुवाद, अध्याय १-२) (अन्‌० डा 
वृज मोहन चतुवदी एवं हरिहर भा, नई दिल्ली, १६६७। 
भूमिका के अन्तगंत भरत मुनि एवं उनकी कृति नाटथलासत्र की 
विवेचना की गरईहै। प्रथम दो अध्यायोंका अनुवाद एवं कठिन शब्दोंकी 2 
व्याख्या दी ग्ईहै। परिशिष्ट के अन्तगेत कुष्ठ दुरूह शब्दों की विस्तृत  & 
विवेचना प्रस्तुत की गई है। ह । । ५ 
१६. भरतमनिकृत नाटयशास्त्र ( हिन्दी अनुवाद, अध्याय १.३ ) अन्‌° 
भोलानाथ शर्मा, कानपुर, १६५४ । + 
( ४६ पृष्ठो कौ भ्रुमिका धरे नाटचश्ास्त्र एवं उसके कर्ताके सामान्य ¦ & 
परिचय के अनन्तर प्रथम तीन अध्यायो का अनुवाद दिया गया है। इस ४ 
अनुवादे पहलेतो स्वीकृत पाठ का अथं दिया गया है, तदनन्तर सभी 
पाठभेदों को अथं सहित दिया गया है । ) | 
१७. हिन्दी अभिनवभारती (अध्याय १-२, ६) सं° डां ० नगेन्द्र, भाष्यकार । 
आचायं विश्वेश्वर सिद्धान्त शिरोमणि, दिल्लो, १६६० । । ¢ 
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( नाट्य शास्त्र के तीन प्रमुल अध्याय श्रम (नाटचोत्पत्ति ), द्वितीय 
` (नाटचमण्डप), षष्ठ (रसाघ्याय) एवं उस पर उपलब्ध अभिनवभारती का च 
संपादन एबं अनुवाद किया गयाहै। यत्रतत्र विचारों की संगति हेतु मूलग्रन्य 
एवं अभिनवभारती में नवीन पाठभेद को भी परिकल्पना की गर्ईहै। ) 


१८. नाटथशास्त्र ( मराठी अनुवाद ) अन्‌° गोदावरी केलकर, पुना, 


१६२८ ॥ 
१६. नाट्यशास्त्रम्‌ अभिनवगुप्तप्रणोताभिनवभारतोसहितम्‌- (प्रथम भाग); 
सं०, अनु० मधुसुदन शास्त्री, वाराणसो, सं° २०२८ । 

( विस्तृत भूमिका के परदचात्‌ नाटयज्षास्त् के प्रथभ अध्यायसे केकर 
स्तम अध्याय तक के मूर का अभिनव कृत अभिनव भारती एवं मधुसूदनी- 
संस्कृत एवं बालक्रोडा नामक दिन्दौ अनुवाद सहित प्रस्तुतीकरण किया 
गया । ) 

२०. नाट्यशास्त्रम्‌ (द्वितीय भाग), विवरण पूर्वोक्त, सं° २०३५। 

( पूर्वोक्त टीकाओं सहित नाट्यशास्त्र के आवै अध्यायसे अनलरह 

अष्याय का प्रस्तुतिकरण है ।) | 
२१. नादयशास्त्रसंग्रह ( सरस्वती -महल लाइब्नं री ), तंजौर, १६५३ । 
२२. नाम्यदेवहृत भरतभाष्य, मं° प्रा० ग्र॑° मे संगृहीत हस्तलिखित ग्रन्थ + 
२३. अशोकमल्लविरचित नूत्याध्ाय, स° वाचस्पति नै रोला, इलाहाबाद, 


१६६७ । 

( सम्पूणं मूलभाग को पन्द्रह प्रकरणों मे विभाजित किया गयाहै। 
हस्तश्रकरण, अंग प्रकरण, चारी प्रकरण आदि नाटचश्चास्त्र के सन्दभं मे 
विशेषतः पाल्य है । ) 

24. 117€ प ४2-0802704 9 {२217126047078 216 0112618४ . 

^ (11691 9169, ६. पत. ¶1पण्ल्ता, 1. 1). 1713 ग {7100108४ * 
^ 1171166 4030, 1966. 

( लाल भाई दलपत भाई सीरीज (९) के अन्तगैत यह पुस्तक दोभागों 
मे विभाजित है। प्रथम भाग नाट्यदपेण के सभौ विषयों की व्याख्या प्रस्तुत 
करता है एवं द्वितीय भाग में संस्कृत के अन्य कान्यर स्त्रीय ग्रन्थों के संदभंमें 
नादटयदषपैण का तुलनात्मक अध्ययन किया गयाहै। प्रथम भाग के 
अध्यायो के नाम नाटयद्ंण के शीषेकों के आधार पर है यथा (१ ) नाटक 
निर्णय, (२) भ्रकरणादि रूपकभेद, (३ ) अत्त, रस, भाव एवं अभिनय तथा 
(४) विविच विषय । प्रत्येक अध्यय नाट्यदर्पेण के चार विवेको से संबन्धित 
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है । पहले नादट्यदपेणकार के मत को पूर्णतया प्रस्तुत किया गयादहै एवं 
तत्पश्चात उसकी समालोचना कौ गरईहै। द्वितीय भाग के अन्तरगत पंचमः 
अध्याय मे रामचन्द्र गुणचन्द्र का जीवन परिचयदहै। षष्ु अध्याय के तीन 
उपभाग हैँ । प्रथम नाट्यश्चास्त्रादि का नाट्बदपेण पर ऋण, द्वितीय में घ्वन्या- 

` लोकादि ग्रन्थों का नाद्यदपेण पर प्रभाव एवं तृतीय में उत्तरवर्तीं ्रन्थों परः 
नादट्ूयदपेण कं प्रभाव कौ परिचर्चा हुरईहै। सप्तम मे नादटूयदपेण का मूल्यांकन 
करने का प्रयास किया गयाहै।) 


25. 42121.3- 1.418.112 1९408 160988 9 84&814121011. 
६4. 1४148 0111070, 0 लााण्लाभ॥$, 27688, 1074011, 19317. 

26. 2८28-1. 16811113 -21113.-1( 08118. 
{म धल एलाशृल्लाल 9 ^ प्रललणः ताश 79712 अत [कापा 
9101168 का (1401070241४2 ४३, (-41प्रप्व, 1974. 

२७. भरतकोष, स'° एम० रामकृष्ण कवि, पुना, १९६१ । 

२८. भारतोय नाट्यपरम्परा ओर अभिनयद्षण, वाचस्पति गेरौला, 
इलाहाबाद, १६६७ । 

( पुस्तक की सामग्रीको मोटेतौर परतीनमभागौंमेंबांटा जा सकता 
है । मूलग्रन्थसे पहले कीसामग्री पूवेपीठिकाके रूपमे छह अध्यायों मेँ 
प्रस्तुत की गरईहै। फिर मूलग्रन्थ वं उसका हिन्दी अनुवाद दिया गयादहै। 
इसके बाद उत्तरपीचिकाके रूप में चरत्तमूतियों एवं ॒हस्ताभिनयों की रेखानु- 
कृतियाँ दी गई है । ) 


२६. भाव्रकाशन, शारदातनय, बडोदा, १९३० । 


30. {116 4० म उ€अप्€ 
(¢ (17878180 गि क्त1८व्ञ ४8878 4 001712४3037703118.) 


4. (0णापा्ऽण्ा+ & ©. 1. पट द्व17212, प्रशाकत 08] ए688.. 


(41101106, 1917 
३१. वृत्तप्रकाश, विध्रदास, वम्बई, १९२२ । 


३२. हिन्दा नाट्यदपेण, श्रौ रामचन्द्र-गुणचन्द्र विरचित, व्याख्याकार 


आचायं विश्वेश्वर, दिल्ली, १६६१1 


( पुस्तक के परिचय केरूप मे ल्वा गया डं० दशरथ ओञ्चा काः 


ताट्यशास्त्रीय ग्रन्थो मे नाटयद्पण का स्थान क्ष संपादकीय केकः ` 


विकश्ेषतः पाठ्य है ) 


ॐ 
० क ` 


~~ न न जतककक् 
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नाट्‌यजलास्त्रम्‌ 
सहायक सामभ्रो 
अभिनबनाटयशास्त्र, भाग १, स ° सीताराम चतुर्वेदो, इलाहाबाद" 
१६६४ । 


पहले संस्कृतम सू देकर फिर प्रायः पद्यवद्ध हिन्दी शूपान्तर एवं 


-फिर हिन्दी मे उसकी व्याख्या की गई दहै । नाट्यरचनासे संबन्धघित सभी 


-4. 


3. 


-6. 


&. 


8. 


भारतीय एवं अभारतीय वाद, सिद्धान्त, मतत या प्रयोगो का यथास्थान 
समावेक्लहै। कुल ९७ अध्याय है जिस मे एक लवीन नाट्यशास्त्र के प्रतिपादन 


करा प्रयास किया गयारहै।) 


अरस्तू का कार्यशास्त्र, अन्‌ डं० नगेन्द्र ओर महेश चतुवंदी, दिल्ली 
8ि०्सख० २०२३ 
आचायभरत, ड० शिवशरण शर्मा, भोपाल, १९७१ 

( तेरह परिच्छेदो चं ग्रन्थ को विभक्त करके उसमे नाटचशास्न मे 
वणित सभी विषयों का विवरण दिया गया दहै। नाटय रचना सम्बन्धी 
विषयों की अपेक्षा नाट्य प्रयोग सम्बन्धी विषयों पर अधिक बल दिया गया 
है। इस भांति नाट्यगरह, प्च, रतः पूवरंग एवं अभिनय को अलग-अकरूग 
अध्यायो में प्रतिपादित किया गया है । ) 


[704७011 10 81027818 8 29289251. 
५५2 ९240286127528 ए01108४, 1966. 

( कृति को दस अध्यरयो मे विभाजित किंथागया है । नाटक के उद्भव, 
प्रथम अवतरण, नाट्‌यमण्डप, पूव रंग, अभिनय, रंगमंच विधान, नाटक 
के दस रूपौ, गान ओर रससिद्धान्त का प्रतिपादन अल्ग.अल्ग अध्ययोंमे 
कियागयादहै।) 

€ 1761811 11626, €. 8. उ प0४४, {6111 1954. 


1761870 1168प्€ : 118 किष 274 6१10760४ तातल & ए प्ण 
11060७६ ; २. ६. 217111६, {0700719 1933. 


17027 ६६826 ( ४०1. 1४ ); 17, प्च४ता2 वप 0988 


10४118., 1934. 
^16}€0६ {00197 (1176816 ; 1). २. 11211126, 20008. 1956. 
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सन्दभं-ग्रन्थ सूची ५५३. 


1761 ^€81161165 30 861€966 01.41 826 ; 1 4194704038 (4162. -- 
एव, दवाण्प8, 1971. 

( यह पूस्तक जादवपुर विश्वविद्यालय से पी०्एचण्डी° के लिषए स्वीक्रत' 
शोधभ्रबन्ध का परिष्कृत एवं मुद्रित लूपरहै। कुल भिलाकर आठ अध्यायं 
जिनके द्वारा काम्यश्ास्त्र पर व्याकरणके प्रभाव को परखने का प्रयास किया 
गया है । विशेषत: दुष्टव्य अध्यायोंमेंसे प्रथम अध्याय काञ्यकला पर चिन्तन 
से सम्बन्धित है । चतुथे अध्याय मे वाच्यवाचक सम्बन्ध की व्याख्या की गई 
है। लक्षण के सम्बन्ध मे भरत की आदिमान्यता का वणेन करते हए परिचर्चा 
को गईदहै।) 


116 46510601 .प06716०५6 भ ्ल्गताशह ४0 ^ 017703४8 दष ( 206 - 
९५. ) ; रिश्प्ाला० उकण, #21411881, 1968 


01 ६१€ [7312116 §‰ला) ° € प्रात प्ऽ : प. शः (पाऽ००; ; 
(2161४, 1971. 


(0ाप्णएप्प्ला§ 10 {1€ प्राशतार$ 9 {16 प्ाषएतप 0141728; 14. 1/4 
(10811, (316४७, 1958 


(18881681 58418 ता1# 1 (धला2 6 ; 4. 8. ला, (नमपा, 194 
काव्यत्तमोक्षा, विक्रमादित्य राय, वाराणसी, १९६७। 


¢ (11081 ऽप्ाण्ट+ 116 ^ चरलंलौ [ता 9८176, एर्न 0. उप 
९40, 1091४060 35 लाता 6 ° ॥16 दरक्४4 8148014. 0०1. 
(ऽ@८०५ 01011), 2827008, 1956 


( ° ४२३-४५४ में भरतङृत नाट्यशास्त्र के द्वितीय अध्याय के आधार 
पर तीन प्रकार की नाद्‌यशालाओं का परिचय दिया गया है। घात रेखा 
चित्रो द्वारा तीन प्रकार के नाट्यगृहों की स्थिति, आकार एवं समायोजना पर 


प्रकाश डाला गयाहे। प° ४२५-५२५ में कुष्ठ॒ बहुचचिस परन्तु किलष्ट 
परिभाषिक शब्दों को व्याख्याए्‌ प्रस्तुत की गई हैँ । ) 


ल0पाएभावा४ल ^ <ऽधला८5 ४०1. 1 ; ( तक्ा लइ ), 1. ह, €. 
280106४, 1959 
( रुखनऊ विडवविद्याल्य द्वारा डीऽलिट्‌० की उपाधि हेतु स्वीकृत 
शोध-प्रबन्ध होने के साथ-साथ यह्‌ पुस्तक भारतीग्र स्वतन्त्रकलाशास्त्र का प्रायः 
सर्वागीण ज्ञान कराने वाला ग्रन्थहै। इसे सात अघ्यायों में बाँटा ग्याहै। 
प्रथम अध्याय मे भारतीय स्वतन्त्रकलाशास्र के इतिहास का ' वर्णेन है 





। 
। 
। 
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दवितीय अध्याय मे क्ेवदशेन के उन सिद्धान्तो को प्रकाश मे लाया गया है 
{जिनके आधार पर अभिनवगुप की सौन्दयं की सौन्दयं*शास्तीय धारणाए 
श्रस्त॒त की गई है । चतुथं अध्याय मे अभिनवगुप्त की मान्यताएं दी गई है। 
-वाँचवे अध्याय मे महिम भु के सिद्धान्त का प्रतिपादन एवं खण्डन किया गया 
है । छठे अध्याय मे संसृत नाट्य की विधाओं का अनुशीलन एवं सातवें तथा 
अन्तिम अध्याय मे सौन्दयेशास्त्र, जिसे स्वतन्वरकला शास्त्र कहा गवा है, की 
काव्यशास्त्रीय परम्परा का समालोचन किया गयारहै। ) 


¶, {4048 <411त1{ 1078713 ‹ 0. २२. 14911६36, 1. ६373984, 1930; 


18. एका 1 उदणडा्यः [तलथपाट; ए, ४. उवप 4. ^, 
8611194४, 19417; 

19. <€ पब्ब ण प्रपत; प. त. प1500, ४. २2211281, 1६. २. 
ए1813567911 806 ^. ¢, #1094 01051892 (1816५112., 1955. 


-20. प्र7८गा168 गा 1२३8३. त [71४४ ^. 9211८318.1, 2120788, 1920. 


२१. नाद्यकला, रधुवंश, दिल्ली, १६९६१ । 


-२२. नाटथशास्त्र की भारतीय परम्परा ओर दशरूपक ( धनिक की वत्ति 


# 


सहित) हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा पृश्वौनाथ द्विवेदी, दिल्ली, १६६३। 
(भूमिका मूल एवं अनुवाद । भूमिकामें नाटयवेद एवं नाट्य तथा 
-नाट्‌्यक्ास्त्र कौ 'चर्चा करते हए नाटयवेद के दोनों भंगों-- विधि एवं शास्त्रकी 
-विवेचना कौ गई है तथा नाट्यशास्त्र के अधिकारी एवं रूढियो का निरूपण 
किया गया है । नाट्यशास्त्र के विभिन्न अंगों यथा रस, भाव, अभिनय, धर्मी, 
त्ति, प्रवृत्ति, सिद्धि, स्वर, आतोद्य, गान एवं रग का उल्लेख हुआ है। 
वतमान नाट्यशास्त्र के स्वरूप एवं परवर्ती नाट्पग्रन्धों कौ परिचर्चा की गई 
है । अन्त में नाट्यज्ञास्त्र के सन्दभं मे यावनी परम्परा का उल्लेख हुजाहै।) 


-२३. नाट्यसमोक्षा, दशरथ मोका, दित्लौ, स ° २०१६ । 


२४. नाटयनिबन्ध, दशरथ ओभा, दिल्ली, १९७२ । 
२५. नाट्‌ दशेन, शान्तिगोपाल पुरोहित, जयपुर, १९७० । 


-26, पथ, कप 8 20 विविध ; {967 21687172 210 २६12108 ¦ 


1८. 11. $थ), (1210४018. 1957; | 
( पृ २३ षर नाट्य के उद्गम, एवं प° ४५ ¶र तत्सम्बन्ध धारणाओं 
पर प्रकाश्च डाला गथाहै। इसी भाति पृ० २२ पर रक्त के उद्गम एवं 
पृण ५३ मे तत्सम्बन्धी धारणाओं व प° ३० प्र दृत्तके उद्गम तथा १० ९७ 











सन्दभे-ग्रन्थ सूची 


पर चृत्य की धारणाओं का विवेचन प्रस्तुत किथा गयां है।. इन तीनों के 
पारस्परिक सम्बन्ध की भी परिचर्चाकी गहंदहै।) 


२७. प्राचीन भारतीय लोकधमं वाघुदेवशरण अग्रवाल, अहमदाबाद; 
१६६४ । 


२८. प्राचौनभारतेर नाद्‌यकला ( बंगला ); मनमोहन घोष, कलकत्ता, 
१६९४५ । | 
२६. प्राचीन भारत मे स गीत, धर्मावती श्रीवास्तव, वाराणसी, १९६७ ।. 
30. 81018287 1% ग {16 881718तप( 0734113, इलदापाक्षा, कपटः 01८, 1906; 
३१. भरत ओर भारतीय नाटयकला, सुरेन्द्रनाथ दीक्षित, दिल्ली, १६७० 

( यह विहार विश्वविद्यालय द्वारा पी०्एचन्डी° की उपाधि के लिए 
स्वीकृत शोध भ्रबन्धदहै। सम्पूण प्रबन्ध ग्यारह अध्यायो में विभाजित है। 
प्रथम में भरत का व्यक्तित्व एवं नाट्यशास्त्र का सामान्य परिचियहै। द्वितीय 
नाटयौत्पत्ति से सम्बन्धित है । तृतीम मे नाट्‌्यमण्डप का परिचय है। चतुथं 
मे नाट्य सिद्धान्त की व्याख्या एवं पचम में रस एवः भाव की विवेचना करते 
हृए भरत एव परवर्ती आचार्यो के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन किया 
गयाहै। छठा अध्याय अभिनय विज्ञान से सम्बन्धित है ९वं सातवां नाटक के 
प्रस्तुतीकरण से । आघ्वं में नाटयभ्रयोगविज्ञान का विङछेषण हा है । नवं 
मे नाटयकी रूढियोंका भौर दसवे मेंदटत्य की अनुरंजक कलाभों, यथा 
गीत; वाद्य एव दत्य, का आनुषंगिक रूप से विवेचना हृजादहै। अन्तिम 
अध्याय में आधूनिक भारतीय रंगमंच की आलोचना की गई है।) 


३२. भरतनाद्यशालाओं के रूप, राय गोविन्दचन्द्र, वाराणसी, १९५८ । 
३. भारतीय पाश्चात्य रंगमंच, पं०सोताराम चतुर्वेदी, लखनऊ, १९६४। 


३४. भारतो संगीत का इतिहास; डा० शरच्चन्द्र भधर पराजये 
चोखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी, १६६६ । 

( ¶० २७३-४७५ विशेषतः दृष्टव्य है । यहाँ “ता”, “"रि'” “े'" इन 
भागों में विभक्त करके भरतकालीन संगीत का विरलेषण किया गया है । 
““सा'' मे नाद्यलास्त्र के संगीतपक्ष का विस्तृत दशन है। "र" के अन्तमंत 
नाट्यज्ञाघ्त्र के टीकाकारो के संगीत विषयक योगदान कौ चर्चा की गर है । 
“ग” के अन्तगत नाट्यशास्त्र मे उल्लिखित एवं कुछ अनुल्लिखित ज्ञंगीताचायो ` 
का मूल्याकने किया गयाहै। मुख्य विषय हँ :- संगीत के स्वर एवं धुत्ति- 
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व्यवस्था, ग्राम, मूच्छना, वीणादि, वाद्य, ताकूपद्धति, दृत्यकला रवं संगीत के 
प्रवतेक आदि।) ` | न ~ 
35. 11875278, 3171 &169010}६त}28 ज प्राणत 4८711८८६ + 2. ह. 
^ 01व7/8, 1478873. 8९16४ ‰0]. ४, 1.01607, 1946; 

( द्रष्टव्य- पृ०२७३.-२७७ नाट्यण्रह का सामान्य परिचय देते हृए 
भरत द्वारा उल्लिखितं तीनो प्रकार के नाद्यो का सुरुच्निपणे रेखांकन 
किया गयाहै।) 

36. ^ 21010281 0 11878185 2प41/45148178; 1741871 021010४ 
2.8... 4778 1२३० 270 ?. ऽ २७1 94379, पि. #/॥ ?.. 1967. | 

( पुस्तक मे १६ अध्याय हैँ जिनमे नाट्यशास्त्र एवं भरत के परिचय 
से लेकर नाट्यशास्त्र के सभी सामान्य विषय यथा रस, भाव नाटक करूप, 
वृत्य, गीत, वाद्य, रंगमंच, गति, चारी आदि सभी की विवेचना की गई है । 
विशेषतः परिशिष्ट काफी महत््वपूणं है जिनमे (१ ) मे सम्पूणं नाट्यशास्त्र की 
विषय सामग्री का अध्यायपरक विस्तृत वणन है। (२) में नाटक कं विभिन्न 
तत्त्वो से रसो कं सम्बन्ध कीसारणी दी गयी दै। (३) मेनाटकके दसोंखूपों 
को विशिष्टता कौ प्रदशेक सारणी दी गयी है। (४) मे कशबन्ध, शिरस्त्राण 
बवं वेशभरूषाओं के रेखा चित्र दि गए ह। (५) में नाट्यशास्त्र म वशित 
हस्त मृद्राओों कं रेखाचित्र है । (६) में रामष्पा मन्दिरिसे उद्धृत वृत्य की 
मुद्राओं कं रेखांकन है । भारत की पाँच मृख्य वृत्य शल्यो हो भो मुद्राए 
प्रदशित की गई हैँ तथा [७] मे तीनों प्रकार कं नाद्यगरहो के रेखाचित्र दिए 
गएहैं। | 

37. एाार्लाऽ३। प्राश ग णज; ऽ. 10: 1438076, {16 लान ताञ्व. 
92118171 96168 006९, 8681725, 1963. 

३८. रूपक रहस्य, श्यामसुन्दर दास, प्रथाग, स'० १९९७। 

३६. रंगमंच ओर नाटक को भूमिका, लक्ष्मीनारायण लाल, दिल्ली, 
१६६५ । । | 

40; {116 1.45 210 2746066 ° ऽ78]त। पदप, +न, 1; ऽ; ५ 
आवा, (जता ्ाा08 341751६ 56168 #/ 47811351, 1961. 

(आठ अश्यायों में पुस्तक विभक्त है जिसमे नाटक के सभी अगोपांग 

विवेचित ह । ¦ विशेषतः परिशिष्ट मेँ दी गयी सारणियां बहुत हीः 
विरलेषणात्मक हैँ ।) 


४१. लोकधर्मी नाटचपरम्परा, श्याम परमार; काशो, १६५ ६ । 


सन्दभे-ग्रन्थ सूची ५५७ 


वाराणसी, १६६७। | 
 ( सम्पूण पुस्तक पं संस्कृत के शास्त्रीय ग्रन्थों से श्यृङ्खार रस सम्बन्धी अंशों 

का आकलन किया गया है एवं यथावसर व्याख्या भी की गरईहै; कुर भिलाकर 
छह अध्याय है । प्रथम अध्याय रस की अभिव्यक्तिसे संबन्धितहै। द्वितीय में 
भोजज्ृत श्ुशाररस का विवेचन है । तृतीय पे नाटयक्ास्त्रगत, चतुथं में दशरूपक 
गत, पचम मे साहित्यदपंण गत एवं छठे मे भावप्रकाश गत श्यृङ्खाररस का 
विवेचन किया गया है। ) 
43. 6१८४ 905 10 21187814 -- 91181 00 कल्प 9101, ६.14. एला, 

8०0४४, 1958. 

भरत के नाट्यशास्त्र मै पाठ लेलनसे संबंधित सोत शब्द (१) सूत्र, 
(२) भाष्य, (३) संग्रह, (४) कारिका, (५) निरुक्त, (६) अनुवंश्य एवं (७) 
निदशंन् की व्याख्या त्रिविध शूपेण की गई है। (अ) अभिनवगुपादि पूर्वाचार्यो के 
निरूपण दिए गए है, (ब) लेखक की अपनी व्याख्या प्रस्तुत की गई है, (स) 
नाट्यशास्त्र कौ विविध समस्याओं के संदभं मे नई व्याख्या की उपयोगिता 
परदशित की गई है। ) ६ 
44; पर76€ 509 [का 7 148 0ा्ाण, €ण्लानुण्रालयौ, (76्गा$ 216 

9106, 4. 8. 1६61४41, [.09602, 1954. 
45: 3941811 [718 8.६.16, ( (पापा४1 प्ल1४426€ 2 1716072 91168, 
४०1. 7), $ष दश्ाातः131178 81711 (लाला 0011166, 0 पा१8, 
1937, । 
४६ संस्कृत नाट्यशास्त्र ना विकास नी रूपरेखा ( गुजराती ); डो 
आर ० मनकद, अहमदाबाद, १९४२३ । 
४७- संस्कृतनाद्‌यकला, रामलखन शुक्ल, १९७० । 

( सम्पुणं पुस्तक को नौ अध्यायों मे विभक्त करके नाट्य के उद्‌भव, प्रकार, 
भाव, रस, रगमंच आदिपर चर्चाकी गई है । संस्कृत के नाट्याचार्यो के ही मत 
नहीं दिए गए है; अपितु विल्सन, मनकद, कीथ प्रभृति विदेशी विद्रनों के 
भी मतो की समीक्षाकी गयी है। ) । 


४८--सस्छृत नाद्यविद्धास्त, रमाकान्त त्रिषाढो, वाराणसी, १६६७। 

( प्रथम अध्यायो मे रूपक के बारह भेदो के अतिरिक्त अन्य प्रभेदो कीभी 
विवेचना की गई है। द्वितीय अध्याय मे नाटकीय तत्त्वों पर प्रकाश डाला गयां 
है। तृतीय मे नायक“नाथिका भेद एवं अलङ्कारोकी चर्चाकी गई है। चौथे 

ना० ३६ | 


४२. श्यगाररस का शास्तरोय विवेचन, डा० इ्द्रपाल्विह, चौखम्भा 








_ "न्ह 
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मे छत्ति एवं अभिनय की परिचर्चा हुई है । पचिवे में रस करा विवेचन किया 

गया है एवं अन्तिम अष्याय मेँ रसभेद प्रस्तुत किए गए है।) 

49 = ऽगा1€ (णगाच्ल्‌15 9 ^ [अ ८८12 9185074, \/. [२3118 ४811, 4५४87, 1942. 

20. कऽ) ण ऽश -ए००७ (षठ ४०ाप्रा€8) ` ऽ, 96, (भृलप३, 

` 1966. 

51. ^ प्राश0ा$ 2 8318111 2०६।1५8, 2. ४, 1316, 7611}, 1961. 

32. पर$0ा$ वात्‌ (णाल < 100; ध ?€०[1€ ; *०. 11, 706 ^&€ 
[7एलया31 एण), एत. २. € 248. पातवा, 23071949, 1953, ( 204 
व्वा ). 

53. प्ाऽ{0४ गातात {1ल&{पा€, +^. 14. भा(लता्ट, ( 21211511 ¶785- 
1811017 9४ ऽप्ण13014 18), (8160४48, +०1. 1 (1927), "01. (1933). 


54. तराप कप्ञंत, 8. 1/1. {132016, एला2705, 1965. 


( मुख्यतः द्रष्टव्य सामग्री मे १० १५७५-१८५ तक गानविषयक लेख है| प 
१९४-१९७ मे वीणा का परिचय दिया गया है पृ० २९५७.३०७ मे विभिन्न 
विद्वानों के संगीत एवं रत्य विषयक छेख सकचित किए गए है । ) 


¦ लेख व निबन्ध 
1" ` (णावा 27 46817४९ 64587014, : (प्(13] ` 6४८, २. 
धपती] ९6, 4७४. 112 1,4, 2127८], 1969. र 
2. 4 पजा, (६. ४ 9171258 -1[$लाष्टभः, ^106, ना, ऽपां, 
0. उ ज्या. 
3. 4ता९९।३, 707, 1187134, 48071, ४० उभ्या 
4. 01012724 20 {€ पिदा/3347448बता0112, 2/181101110187 01081, 
80, ४. 
3. 10180 ^ €ऽालां८8, 14. प्राथ, 4106 1 ?706८6€ता1६5--ू०1, 17, 
09. 22950. 
6. 1१4122-46810 108 : ७ _ (१1) अपत+ ; ९.28. 4 वाभा, नाशा 
एप्एश्यभा ४गपय))€ ( (07710189 *€ भजुप्र€ 60569160 ४0 
0. 878708८7), (3100113. 1 ०40, ए. 63-67. 
1. [ताड क्छ ए170*8 ९४८ "16, #. 1२६९1४६7], 21411-1२&४३] २२२1 
1894700 ^ 70310818 (91, 0 पाषटकपा-1950) 07. 132-37. 
8. (पक्रण्ण)भवञ; ४, दिथ्ादश्या, 07878 अधाता, 540६ क} 


म 4०४९ छल ९य०९ १ 06 [दाह ज 6 ५,०१२७०५५०३ ; 4106, ा, 
अप्प 7187-68, 7. 110-11. 





19. 


2 


12. 
13. 


14. 


15. 
` 4 एणप्ा€ ० 10168 11100910 


16. 


7; 


18. 


19. 


20. 


व[०पद्टावंह गा [काश 1109८ ; ९. अपता ४३8३), 
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` व46 कमणा [कथा 7168९; ह्‌. 1, एाशथाण, 1९212 88 47178 


क्षक्ष 73 (0०. जण, पप तावाधावटकष- 1941, 7). 
338-349. ४; 

06 कप्ा ग प्ा€ तावा2; न 47041118, 1२३४ 97, पा37718] 
(लाथ (गा. ४०1. ^1718703121227- 1941 » ए. 107-117. 
तप्पा 77 4 7लंला। [ाता2 ; 8.7६. 06, शाभा भत, ४०.19 
(0706018 ° [.21८518713 पपा, ४. २३६, 1, 0). ९.. 1130748 
४01. गा. 


116 (०ान्द॥ जा (12910138 17 [परता 2०८४८ ; 7. 1). ४4061814 
^80‰1, श्चा. 


06 (णान्लु ग ७९९९897 17 प्तप 4651161108 ; ?. 8. विशातय, 


# 77686 71€व ॥0 ए २. ४. 1496, 
?200718--1941, 7. 294-301. 


€ लपका प) अनला {1714197 1164176, 8. 1६. 126, 


12147107 पाल श्न (छाय 71094, ए०1§ 
1948, 7 . 125-131. 


६.74. कप्ाओ] 
9) ए0ा०45-- 


16811085 7017; {16 4 01118 
4216, (01711716€1110781;9६ {298 
20०2-- 1934, 772. 385-400. 


12406 गा एवाध" प 92870 1 
25, (4160118. 

1062176 ^ प्वुाट्ल घात 17 716 
1#/-*, 1931-1933 


४2012741 ज 40178 शव्पत्वि ; 2 प, 
4#8 27686716 {0 एर्ण [६. ए. 241141८, 


1 1742; ४, 2९461811, एणा 


पअ 81135 92708 
(0 , ४01, 4] पाला, 1937, 070. 519. 521. 


२१ नाटचशास्त्र को भारतीय परम्परा, डं हजारो प्रसाद द्विवेदी, 


22. 
23. 


24. 


-25. 


" जक्तुबर ५७। | 
धात 1 ल्णा ; एष्णा119 4९९. 1. प्त. ९ ऋ, 1941. = = 
14, 010 0751 [पठतान्त्व्‌ ता त्व ? पर. वुधा, 48007२1, 
४01. ४, 


पवि213311450712 28 165 पपीप्रला०6 ०7 [पता97 118 -3पत „71; .2) 


11317195) 240, ^10लाा ऽप्रा147165 ]. 74. 


पि 41851148174, 116 लतुभा€ऽ9ं 
>, $ध्7181; 98 20. 144-45. 


; 24.14. ७105), 1.0.1.. 23118 23 


0 ग वणा ; 7. 5. वण 4106 
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26. अषप हषव्लऽलालया छापी ०७8९३ {71 ऽनी्ण्डला एप्लो) (कभ 
81135779) ५०8 शाा818 कषप, = 14. [जात कषपः एलन ॥ एत्र 
/1701961--1.61702108-1914 70. 38-42. 
27 (2). एा०णलपऽर्णा 29231888 ; 14. 010871--1.8.8. ४1--1932. 
(9) (पभय 91 14. 61088 3{1016€ (एप्०णल8 ग कव ४487185178) त. 
५. ¶0*८01, 1... -- 1931. 
28. एश एलाऽ७७ 17 ए था2/8 कप 523135178; 21514. (11051-1.प्.; 
1111932. 
29. 18971056 ०८ प्राप्रतप एल०५; ^. ६. ^+ 008792--)/100 € ९८णा८ण' 
411 1933. 
30. 109 एष्ठणलया ग षत ( कोक कृणथाम९> )--4 8; 4194 ४416-- 
^106 शशा पण्णा ा168 70. 24-23. | 
31. ए1ण॥&; ए. 87108710 जग; + 10- 111 ऽपा1111917168, 7. 27. 
३२-भरत का रंगमंचविधान, सुरेन्द्रनाथ दीक्षित, नई धारा, अप्रेल-मई 
१६५२ ( रंगमंच अंक )› पटना । 
53; 2129724 कपा ; 14.10. 1081-1... %11, 1932, 


३४- भारतीय नाद्‌ूयपरस्परा +र पाश्चात्य नाटचकला का श्रभाव, सुरेश 
अवस्थो-कल्पना, ज्‌न ६२। | | 


` ३५-भारतोयकला कषा जन्म, जयशंक्षर त्रिपाठी, सम्मेलन पिका, चत्र- 


ज्येष्ठ, शक सं° १६८५ । 

36. ` ए8197212--^61081218 2700 धत 06 1/9 2 ^410147818 170 
11 ©णण्लाााला( = किपला = [तणिक्षा४, 080९; ९. £. ७0०५6, 
` ^80रि--श्पाः 

37, 13173128 छ@ृलाभा पात (€ 6 1428-^..4, 886, 17 
प्ररन०्णा ज अंह ९8100 1णधालः (छप. ऽता; 07, 478 ^. 9{06165-~ 
ऋ ) 1.00601-1957 ए 61-67. 


38; 10 पप 1६८४७ ° [ता 20 ० किला 81 1168768) दकता 
< इला 161 07 21.9.70) 8:1.1.6. 1970 1ण1#४-७९५. 1970 


39, पए ४ला+ @पण॑ह्त 11 ^ 011172४2 0197867 ; ४. २2६74981, 2.0.2 
1120148, #01. ४1. । 

४०--रससिद्धान्त की भरतपूरववर्तो रूपरेखा, प्र म स्वरूप गुप्त, हिन्द } 
अनुशीलन, वषं १३, अंक ३ । 
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41. 1.01 0181707 अत पश्वा) ; ४. २8 वर्धा 4 0; ए; ४९18, 
४11 210 भा. 

42. ५188 17 +ला 7165 ; कष. 8. 1४2, ^ 28081 स्प 

४३- स गीत, अभिनय ओर नृत्य, सदगुरुशरण अवस्थो, आजकल, फरवरी 
७। 

४४--स स्कृत नाटथ परम्परा, श्री कृष्णानन्द, साहित्यकार, अप्रं ल ५६ । 
1९ ए8%९101७्४ ग {116 852 11601 ; 4. नि. #818,6, 480 
33111. 

4 8{५त४ म 116 (०्१दााफएगथ्$ पल्गा68 9 = एल्वम ; इ. ५* 708. 
९1141}, 1२311211728 २६११४ 52812018 पा (©. ४०1. 910 1, 
क 31181, 1940, 77 293-309. 

प्रात (11९८2४८ ; 24. 2: 61081, 1714137 प्रान1681 0प्ड्णला 
(10) 1 1933. 

प्र {0646 , 4; (01475811, 1. त्र. 0. ४०1. 1; 1933. 
प्रात 716811८ ; 8. २. 1421184; 10 ; श ; 1932 1; 1933 
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